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है ५ 


प्रस्तावना 


ये सब संगृहीत भाषण, केंवछ चार के अतिरिक्‍त, भारत द्वारा स्वाधीनता 
को प्राप्ति के बाद डेंढ वर्ष से कुछ अधिक अवधि में दिये गए थे । इनका संकलन 
विषय-क्रम तथा समय-क्रम के अनुसार किया गया है । माननीय प्रधान मंत्री की 
अभिरुचि की व्यापकता के कारण केवल भ्रत्यंक विभाग ही अधिक विस्तृत नहीं हो गया 
है, वरन्‌ वह विभाग भी, जिसे 'प्रकोर्ण प्रकरण ' कहा गया है । इस कारण किसी एक 
सिद्धान्त के आधार पर इन भाषणों का चुनाव निर्धारित नहीं है । इनमें से कुछेक 
भाषण, विशेषतः काइमौर संबंधी भाषण, संबंधित ऐतिहाधिक वर्णन भ्रस्तुत करते हैं 
दूसरे भाषणों में नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया है. और कुछेक 
भाषणों में भावनाओं का संचार है, जो राष्ट्र को अत्यधिक उद्योग करने के लिये अनु- 
प्रेरित करती हैं । दूसरी ओर, व्यास्याता के अनुपम व्यक्तित्व ने उन्हें एक आधार-_ 
भूत एकत। प्रदान कर दी है । नैतिक मूल्यों के लिये उंनके-आपह,' उनकी! सूरछता 
तथा निष्कपटता तथा उनकी स्वमावगत संचाई ने उतके वचन में'स्थायी महत्व : 
का समावेश कर दिया हैं । | । | 
इसके साथ ही माननीय प्रधान मंत्री को अ भिदचियों की विचित्रता एवं 
विविधता और तथ्यों तथा प्रवृत्तियों को हृदयंगम करने की उनकी सतर्क जागरूकता 
ने उनके भाषणों को तात्कालिक प्रयोजन से परिपुर्ण कर दिया है। उन्हें 
अपने “काल के सूक्ष्म इतिवृत्त एवं संक्षिप्त संग्रह ठीक तौर से कहा जा सकता है । 
उनमें उन घटनाओं तथा संकटों को रेल्लांकित किया गया है, जिनका स्वाघीनता 
के प्रभात काल से ही इस देश ने मुकावला किया है और जिनका अब भी मुकाबला 
करना पड़ रहा है । जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है “इस पीढ़ी को कठिन 
श्रम का दंड मिला हैं।” अपनी महानता के श्रेष्ठतम प्रासाद को पूर्ण करने से 
पूर्व आगे आनेवाजे वर्षों में भारत को श्रम और शोक में ही जीवन-यापन करना 


हैँ । 

इन भाषणों में खतरों तबा संकटों पर प्राप्त विजय तथा गौखपूर्ण सफल- 
ताओं का भी स्थान है । प्रधान मंत्री इस पर जोर देते अपने को तनिक भी शआान्त 
अनुभव नहीं करते कि आशा और भविष्य की किरण तब तक जगमगाती रहेगी, जब 
तक कि जनता अपने स्वामी के उपदेश को नहीं भूल जाती । जब तक वहू अपने 


डे 


छः 


न्यु्ढ 


साध्यों का साधनों के स्राथ समन्वय करती रहेगी, यह पुरातन राष्ट्र फिर अपनी 
गरिमा को प्राप्त करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय समाज में अपना समुचित स्थान प्राप्त 
करेगा । 

इस संकलन के सभी भाषण, केवल एक भाषण को छोड़कर, अंग्रेजी 
में दिये गये थे । “अंतिम यात्र/'' भाषण हिन्दी में ही दिया गया था। अतः बह 
मौलिक रूप में हिन्दी में प्रस्तुत किया गया है, शेष भाषणों का हिन्दी में रूपा- 
न्तर किया गया हैं । 
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भाग्य से सोदा 

बहुत वर्ष हुए हमने भाग्य से एक सौदा किया था, और अब अपनी प्रतिजा 
पूरी करने का समय आया है--पूरी तौर पर या जितनी चाहिए उतनी तो तहीं; फिर 
भी काफी हद तक | जब आधोी रात के घंटे बजेंगे, जबकि सारी दुनिया सोती होगी, उस 
समय भारत जगकर जीवन ओर स्वतंत्रता प्राप्त:करेगा | एक ऐसा क्षण जाता है, 
जो कि इतिहास में कम ही आता है, जबकि हम पूराने को छोड़कर नए 
जीवन में पत् घरते हें, जबकि एक यूग का अन्त होता है, जबकि राष्ट्रकी चिर 
दलित आत्मा उद्घार प्राप्त करती है। यह उचित हैँ कि इस गंभीर क्षण में हम 
भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा 
अपंण करने की शपथ हे। 

.. इतिहास के उपाकाले में भारत ने अपनी अनंत खोज़ आरंभ की । दुर्गम 
सदियाँ उसके उद्योग, उसकी विज्ञान सफलता जौर उसकी असफलताओं से भरी 
मिलेंगी । चाहे अच्छे दिन आएं हों, चाहे बुरे, उसने इस खोज को आंखों से ओम 
नहीं होने दिया; न उन आदक्षों को ही भुलाया जिनसे उसे झक्ति प्राप्त हुईं। बाज 
हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी करते हैं, और भारत अपने आपको फिर पहचानता 
हैं । जिस कीति पर हम आज़ बानन्द मना रहे हैं, वह औौर भी बड़ी कीति और 
आनेंवाली विजयों की दिल्ला में केवल एक पग है, और आगे के लिए अवसर देने वाली 
हैं। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के 
लिए क्या हममें काफी साहस और काफी बुढ़ि है? फ़ा 

स्वतंत्रता और शक्ति जिम्मेदारी छाती हें। वह जिम्मेदारी इस सभा पर 

हैं, जो कि भारत के संपूर्ण सत्ताघारी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संपूर्ण सत्ता- 

घारी समा है। स्वतंत्रता के ज़न्म से पहले हमने प्रसव की सारी पीड़ाएँ 

सहन की हें और हमारे हृदय इस दुख की स्मृति से भरे हुए हें। इनमें से कुछ 

पीड़ाएँ अब भी चल रही हूँ । फिर भी, अतीत समाप्त हो चुका है और अब भविष्य 
ही हमारा आवाहन कर रहा है । क्‍ 

यह अविष्य आराम करने और दम लेने के लिए नहीं है बल्कि निरंतर 

भयत्न करने के लिए है, जिससे कि. हम उत प्रतिज्ञाओं को, जो हमने इतनी बार 





संविधान परिषद, नई दिल्‍ली में १४ अगस्त १९४७ को दिया गिया एक 
भाषण । 


श्र 


को हैं और उसे जो आज कर रहे हैं, पूरा कर सके। भारत की-सेवा का अर्थ करोड़ों 
पौड़ितों की सेवा हैं । इसका अर्थ दरिद्रता और अज्ञान और अवसर की विषमता 
का अन्त करना हैं। हमारी पीढ़ी के सब से बड़े जादमी की यह आकांक्षा रही 
है कि प्रत्येक ओख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाय | ऐसा करना हमारी झक्ति से 
बाहर हो सकता हैँ, लेकिन जब तक आँसू हैं और पीड़ा है, तब तक हमारा काम 
पूरा नहीं होगा। 
इंसलिए हमें काम करना है और परिश्रम करना हैँ और कठिन परिश्रम 
करना हूँ जिससे कि हमारे स्वप्न पूरे हों। ये स्वप्न भारत के लिए हैं, लेकिन ये 
बंसार के लिए भी हें, क्योंकि आज सभी राष्ट्र और छोग आपस में एक दूसरे से 
इस तरह ग्‌ थे हुए हें कि कोई भी बिल्कूल अछग होकर रहने की कल्पना नहीं 
कर सकता। द्ांति के लिए कहा गया है कि वह अविभाज्य है; स्वतंत्रता भी ऐसी 
ही है, और अब समृद्धि भी ऐसी है, और इस एक संसार में, जिसका कि अलग 
बलग टुकड़ों में अब विभाजन संभव नहीं, संकट भी ऐसा ही है । 
भारत के लोगों से, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, हम अनुरोध करते हें कि 
विध्वास और निइचय के साथ वे हमारा साथ दें। यह क्षद्र और विनाशक आलोचना 
का समय नहीं हैँ; जसदूभावता या दूसरों पर आरोप का भी समय नहीं हैँ । 
हमें स्वतंत्र भारत की विज्ञाल इमारत का निर्माण करना हूँ, जिसमें कि उसकी 
संतान रह सके। 
महोदय, में यह प्रस्ताव उपस्थित करने की क्षाज्ञा चाहता हूं : 
“बहू निएचय हो कि : 
(१) आधी रात के अंतिम घंटे के बाद, इस अवसर पर उपस्थित संविधान 
सभा के सभी सदस्य यह शपथ लें:-- 
“इस पवित्र क्षण में, जबकि भारत के लोगों ने दुःख मेल कर और 
स्थाग करके स्वतंत्रता प्राप्त की हैं, में, जो कि भारत की संविधान 
सभा का सदस्य हूं, पूर्ण विनयपूर्वक भारत और उसके निवासियों की 
सेवा के प्रति, अपने को इस उद्देश्य से अपित करता हूं कि यह प्राचीन 
भूमि संसार में अपना उपयुक्त स्थान ग्रहण करे और संसारव्यापी शांति 
और मनुष्य मात्र के कल्याण के नि्भित्त अपना पूरा और इच्छापूर्ण अनुदान 
प्रस्तुत करें ।' 
(२) जो सदस्य इस अवसर पर उपस्थित नहीं हें वे यह दापथ (ऐसे 
शाब्दिक परिवतंनों के स्लाथ जो कि समापति निद्िचत करें ) उस समय 
छें जब कि वे अगली बार इस सभा के अधिवेशन में उपस्थित हों।” 





हनन 


नियत दिवस 


नियत दिवस आ गया हूँ, वह नियत दिवस जिसे कि भाग्य ने निश्चित किया वा 
ओऔर भारत जाज फिर लंबी नींद और कोशिशों के बाद जागा हैँ और शक्तिशाली 
म्क्‍त और स्वतंत्र हुआ हूँ । कुछ अंजशञों में अतीत हमसे अब भी मिला हुआ है, और जो 
प्रतिज्ञाएं हमने इतनी बार की हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना 
बाकी है। फिर भी हम मोड़ पार कर चुके हैं । हमारे लिए नया इतिहास शुरू होता है, 
बह इतिहास जो हमारे जीवन और कार्यों स्ते रचा जायगा और जिसके बारे 
में दूसरे लोग लिखेंगे। 

भारत में हमारे लिए, सारे एशिया के लिए और संसार के लिए, यह एक 
प्रहान क्षण हे । एक नये नक्षत्र का उदय होता हैं, प्राच्य की स्वतंत्रता के नक्षत्र 
का, एक नई आज्ञा उत्पन्न होती है, एक चिर अंभिकूषित कल्पना साकार होती हूँ। 
पह नक्षत्र कभी न डबें और यह आज्ञा कभी विफल न हो । 

हमें इस स्वतंत्रता से आनन्द है, यद्यपि हमारे चारों ओर बादल घिरे हुए 
हैं और अपने लोगों में से बहुत से दुख के मारें हें, और कठिन समस्याएं हमारे 
थारों आर हूँं। लेकिन स्वतंत्रता अपनी जिम्मेदारियां और बोर लाती है और 
हमें स्वतंत्र और अनुशासनपूर्ण लोगों की माँति उनका सामता करना है। 

“आज के दिन सबसे पहले हमें इस स्वतंत्रता के निर्माता, राष्ट्रपिता का 
ध्यान आता है, जो भारत की पुरानी भावना के मूर्त रूप होकर स्वतंत्रता की 
मक्षाल ऊच्ी किए हुए थे और जिन्होंने हमारे चारों ओर फैले हुए अंधकार को 
दूर किया था। हम अकसर उनके अयोम्य अनुयायी रहे हैं और उनके संदेश 
से विलग हो गए हैं। लेकिन हम हीं नहीं, आनेवाली पीढ़ियाँ इस संदेश को 
पाद रकक्‍्खेंगी और अपने दिलों पर भारत के इस बड़े बेटे की छाप को घारण करेंगी, 
जो कि अपने विश्वास और शक्ति और साहस और विनय में इतना महान था। 
हम स्वतंत्रता की इस मशाल को, चाहे जैसी आंधी और तुफान आयें, कभी बुभने 
न दंगे। 

इसके बाद हमे उन अज्ञात स्वय॑सेवकों का और त्वतंत्रता के सैनिकों का 
ध्यान आना चाहिए जिन्होंने बिता प्रश्यंसा या पुरस्कार पाए, भारत की सेवा में 
अपनी जानें दी हैँ । 

हमें अपने उन भाइयों और बहनों का भी ध्यान आता हैं जो राजनैतिक 
सीमाओं के कारण हमसे जुदा हो गए हैँ और जो दुर्भाग्यवश उस स्वतंत्रता में, जो 
हमें प्राप्त हुई है, भाग नहीं ले सकते। वे हमारे हैँ, और चाहे जो हो, हमारे ही 





नई दिल्‍ली से १५ अगस्त, १९४७ को समाचार-पत्रों को दिया हुआ संदेश । 


| 
बने रहेंगे, और हम उनके अच्छे ओर बुरे भाग्य के बराबर ही साभीदार होंगे 

भविष्य हमें वुछा रहा हैं। हम कहां जायेंगे और हमारा क्‍या श्रयत्त होगा ? 
हमारा प्रयत्त होगा साधारण मनुष्य को, भारत के किसानों और मजदूरों को 
स्वतंत्रता और अवसर दिलाता ; गरीबी जौर अज्ञान और रोग से लड़- 
कर उत्तका अन्त करना ; एक समृद्ध, जनसत्तात्मक और प्रगतिक्षीकू राष्ट्र 
का निर्माण करना; और एंसी सामाजिक, जाथिक और राजनैतिक संस्थाओं की 
रचना करना, जिनसे कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री को न्याय और जीवन की परि- 
पूणता प्राप्त हो सके। 

हमारे सामने कठिन काम करने को हें। जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं 
करते, जब तक हम भारत के सभी छोगों को वैसा नहीं बना छेते जैसा कि भाग्य 
ने नियत किया हैँ, तब तक हममें से किसी के लिए दम छेने का समय नहीं हे । 
हम एक ऐत्े बड़े देश के नागरिक हैं जो कि विज्ञाल् उन्नति के पथ पर अग्रसर 
है और हमें उस ऊँचे आदर्श के अनुकूल अपना जीवन बनाना हैं| हम सभी, चाहे 
हम किसी धर्म के हों, समान रूप से भारत की संतान हे, और हमारे अधिकार, विशेषा- 
घिकार और दायित्व बराबर-बराबर हेँ। हम सांप्रदायिकता या संकौर्णता को 
उत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई राष्ट्र, जिसके लोग विचार अथवा कार्य 
में संकीर्ण हों, बड़ा नहीं हो सकता । 

संसार के राष्ट्रों तथा लोगों का हम अभिवादन करते हैं और यह प्रतिज्ञा 
करते हें कि शांति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को अग्रसर करने में हम उनके साथ 
भारत के किए, अपनी अत्यन्त प्रिय मातृभूमि के लिए, जो कि प्राचीन 

और सतातन और चिर-नवीन है, हम अपनी भक्तिपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, 
बौर अपने को उसकी सेवा के लिए पुनः प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं। जय हिंद ! 


हैँ 


भारत की जनता का प्रथम सेवक 


मेरे देश भाइयों, भारत॑ और भारत की स्वतंत्रता के हित में अपनी सेवा 
अधित करने का सौभाग्य मुर्भो बहुत वर्षों से रहा हैँ | आज में पहली बार भारतीय 
जनता के प्रथम सेवक के रूप में, उसकी सेवा और सुधार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध 
होकर, अपने पद से आप से बोल रहा हूँ। में यहां इसलिए हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा 
थी, भौर में यहां तभी तक हूँ, जब तक कि आप अपना विश्वास देकर, मेरा सम्मान 
करते हैं । 

हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी लोग हूँ. और हमने अपने 
को अतीत के बोक से मुक्त कर लिया है। हम संसार की ओर स्पष्ट और मंत्री- 
पूर्ण आँखों से और भविष्य की ओर आस्था और विश्वास के साथ देखते हैं । 


विदेशी आधिपत्य का बोझ दूर हो गया हैँ, कछेकिन स्वतंत्रता अपनी अछग 


जिम्मेदारियां और भार छाती हैं और उन्हें हम स्वतंत्र छोंगों की भावना से ही 


आत्म-संयम के साथ और उस स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करने के निइचय 
से वहन कर सकते हैं ।, 


हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है; परन्तु हमें अभी इससे अधिक हासिल 
करना है। तो आइए हम अपने नए धंधों में, दृढ़ता से और उन ऊँचे सिद्धांतों 
को ग्रहण करते हुए, जिन्हें कि हमारे महान नेता ने सिखाया हैं, छग॑ जाँय। सौभाग्य 
से गांधी जो मार्ग-प्रदर्शन के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए और सदा 
आदर्श अध्यवसाय का पथ दिखाने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत दिनों से उन्होंने हमें 
सिखाया हूँ कि आदर्श और उद्देश्य उत साधनों से पृथक नहीं किए जा सकते जो 
कि उनकी सिद्धि के लिए उपयोग में लाए जाते हें; अर्थात्‌ अच्छे उद्देश्यों की सिद्ध 
अच्छे साधनों द्वारा ही संभव हैँ। यदि हम जीवन की महान बातों की ओर छक्ष्य 
करते हैं, यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्र के रूप में देखते हैं, जो कि 
शांति और स्वतंत्रता का अपना प्राचीन संदेश दूसरों को दे रहा हूँ, तब हमें 
स्वयं बड़ा बनना है और भारत माता की योग्य सन्‍्तान बनना है । संसार की निगाहें 
हम पर हैं और वे पूर्व में इस स्वतंत्रता के जन्म कों ध्यान से देख रही हैं और 
विचार कर रही हैं कि इसका अर्थ क्‍या है। 


१५ अगस्त, १९४७ को नई दिल्‍ली से प्रसारित भाषण। 





हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए कि हम सब प्रकार के आंतरिक कंगडों और 
हिसा का अन्त कर दे, जो कि हमें कलृधित करके गिराते हें और जो कि स्वतंत्रता 
के पक्ष को हानि पहुँचाते हें । ये जनता की महान आधिक समस्याओं पर, जिन पर 
तुरन्त ध्यान देने. की आवश्यकता है, विचार करने में बाघक होते हैं । 


अपनी दीर्घकालीन पराधीनता और विश्वव्यापी मग्रुद्ध और उसके परिणामों 
ने हमारे आगे बहुतन्सी अत्यावश्यक समस्याओं को एक साथ डाल 
दिया हूँ । आज हमारी जनता के लिए भोजन और वस्त्र और अन्य आवश्यक 
वस्तुओं की कम्री है, और हम मुद्रा-स्फीति और बढ़ती हुईं कीमतों के बबंडर में 
पड़े गए है। हम इन समस्याओं को तुरन्त हल नहीं कर सकते, साथ ही उनके हल 
करने में देर भी नहीं छलगा सकते | इसलिए हमें बुद्धिमत्ता के साथ ऐसी 
पोजनाएं बनानी हूँ जिनसे हमारी जनता का बोक कम हो और उनके. रहन-सहन 
का स्तर ऊंचा उठे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप 
से समझ छेनी चाहिए कि अपनी चिर-पीड़ित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे 
पहले होना चाहिए और अन्य स्वार्थों को उनके आगे भूक जाना चहिए। हमें अपनी 
दकियानूसी न्‌मि-ब्यवस्था को शीघ्र ही बदलना हूँ और हमें एक बड़े और संतुलित 
पैमाने पर उद्योग-व्यवंसांयों को उन्नत करना हैं, जिससे कि देझ्न की संपत्ति बढ़ें 
और छाभ उचित रूप में. वितरित हो सके। 


व 


उत्पादन आज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और उत्पादन में रुकावट 
डालने या उसे कम करने का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्र को, और विशेष रूप से हमारे 
बहुसंल्यक अ्रमिकों को, हानि पहुँचा रहा हैँ। लेकिन केवल उत्पादन पर्याप्त 
नहीं, क्योंकि इस का परिणाम यह हो सकता हूँ कि संपत्ति खिच कर कुछ थोड़े 
से हाथों मं आ जाय । यह उन्नति के मार्ग में. बाघक होगा और आज के प्रसंग 
में अस्यिरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा। अतएब समस्या को हक करने के लिए 
उचित और न्याय्य वितरण अत्यन्त आवश्यक है । 


भारत सरकार के हाथ में इस समय जलप्रवाह के नियंत्रण द्वारा 
नदियों की घाटियों के विकास की, बाँघों और जलागरों और सिंचाई के साधनों के निर्माण 
की, और पन-बिजली की शक्ति के विकास की कई बड़ी पोजनाएं हूँ | इनसे खाने 
की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के औद्योगिक विकास में सहायता 
मिलेगी। ये काय॑ सभी योजनाओं के छिए बुनियादी हूँ और हम इन्हें जल्दी-से 
जल्दी पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि जनता को इनका लाभ मिल सके । 


इन सब बातों के किए शांति की स्थिति और सभी सम्बन्धित कोगों- का 
छहयोग और कठित और तिरंतर श्रम आवश्यक हैं। इसलिए हमें इन महान और 





तँ 


संविधान सभा में १४-१५ अगस्त, १९४७ की मध्य रात्रि के समय भाषण देते हुए 
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जवाहरलाल नेहरू १५ अगस्त, १९४७ को दिल्ली के छाल किले पर भारतीय राष्ट पताका को 
फहराते हुए । उनके साथ रक्षा मंत्री सरदार बल्देव सिंह ( बाई ओर से दूसरे ) और ऋनय 
उच्च सेनिक अधिकारी भी हूँ 


घध्वजारोहण समारोह देखते हुए विशाल जनसमृह 


[हामहिम छाडड माउन्ट्वैटन 


स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में श्री नेहरू को शपथ दिला रहे 





+-.. -। फैन 


ष्‌ 
करने योग्य कामों में छत जाना चाहिए और आपस के भगड़े-फसाद को भूल जाना 
चाहिए। भंगड़ा करने का समय अछग होता हैं और मिल-जुछकर उद्योग करने 
का अछग। काम करन का समग्र अकूग होता हैँ और खेंछ-कद का अलग | 
बाज न झगड़ा करने का समय हैं, त' बहुत छेल-कद का। यदि हम अपने देश 
ओर अपनी जनता के साथ घात नहीं करना चाहते तो आज हमें एक दूसरे से सहयोग 


करना चाहिये और मिल-जुल कर काम करना चाहिए और यथा सद्भावना 
से काम करना चाहिए । 





में. कुछ झब्द नागरिक तथा सैनिक राजसेवकों से कहना चाहूगा। पुराने 
अन्तर ओर भेद मिट गए हूँ और आज हम सभी भारत के स्वतंत्र बेटे और 
बेटियां हें और अपने देश की स्वतंत्रता का तथा उसकी सेवा में छगने का हमें 
ग़व हू । हम समान रूप से भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं । हमारे सामने जो 
कठिन समय हैं उसमें हमारे राज-सेवकों और विशेषज्ञों को बड़े महत्व का भाग 
लेता हूँ और हम एक साथी की भांति उन्हें भारत की सेवा में लूगकर ऐसा करते 
का बुलावा देते हैँ । जय हिन्द ! 


हमारी स्वतन्त्रता का वार्षिक समारोह 


१५ अग्रस्त का दिन आया, और हमे जो कुछ हासिल हुआ था, उस पर, 
विभाजन के दुलल के बावजूद, हमने खुशियाँ मनाई । हमने स्वतंत्रता के सूर्य की 
ओर तथा उस अवसर की ओर देखा जिसे स्वतंत्रता अपने साथ छाती है। 
पद्मपि सूर्य उगा, पर काले बादलों के कारण वह हमसे छिपा रहा, और हमारे लिए 
धुंघला उषाकाल जैसा ही बना रहा। यह उपषाकाल बहुत छंबा रहा हैं और दिन 
का प्रकाश अभी आते को है । एक राजनंतिक निदचय कर लेने से या 
तया संविधान बना लेने से या किसी आशिक नीति से ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं 
हो जाती । वह तो मत और हृदय की वस्तु है। यदि मन संकीर्ण या कहरे 
से ढेंका रहाओऔर हृदय में ' घृणा और कड़ वापन हुआ तो स्वतंत्रता नहीं रह 
जाती । 


दूसरी बार १५ अगस्त का दिन आया है और जो कुछ बीता है, उसके बावजूद, 
पह एक पवित्र दिन हूँ । इस वर्ष के भीतर बहुत कछ हुआ हूँ और हमने अपनी 
लंबी यात्रा की थोड़ी सी मंजिक पार की है। छेकिन यह वर्ष दुख्चल और रूज्जा 
से भी भरा रहाहूँ और भारत की उस भावना के प्रति, जो कि उसकी 
एक विशेषता रही है, विद्वासघात का रहा हैं। इस वर्ष ने, राष्ट्रपिता की हत्या 
द्वारा कूकृत्य की विजय होते देखी हैं। इससे अधिक लज्जा और दुख की बात 
हमम से किसी के लिए भी क्या हो सकती हूँ ? 


हम इस दिन, जेसा कि उचित है, उत्सव मना रहे हैं, छेकिन हमारे उत्सव में 
आत्मदछाघा और व्यर्थ की सामान्य बातों के लिए स्थान नहीं । यह हुदय को 
टटोलने वाला और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्‌न: आत्म-समर्पण करने वाला 
दिन होना चाहिए । हमने क्या कर लिया है, इसके विषय में हमें उतना विचार नहीं 
करना चाहिए, जितना कि इस विषय में कि हमे क्‍या करना हूँ या 
हमने क्या बात गलत की हूँ। हमें उन करोड़ों शरणाथियों के विषय में सोचना 
चाहिए, जो अब भी बेघर बार घ्‌म रहे हैं। हमे भारत की उस विश्ञात जनता का 
ध्यान करना चाहिए, जो अब भी कष्ट में हैं और जिसने हमें आशा के साथ देखा 
हूँ और जो अपने दुखी जीवन में सुघार की आशा लगाए हुए है । हमें भारत के महान 





तई दिल्‍ली से १५ अगस्त, १९४८ को दिया गया एक संदेश । 
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साधनों का भी ध्यान करना चाहिए, जिनका उपयोग यदि जनता के हित के 
लिए किया जाय, तो भारत का नक्शा बदल सकता है और वह महान और , 
समृद्ध बन सकता हैँ। हमें इस महान कार्य में पूरी शक्ति के साथ लगना चाहिए । 
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उन महान झ्षिक्षाओं को याद रखना चाहिए 
जो महात्मा गाँधी से हमें मिली हैं और उन आदझों को जिन्हें कि उन्होंने हमार 
सामने रखा है। यदि हम उन शिक्षाओं और आदझ्ों को भूलते हैं, तो हम अपने 
ध्येय और अपने देश के प्रति विश्वासघात करते हैं। 

इसलिए अपनी स्वतंत्रता के इस वर्ष-दिवस पर हम स्वतंत्र भारत और 
उसके छोगों के हित के लिए पुनः अपने को अपंण करते है । हंम इसके योग्य सिद्ध हों । 
जय हिंद ! 


स्वतन्त्र भारत एक वष का हुआ 


देशवासियों, साथियों और मित्रों, एक वर्ष हुआ, आज ही के दिन, इसी 
पमय, मेने एक भाषण आपके लिए प्रसारित किया था | स्वतंत्र भारत जाज एक 
वर्ष का हुआ। लेकिन अपनी स्वतत्रता के इस बाल्यकाल में ही यह कंसी या६नाओं 
और संकटों से गुजरा है! फिर भी वह जिदा है, यद्यपि जो जोलिम और मुसीबतते 
इसने भेली हैं वें एक अधिक पुराने और मजबूत राष्ट्र को भी दबा देने के लिए काफी 
थां। इस सफलता के लिए और दूसरी अनेक सफलताओं के लिए, जो हमारे 
देशवासियों को प्राप्त हुई हैं, हमें लोगों को धन्यवाद देना चाहिए । यह उचित है 
कि अपने कामों को हम तुच्छ न समभें, और उस साहस, परिश्रम और त्याग को 
न भूलें जिससे हमारे देशवासियों ने इस संकट के वर्ष में बहुत सी मुस्तीबतों का 
सामना किया हैं और उन पर विजय पाई हूँ । 


लेकिन हमें अपनी असफलताओं और गलतियों को भी नहीं भूलना चाहिए, 
क्योंकि हमारी असफलताएँ और भूलें भी बहुत रही हैं। इनमें से कुछ बहुत स्पष्ट 
हूँ, छेकिन मुख्य असफलता तो एक आत्मिक दुर्बछता रही है, उन ऊँचे आदर्शों से 
गिर जाना रहा है, जिन्हें कि हमारे राष्ट्रपिता नें, जिनके योम्य नेतृत्व में 
हमने चौथाई सदी से अधिक समय तक अपनी लड़ाई जारी रक्‍खी थी और जागे 
बढ़े पे, हमारे सामने रक्‍्ला था। उन्होंने हमें सिखाया था कि ऊच उद्देद्यों की 
सिद्धि ऊँचे साधनों द्वारा ही होती है। आदर्शों और उद्देश्यों को उनकी प्राप्ति के 
साधनों से कभी अछग नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमें भय को दूर रखना सिखाया 
था, क्योंकि मय केवल तुच्छ ही नहीं है, बल्कि घृणा और हिंसा को पैदा करने 
बाला है। 


हम में से बहुतों ने यह पाठ भुला दिया और भय हम पर छा गया। महँ 

भय किसी दूर के दुइमन का नहीं था, बल्कि एक दूसरे का भय था, और इसके 
परिणाम-स्वरूप दुष्कृत्य देखने में आए | 

हमारे गुरु, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती थी, अब नहीं रहे। हमें अब भार 

अपने हों कंधों पर उठाना हैँ और पहला प्रइन जिसे हमें अपने से पूछना चाहिए 

बह यह है--रया हम उनकी शिक्षा और संदेश पर दृढ़ हैं; अथवा हम नए रास्तों 

का नमन 


नई दिल्‍ली से १५ अगस्त, १९४८ को प्रधारित भाषण। 
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में भटक पड़े हैं? में आप से यह कहना चाहता हूं कि कठिन परीक्षा के इस वर्ष 
से मर्के और भी अधिक विश्वास हो गया है कि यदि भारत की उन्नति करना है 
और उसे महान बताता हैँ, जैसा कि उसे होना चाहिए और जेसा कि 
वह होकर रहेगा, तो ऐसा उस संदेश और कछिक्षा पर दृढ़ रह 
कर ही किया जा सकता हैं । में जानता हूँ कि में निर्बंल हैं और अक्सर 
भारत के प्रति, जिसकी सेवा के लछिए मेंने बार-बार क्ापथ ली हूँ, अयोग्य 
सिद्ध हुआ हुं । लेकिन हम चाहे कितने भी अयोग्य हों, हममें अब भी 
उस शक्ति का कुछ अंश है, जो हमारे नेता हमें दे गए हें । वह शक्ति हमें 
उनसे ही नहीं, उनके संदेश से भी श्ाप्त होती हैं । इसलिए आज में मातृभूमि 
की सेवा कौ और उन आदक्षों के पालन की, जिन्हें कि गांधीजी ने हमारे सामने 
रकक्‍खा था, फिर से शपथ लेता हूँ । 

हम सभी भारत की चर्चा करते हें और हम सभी भारत से बहुत बातों 
की आजा करते हें। हम उसे इसको बदले में क्या देंते हें? जो कछ हम उसे 
देते हैँ, उससे अधिक हम उससे छेने के अधिकारी नहीं। भारत अन्त में हमें वहो देगा, 
जो कि प्रेम और सेवा और उत्पादक तथा रचनात्मक कार्य के रूप में हम उसे 
देंगे। भारत वैसा ही होगा जैसे कि हम होंगेः हमारे विचार और कार्य उसे रूप 
प्रदान करेंगे। हम उसकी कोख़ से उत्पन्न बच्चे हें, आज के भारत के छोटे-छोटे 
अंश हैं; साथ ही हम आनेवालें कलछ के भारत के जनक हें । हम बड़े 
होंगे तो भारत बड़ा बनेगा, और हम तुच्छ विचार वाले और अपने दृष्टिकोण 
में संकीर्ण बनेंगे, तो भारत भी वैसा ही! होगा । 

गत वर्ष, हमारी आपत्तियाँ अधिकतर ऐसे ही संकीणं दृष्टिकोण और तुच्छ 
कार्यों का, जों कि भारत की महान प्ॉॉस्कृतिक देन से इतने भिन्न हें, परिणाम 
रही हैं। साम्प्रदायिकता से, मुसलमानों, हिन्दुओं और सिखों की साम्प्रदायिकता से, 
हमारी स्वतंत्र भावना के कचले जाने का भय रहा है। प्रान्तीयता उस विज्ञाल एकता 
के रास्ते में बाधक वनी है, जो कि भारत की प्रतिष्ठा और उन्नति के लिए इतनी 
आवश्यक है । हममें फूट की भावना फेली है और उसने हमें उन बड़ी बातों को 
मूल जाने दिया हें, जिनके हम समर्थक रहे हैं । 

हमें अब अपने को फिर से पहचानना है और अपनी कल्पनाओं से स्वतंत्र भारत 
को अपनाना है। हमें पुराने मूल्यों को फिर से लोज निकालना हैं और उन्हें स्वतंत्र 
भारत की नई रूपरेखा में स्थान देंना है । स्वतंत्रता जिम्मेदारी छाती है और आत्म- 
संयम, परिश्रम और स्वतंत्र जनता की भावना द्वारा ही उसकी रक्षा हो सकती हूँ । 

इसलिए हमें उन सभी बातों को छोड़ देना चाहिए, जो हमें बधती हे और गिराती 
हैं। हमें भय और साम्प्रदायिकता और भ्रांतीयता का त्याग करना चाहिए । हमें 
एक स्वतंत्र और जनसत्तात्मक भारत का निर्माण करना चाहिए, जहाँ कि अपनी 
जनता का हित ही सबसे प्रथम स्थान रखता हो और दूसरे हित उसके अधीन समझे जायें। 
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स्वतंत्रता का कोई बर्थ नहीं रह जाता, यदि वह हमारी जनता के अनेक बोकों 
को हलका नहीं करती । जनसत्तावाद का अर्थ सहिष्णुता है, कंवछ उन लोगों के 
प्रति सहिष्णुता नहीं, जों कि हमसे सहमत हें, बल्कि उन लोगों के प्रति जो कि 
हमसे सहमत नहीं होते । स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ-साथ हमारे व्यवहारों में 
परिवर्तन आना चाहिए, जिससे कि उनका इस स्वतंत्रता से ठीक-ठीक मेल हो सक । 

संघर्ष चल रहा है और ऐसी अफवाहें हें कि भारत में और सारी दुनिया 
में और भी घोर संघर्ष होने वाला है। हमें सभी स्थितियों और संभावनाओं के 
लिए तैयार रहना है। जब राष्ट्र पर संकट हों, तब प्रत्येक नागरिक का यह कत्तंब्य 
हो जाता हैं कि वह बिना भय के और बिना किसी पुरस्कार की आश्षा के अपनी 
सेवा राष्ट्र को भेंट करें। लेकिन आज में संघर्षों और युद्धों के विषय में नहीं, बल्कि 
शांति और सहयोग के विषय में कहना चाहता हूँ, और संसार के सभी राष्ट्रों 
ओर अपने पड़ोसी दश क प्रति यह कहना चाहता हें कि ज्ञांति और मित्रता 
बनाए रखना हमारा ध्येय हूं । हम यदि युद्ध करना चाहते हें तो वह कंवल गरीबी 
बौर उससे जनित विपत्तियों के विरद्ध यद्ध ह । 


सारी दुनिया संसार-व्यापी युद्ध के परिणामों से पीड़ित हैँ और मुद्रा-स्फीति 
से, बढ़ी कौमतों से और बेकारी से लोग दुखो हूँ । भारत में ये सभी बातें हे 
साथ ही उन विज्ञाल-संख्यक भाइयों और बहनों की चिन्ता हम पर हूँ, जो कि 
अपार कष्टों को केल रहे हे और जो अपने घरों से भगाए जाकर, दूसरी जगह नई 
जिन्दगी की खोज में हें । 


हमें यह छड़ाई लड़नी हैँ अर्थात्‌ आथिक संकट के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है 
और बेघरों को बसाता है। इस लड़ाई में नफरत और हिसा के लिए जगह नहीं 
हूँ, बल्कि केवक अपने देश और अपने लोगों की सेवा का भाव हैं। इस लड़ाई में हर 
एक भारतवासी सेनिक वन सकता है| व्यक्तियों और समूहों के लिए व्यापक हित 
को छोड़ कर निजी संकीर्ण हितों का ध्यान करने का अवसर नहीं है । यह समय 
आपस में भंगड़ने और फूट का नहीं हैं । 

इसलिए में अपने देशवासी सभी स्त्री-पुरुषों से, जिनके हृदयों में भारत का 
प्रेम है और जो उसकी जनता को उठाना चाहते हें, यह अनुरोध करता हूँ कि आपस 
में भेद उत्पन्न करते वाली दीवारों को हदा दें और एक महान्‌ राष्ट्र क उपयुक्त 
इस ऐतिहासिक तथा विद्ञाल उद्योग में मिल-जुल कर भाग हें। 


तभी सरकारी नौकरों से, चाहे वे फोजी हों चाहे गैर-फौजी, में अन- 
रोध कहूँगा कि वे दृढ़ श्रद्धा से भारत की सेवा करें और सचाई, परिश्रम, 
योग्यता और निष्पक्षता से अपने कत्तंज्य का पालन करें। जो इस संकट के समय 
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झपना कर्तव्य नहीं पाछन करता वह भारत और उसके लोगों के प्रति अपने कत्त॑व्य 
पे चूकता हैं । 

देदा के युवकों से में विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, क्‍योंकि बे आने वाले कल 
के नंता हें और उन पर भारत के मान और स्वतंत्रता की रक्षा का भार आयेगा। 

मेरी पीढ़ी एक बीतती हुईं पीढ़ी है और क्षीघ्र ही हम भारत की प्रज्वल्ित 
मरद्दाल, जो कि उसकी महान और सनातन आत्मा की प्रतीक है, युवा हाथों और 
सुदृढ़ बाहुओं को सौंप देंगे । मेरी यह कामना है कि वे उसे ऊपर उठाए रबखें 
और उसके प्रकाश को कम अथवा घुघला न होने दें, जिससे कि वह प्रकाशन 
घर-घर में पहुँच कर, हमारी जनता में श्रद्धा, साहस और समृद्धि उत्पन्न करे। 


रही! $ (#+ : कितने 
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प्रकाश बुक गया 


मित्रों और साथियों, हमारे जीवन से प्रकाप जाता रहा और सब तरफ अंधेरा छा 
गया है। में नहीं जानता कि में आपसे क्या कहूँ । हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू 
कहते थे, जो राष्ट्रपिता थे, अब नहीं रहे। शायद मेरा ऐसा कहना गलत हूँ। 
फिर भी हम उन्हें अब न देखेंगे, जैसा कि हम इन बहुत से वर्षों से देखते 
आए हें। उनके पास दौड़ कर सलाह लेने या उनसे सांत्वता पाने के लिए अब 
हम न जा सकेंगे । यह एक भयानक आघात हँ--केवल मेरे छिए ही नहीं 
बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों के लिए । और इस आघात की व्यथा मेरे या 
अन्य किसी के परामशं से कम नहीं हो सकती । 


मेने कहा कि प्रकाश जाता रहा, लेकिन मेंनें गलत कहा; क्योंकि वह प्रकाशन, 
जिसने कि इस देश को जआलोोकित किया, कोई साधारण प्रकाश नहीं था। 
जिस प्रकाश ने इस देश को इन अनंक वर्षों में आलोकित किया हैँ वह 
आने वाले अनेक वर्षों तक इस देश को आलोकित करता रहेगा और एक हजार 
वर्ष बाद भी यह प्रकाश इस देश में दिखाई देगा और दुनिया इसे देखेंगी और 
पह अनगिनत हुदयों को झांति देगा । क्योंकि वह प्रकाश तात्कालिक वतंमान से 
कछ अधिक का प्रतीक था, वह जीवित और श्ञादवत सत्यों का प्रतीक था और हमें 
ठीक मार्ग का स्मरण दिलाते हुए तथा इस प्राचीन देश को भूलों से बचाते 
हुए स्वतंत्रता की ओर ले जानें वाला था । 


यह सब तब हुआ हूँ, जबकि उनके सामने वहुत कुछ और करने को था। हम 
उनके संबंध में ऐसा कभी नहीं सोच सकते थे कि उनको आवश्यकता नहीं रहो 
या यह कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। केकिन अब, विशेष रूप से, जबकि 
हमारे सामने इतनी कठिताइयां हें, उनका हमारे बीच में न होना एक एसी 
चोट है जिसका सहन करना बड़ा कठिन है । 

एक पागकू आदमी ने उनके जीवन का अन्त कर दिया । जिसने ऐसा 
किया उस्ते में पागल ही कह सकता हूँ ।फिर भी, पिछले वर्षों और महीनों में 
देश में काफी विष फैलाया गया हैं और उस विष ने लोगों के मन पर 
अपना असर डाछा है। हमें इस विष का सामना करना है, हमें इस विष को जड़ 


से उल्ाड़ना है, और हमें उत सभी संकटों का सामना करना हें, जो कि हमें 
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घेरे हुए हैं। और उनका सामना करना है, पागलपन या ब्राई से नहीं, बल्कि 
उसी ढंग से, जिस ढंग से कि हमारे प्रिय नेता ने हमें सिखाया हूँ । 


अब पहली वात याद रखने की यह हैं कि हममें से किसी को क्रोध के आवज्ष 
में कदापि कोई अनुचित कार्य नहीं करना है। हमें सकत और दृढ़ निशचयी 
लोगों की भांति आचरण करना है, सभी संकटों का जो हमें घेरे हुए हें, दृढ़ता से 
सामना करते हुए और अपने महान शिक्षक और महान नेंतां की उन आज्ञात्रों 
का, जो उन्होंने दी हैं, दुढ़ता से पालन करते हुए और सदा यह याद 
रखेते हुए आचरण करना हैं कि यदि, जैसा मुर्के विदवास हैं, उनकी आत्मा हमें 
देख रही है, तो किसी भी बात से उनकी आत्मा इतनी अधिक अप्रसन्न 
नहीं हो सकती जितनी कि यह देख कर कि हमने कोई निकृष्ट आचरण किया 
है या कोई हिंसा का काम क्या हू । 


इसलिए हमें एसा काम न करना चाहिये | लेकिन इसका यह तात्पय॑ नहों 
कि हम कमजोरी दिखलावें, बल्कि यह कि हमें मजबूती से और मिल-जुल कर 
अपने आगे की सब कठिनाइयाँ का सामना करना चाहिए। हमें एक सोथ मिल 
कर रहना चाहिए और इस महान विपत्ति के सामने अपनी छोटी-छोटी तकलीफों 
ओर कठिनाइयों और आपस के भंगड़ों का अन्त कर देना चाहिए। यह महान 
दूर्घटना हमारे लिए इस बात की दयोतक है कि हम जीवन की सभी बड़ी बातों को 
याद रकखें और उन सभी छोटी बातों को, जिनका हम जरूरत से अधिक ध्यान करते 
रहे हैं, मूल जावे। अपनी मृत्यु द्वारा उन्होंने हमें जीवन की बड़ी वातों का, उस जीवित 
. झत्य का, स्मरण दिलाया है, और यदि हम इसे याद रखते हैं, तो भारत का भला 


होगा | 


कछ मित्रों का प्रस्ताव था कि महात्मा गाँधी का शव कछ दिनों तक लेपादि 
द्वारा सुरक्षित रक्खा जाय, जिससे कि करोड़ों व्यवित उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि 
भेंट कर सके। लेकिन यह उनकी इच्छा थी, और इसे उन्होंने बार-बार दृहराया 
था कि एसी कोई बात न होनी चाहिए । हमें ऐसा न करना चाहिए । बे लंपादि 
द्वारा छारीर को सुरक्षित रखने के घोर विरोधी थे । इसलिए हम छोगों ने 
उनकी इच्छा का पालन करने का निएचय किया, दूसरों की इच्छा इससे भिन्न चाह 
जितनी रही हो। 


इसलिए छानिवार को दिल्ली क्षहर में यमुना नदी के किनारे उनका दाह-संस्कार 
होगा। शनिवार को दोपहर से पहले ११-३० बजे बिड़ला-भवन से उनकी अर्थी निकाली 
जायगी और यह एक पूर्व-निश्चित मार्ग से चछकर यमुना नदी तक जायगी। 


२१ 
शाम के छंगभग ४ बजे दाह संस्कार होगा । स्थान और मार्ग की सूचना 
रेडियों तथा समाचार-पत्रों द्वारा दे दो जायगी। 


दिल्‍ली के लोगों को, जो अपनी अंतिम श्रद्धांजलि भेंट करना चाहें, इस मार्ग 
के किनारे इकट्रु हों जाना चाहिए। में यह सकछाह न दूंगा कि बहुत लोग बिड़ला 
भवन में आंवें, वल्कि यह कि बिड़ला भवन से लेकर यम॒ना तक के इस हूम्बे मार्ग 
के दोनों ओर इकट्टं हो जायें । में उम्मीद करता हूँ कि वे शांतिपूर्वके और बिना 
प्रदशत के ऐसा करेंगे। इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण करने का यही 
सबसे अच्छा और उपयकक्‍त ढंग होगा इसके अतिरिक्त शनिवार हम सबके लिए 
उपवास तथा प्रार्थना का दिन होना चाहिए । 


जो छोग दिल्‍ली से वाहर भारत में अन्य जगहों में रहते हें, वे. भी निस्संदेह इस 
अंतिम श्रद्धांजलि में, जिस रूप में उनसे होगा, भाग छेंगे। उनके लिए भी यह 
दिन उपवास और प्रार्थना का होना चाहिए | और दाह-कर्म के लिए निश्ितत समय 
पर, यानी झनिवार को सायंकाल ४ बजे लोगों को नदी अथवा समुद्र तट पर 
जाकर प्रार्थना करनी चाहिए | जब हम प्रार्थना करें, तो सबसे बड़ी प्रार्थना 
यह होगी कि हम इस बात की प्रतिज्ञा करें कि अपने को सत्य के लिए और उस 
उद्देश्य के लिए, जिसके छिए हमारा यह महान देशवासी जीवित रहा और 
मरा, हम अपने को अपित करेंगे। यही सबसे अच्छी प्रार्थना है जो हम उनके ओर 
उनकी स्मृति के श्रति भेंट कर सकते हैं। यही सबसे अच्छी श्रार्थना है जो कि 
हम मारत और अपने लिए कर सकते हैं। जय हिन्द । 


एक गरिमा अदृश्य हो गई 


महोदय, आपने जो कुछ कहा हूँ उससे क्‍या में अपने को सम्मिलित कर 
सकता हूँ? प्रमुख व्यक्तियों के निधन पर इस समा में श्रद्धांजलि भेंट करने 
और उनकी प्रश्नंसा तथा क्षोक स्मृति में कुछ कहने की परम्परा रही है | अपने 
मन में में निश्चय नहीं कर पाया हूँ कि मेरे लिये या इस सभा में किसी के लिये 
भी इस अवसर पर अधिक कहना उपयुक्त भी होगा, क्योंकि में व्यक्तिगत रूप से 
भी और भारत सरकार का मुल्लिया होने के नाते भी घोर लज्जा का अनुभव करता 
हैं कि हम अपनी सबसे महान्‌ निधि की रक्षा करने में असफल रहे। हम इस सम्बंध 
में ठीक उसी प्रकार असफल रहे है जिस प्रकार कि कई महीनों से हम बहुत से निर्दोष 
पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने में. असफल रहे हैं। यह हो सकता हैँ कि 
यह भार और काय हमारी या किसी भी सरकार की शक्ति से बाहर का रहा है । 
फिर भी यह जसफलता है । और आज यह बात कि इस महान व्यक्तित को, जिसको 
हम असीम आदर और प्रेम प्रदान करते रहे हैं, हम न बचा सके, हम सभी के लिये 
लज्जाजनक हें । एक भारतीय की हंसियत से मेरे लिये यह लज्जा की बात है 
कि एक भारतीय ने उनके विरुद्ध अपना हाथ उठाया; एक हिन्दू की हेसियत से 
भी मेरे लिये लज्जा की वात हैँ कि एक हिन्दू ने आज के सब से बड़े भारतीय 
झीर इस युग के सब से महान्‌ हिन्दू के प्रति यह नृशंस कर्म किया । 


हम जब लोगों की प्रशंसा करते है तो भली भौति चुने हुए छाब्दों में करते 
हैं, और हमारे पास बड़प्पन की कुछ माप-तौल होती हैं । पर हम उनकी किस प्रकार 
प्रशंसा करे और माप-तौल करें, वयोंकि वे उस साधारण प्रिट्टी के बनें ही न थे 
जिसके कि हम बने हें । वे आये, उनका जीवन काफी रूम्बा रहा और वे उठ 
गये। इस समा मे उनके प्रति हमारी प्रशंसा के शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
उन्होंने जीवन में जो प्रश्नंसा प्राप्त की वह इतिहास के किसी जीवित व्यवित को 
प्राप्त नहीं हुई। उनकी मुत्यू के बाद इन दोन्‍्तीन दिनों में उन्हें संसार भर की 
श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है, हम उसमें क्‍या जोड़ सकते हें? हम, जो कि उनके 
बच्चे रहे हें, और कदाचित्‌ उनके झरीर से उत्पन्न बच्चों से अधिक उनके 
सपन्निकट रहे हैँ, उनकी प्रश्नंसा कंसे कर सकते हें ? क्योंकि हम चाहे कितने ही, 
अयोग्य हों, हम, अधिक या कम अंश में, उनकी आत्मा के बच्चे रहे है । 
.... संविधान परिंवद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्‍ली, में २ फरवरी, १९४८ 
को दिया गया वक्तव्य । 
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एक आलोक जाता रहा और वह से जो हमारे जीवन को गर्मी और प्रकाश 

देता था, डबं गया और हम ठंड और अंधकार में काँप रहे हें। फिर भी, वह न 
चाहेगा कि हम ऐसा अन भव करें। आखिर उस आलोक ने, जिसे हमने इतने वर्षों 
तक देखा, दँवी ज्वाला के उस मनुष्य ने, हमें भी वदछा--और हम जंसे भी हें, इन 
वर्षों में उन्हीं के बनाये हुए हें, और उस देवी ज्वाला से हममेंसे बहुतों ने एक 
छोटी-सी चिनगारी ग्रहण की है, जिसने हमें शक्ति दी हें, और जिसने हमसे कुछ 
हद तक उनके निदिष्ट मार्ग पर काम कराया है। इसलियं यदि हम उनकी प्रश्मंसा 
करते हैं तो हमारे शब्द कुछ तुच्छ छगते हैं, और यदि हम उनकी प्रशंसा करते 
हैं तो हम कुछ हद तक अपनी भी प्रद्वंसा करते हें। बड़ें आादमियों और विल्यात 
आदमियों के काँसे और संगमरमर के स्मारक बनाये जाते हैं, लेकिन यह ज्योति- 
प्‌रुष अपने जीवन-काल में अनेक कत्तंव्यों द्वारा करोड़ों-करोड़ों हृदयों में प्रतिष्ठित 
हुआ, इससे हम समभी-चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही-कुछ कुछ वैसे ही बन गये जेसे 
कि थे थे। इस प्रकार वे सारे भारत में फैछ गये, न केवल महलों में, या चुनी 
हुई जगहों में या सभाओं में वल्कि छोटे और पीड़ित छोगों की प्रत्येक फोंपड़ी और ह 
कूटिया में। वे करोड़ों व्यक्तियों के हृंदयों में जीवित हे और अनंत यूगों तक जीवित... 
रहेंगे । 

तो हम उनके बारे में और सिवा इसके क्या कह सकते हैं, कि इस अवसर पर 
हम विनमख्ता का अनु भव करें। उनकी प्रशंसा करने के हम अधिकारी नहीं हें--उनकी 
जिनका हम पूरी तरह और पर्याप्त रूप में अनुसरण नहीं कर सके। यह उनके प्रति 
प्रायः अन्याय होगा कि हम उनके विषय में कुछ झब्द कह कर रह जायें, जब कि 
वे हम से काम और मेहनत और त्याग की अपक्षा करते थे । बहुत अंकों में, पिछले 
तीस या अधिक सालों में, उन्होंने इस देश को त्याग की ऐसी पराकाष्ठा तक 
पहुँचाया, जैसी कि इस क्षेत्र में अन्यत्र न मिलेगी। वे इसमें सफल हुए। फिर भी 
अन्त में ऐसी घटनाएं घटों जिनसे निस्संदेह उन्हें बड़ा ही कष्ट पहुँचा, यद्यपि उनको 
कोमल मुखाकृति से मकान कभी न गई और न उन्होंने किसी से कोई कठोर 
वचन कहा। फिर भी, उन्हें कष्ट हुआ होगा--कष्ट इस बात का कि यह पीढ़ी 
जिसे कि उन्होंने शिक्षा दी थी, कस्तौटी पर पूरी न उतरी, और कष्ट इस बात 
का कि हम लोग उनके दिखाए मार्ग को छोड़कर चछे। और अन्त में उन्हीं के एक 
बच्चे के हाथ नें“>-क्योंकि वह भी तो किसी भी दूसरे भारतीय की तरह उनका 
बच्चा ही हँ--उन्हें मार गिराया। 


बहुत यूगों बाद इतिहास इस काल पर, जिससे हम गुजरे हूँ, अपना निर्णय 
देंगा। वही इसकी सफलताओं और विफलताओं का निश्चय करेगा। हम लोग इसके 
इतने सन्निकट हैं कि ठीकठीक निश्चय नहीं कर सकते और यह नहीं समझ सकते कि 


झड़ 


क्या हुआ है, और क्‍या नहीं हुआ । हम जो कुछ जानते हैं वह यह है कि एक गरिमा 
थी जो अब नहीं रही। हम जो कुछ जानते हें वह यह है कि तत्काल अंधकार 
है, यद्यपि निश्चय ही वह बहुत घता अंधकार नहीं है क्योंकि जब हम अपने दिलों को 
देखते हें तो अब भी उस जीवित ज्वाला को पाते हैं, जिसे उन्होंने प्रदीप्त 
किया था और यदि यह जीवित ज्वाला मोजद है, तो इस देंश् में अन्धकार नहीं 
हो सकता और हम लोग, अपने यत्न से उनकों याद करते और उनके मार्ग पर 
चलते हुए, इस देश को, स्वयं तुच्छ होते हुए भी, जो ज्वाला उन्होंने हमें दी, 
उसी से फिर आलोकित करने में सफल होंगे। 


वे कदाचित्‌ अतीत भारत के--और क्या में यह कहूँ कि भविष्य के भारत 
के भी ?--सब से बड़े प्रतीक थे जो हमें प्राप्त हो सकते थे | हम उस अतीत 
और जाने वाले भविष्य के वीच वर्तमान के भयावह छोर पर खड़े हैं और हम सभी 
प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं, और सब से बड़ा खतरा कभी-की 
विश्वास की कमी है, जो हमारे सामने उपस्थित होती है, नेराश्य की भावना हें 
जो सामने आती हूँ, हृदय और आत्मा का हताशझ होना है जिसे हम उस समय अनुभव 
करते हैं जब कि हम आदशों को गिरता देखते हें, जब हम देखते हें कि वे बड़ी 
बातें, जिनकी हम चर्चा करते थे, थोे शब्द मात्र रह गए हैं, और जीवन दूसरी 
ही दिशा में जाता दीखता है। फिर भी, में विश्वास करता हूँ कि कदाचित्‌ यह समय 
झीछ ही बीत जायगा। 


अपने जीवन में तो यह ईइवरीय पुरुष महान्‌ था ही, वह अपनी मृत्यु में 
भी महान्‌ हुआ, और मूर्झे इसमें किचित्‌ संदेह नहीं कि अपनी मृत्यु द्वारा 
भी उसने उस बड़े उद्देहय की सेवा की, जिसकी कि वह आजन्म करता रहा। हम 
उनके लिये शोकाकूछ हें, और सदा क्षोकाकूलछ रहेंगे क्‍योंकि हम मनष्य हैं 
और अपने प्यारे स्वामी को नहीं भूल सकते। लेकिन में जानता हूँ कि ये इसे 
न पसन्द करते कि हम उनके लिये झोंक करें। जब उनके प्रियतम और | 


व्यक्ति उठ गये हैं तो उनकी ओल्लों में ऑसू नहीं आये हें--कंवल उनमें एक दृढ़ . 


निश्चय उत्पन्न हुआ हैँ कि जिस महान्‌ उद्देश्य की सेवा करना उन्होंने चुना उसमें 
वें लगे रहें । इसलिये यदि हम केवल शोकाकूछ होते हैं तो वे हमें भिड़केंगे। यह उनको 
श्रद्धांजलि भेंट करने का कोई ढंग नहीं । एकमात्र ढंग यह है कि हम अपना दृढ़ 
निवचय प्रकट करे और यह नई प्रतिज्ञा करें कि हम उचित आचरण करेंगे 
और अपने को उस महान्‌ कार्य के लिये समर्पित करेंगे जिसे कि उन्होंने 
उठाया था, और जिसे कि उन्होंने इतनी बड़ी हृद तक पूरा. किया। इसलिये हमें 
काम करना हैं, हमें परिश्रम करना है, हमें त्याग करना है और इस प्रकार, कम- 
से-कम कुछ हद तक, यह सिद्ध करना है कि हम उनके योग्य अनुयायी हैं । 
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महोदय, जैसा आपने कहा, यह स्पष्ट है कि यह घटना, यह दुघंटना, केवल एक 
पागल आदमी का असंबद्ध कृत्य नहीं है। यह परिणाम है अहिसा और घृणा के 
उस खास वातावरण का जो इस देश में कई महीनों और वर्षों से, खासकर 
पिछले कई महीनों से वना हुआ है। बह वातावरण हमारे चारों ओर व्याप्त है और 
हमें घेरे हुए है, और यदि हमें उस उद्देश्य की पूति करनी है जिसे कि उन्होंने 
हमारे सामने रक्‍्खा, तो हमें इस वातावरण का मुकाबला करना है, 
उसके विदुद्ध लड़ना है और घृणा और हिंसा, आदि बुराइयों को जड़ से उखाड़ 
फेंकना है | 


जहाँ तक इस सरकार का संबंध है, में आज्ञा करता हें कि वह इसका सामना 
करने में कोई यत्न, कोई उद्योग उठा न रखेंगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, 
अगर हम अपनी कमजोरी से या किसी कारण से जिसे हम पर्याप्त समभते हैं, 
गब्दया लेख या कार्य द्वारा इस हिसा को और घृणा के इस प्रचार को रोकने 
का समुचित प्रयत्न नहीं करते तो हम वास्तव में इस सरकार में रहने के योग्य नहीं 
हैं, हम छोंग निश्चय ही उनके अनुयायी होने के योग्य नहीं हें और हम उस महान 
आत्मा के लिये, जो दिवंगत हुई है, प्रशंसा के दाब्द कहने के योग्य भी नहीं हैं। 
इसलिये इस अवसर पर, या किसी भो अवसर पर, जब हम इस महान्‌ दिवंगत 
स्वामी के विषय में सोचें तो उचित यहीं है कि हम काम और परिक्षम और 
त्याग को ब्यान में रखकर सोचें। जहाँ भी हम बराई देखते हों उसका सामना करने 
को विचार से और जिस रूप में उन्होंने हमारे सामने सत्य को रक्‍्खा है उसे ग्रहण 
किये रहने के विचार से हम उनके विषय में सोचें, और यदि हम ऐसा करेंगे, तो 
हम चाहे जितने अयोग्य हों, हम कम से कम अपने क॒तंव्य का पालन करेंगे और 
उनकी आत्मा के प्रति उचित श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। 


वें चले गये और सारा भारत आज जपने को अनाथ जनुभव कर रहा 
है और बिछोह के शोक में ड्ब रहा है। हम सभी को इस भावना का 
आभास है और में नहीं कह सकता कि इससे हम कब मुक्त हू.गे. । साथ 
ही साथ हम एक गवंपूर्ण कइृतज्ञता की भावना का भी अनुभव कर रहे हैं 
कि इस पीढ़ी का स्रॉमाग्य रहा है कि हम इस महान्‌ व्यक्ति के संपर्क में 
आये । आने वाले यूगों में, अब से सेकड़ों, और संभवतः हजारों वर्ष बाद, 
लोग इस पीढ़ी का ध्यान करेंगे जब कि यह ईइवरीय पुरुष इस धरती पर 
चलता था, और हमारा ध्यान करेंगे, जो कि चाहे जितने छोटे रहे हों, उनके दिखाये 
मार्ग पर और उस पवित्र घरती पर, जिस पर उनके पैर पड़े, चछ सके हेँ। आइये 
हम उनके योग्य बनें । 





अंतिम यात्रा 


आखिरी सफर खतम हुआ, अंतिम यात्रा समाप्त हो गई। प्रायः ५० वर्ष से 
भी अधिक समय तक महात्मा गांधी हमारे इस देश में सर्वत्र ममण करते रहे, 
हिमालय और सीमा-प्रान्त और ब्रह्मपत्र से लेकर कन्याकुमारी तक सारे प्रांतों में, 
देगा के सभी हिस्सों में वें घुमे--खाछी तमाशा देखने के लिये नहीं बल्कि जनता 
की सेवा करने के लिये, जनता को पहिचानने के छिये। शायद और कोई भी 
भारतीय ऐसा न होगा जिसने इस भारत देश में इतना ग्रमण किया हो, यहाँ की 
जनता को इतना पहिचाना हो, और जनता की इतनी सेवा की हो। तो उनकी इस 
दुनिया की यात्रा खत्म हुई। हमारी और आपकी यात्राएं अभी जारी हैं । 

कुछ लोग उनके लिए शोक करते हैं। और झोक करना कुछ मुनासिब भी है, 
उचित भी है। लेकिन शोक किस बात का ? गांधी जी के गजरने का या किसी 
और बात का? महात्मा जी का जीवन और महात्मा जी की मृत्यु दोनों ही ऐसी 
रही हैं, कि हमेशा के लिये हमारा देश उनकी वजह से चमकता रहेगा। 


शोक किस बात का ) हाँ, झ्लोक अपने पर हैं, महात्मा जी पर नहीं। 
अपने ऊपर, अपनी दुबंहता पर, हमारे दिलों में जो हढंप है, जो अदावतें हे और 
जो छड़ाइयां हम आपस में लड़ते हें उन पर। याद रखिये, महात्मा जी ने किस बात 
के छिए अपनी जान दी ? याद रखिये, क्या बात पिछले चन्द महीनों से उन्होंने 
विशेष-हूप से पकड़ी थी? अब हम उनका आदर करते हें परन्तु आदर खाली नाम 
का तो नहीं होना चाहिये, आदर होना चाहिये उनकी बातों का, उनके उपदेश 
का और विज्वषकर उचस्त बात का जिसके लिये उन्होंने अपना जीवन अपंण 
कर दिया । और फिर हम और आप यहाँ इस त्रिवंणी से, गंगा तट सं, 
घर जाकर जरा अपने अपने दिलों से पूछें कि हमने अपना कर्तव्य कितना किया। 
हमें जो रास्ता महात्मा जी न॑ दिल्लाया था उस पर कहाँ तक हम चले, कहां 
तक हमने आपस में मेल रखने की कोशिश की, कहां तक लड़ाई को? अगर 
इन बातों पर हम विचार करें और फिर सही रास्ते पर चलें तभी हमार 
लिये और हमारे देश के लिये भरा हूँ | एक महापरुष हमारे देश 
में आया, दुतिया भर में उसकी चमक फैली, हमारा देश भी चमका और फिर 


१९ फरवरी, १६४८ के प्रयाभ में गिवेधी संगम पर पू०॥ बापू के अस्वि- 
विसर्जन के बाद दिया गया भाषण । 


बज 


हमारे देश के और हमारे ही एक भाई के हाथ से उनकी हत्या हुई। क्‍या बात है? 
आप सोचें । एक आदमी परागक हो या न हो, लेकिन कया बात है कि इस 
आदमी ने ह॒त्या की। इसलिये कि इस देश में एक दूसरे के दिलों में 
एक दूसरे के विरुद्ध, दुश्मनी और छड़ाई-भगड़े का विष फैलाया गया है । उसी 
विष में से ये सब जहरीछे पौधे निकछ रहे हूँ । अब जापका और हमारा काम 
है कि उस जहर को हम खत्म करें | हमने अगर महात्मा जी से कुछ सबक 
सीखा हैँ तो किसी एक व्यक्ति से, एक शख्स से, दुश्मनी का कोई सवाल ही 
नहों उठता। हम किसी से दुइमनी नहीं करेंगे, लेकिन जो बूरा काम हैं, जो 
जहरीली बात है, उससे दुश्मनी करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे और उसको हटायेंगे। 
यह सबक हमने महात्मा जी से सीखा हैं । हम कमजोर हैं, फिर भी उनके साथ 
रहकर कुछ बड़प्पन हममें भी आ गया है। उनके साये में हम भो छोगों को कुछ 
लम्ब चौड़े मालूम होने छगे | छेकिन असल में तेज उनका था, प्रताप उनका था, 
शक्ति उंनकीं थी और रास्ता उनका था। कुछ लड़खड़ाते, कुछ ठोकरें खाते हम भी उस 
रास्ते पर चलें, इसलिये कि हम भी कुछ सेवा कर सके। देंदा का अब वह सहारा 
गया, लेकिन में कंसे कह सकता हें कि वह गया? क्योंकि यहाँ आज जो छाखों 
आदमी मौजूद हैं उनके अन्दर से और देझ् के करोड़ों आदमियों के दिलों से 
क्या गाँधी जी की तस्वीर हटेगी ? नहीं, क्‍यों कि आज जिन करोड़ों लोगों 
ने उनको देखा है वे याद रखेंगे। आगे नई नसस्‍्लें आयेंगी, नये अंकुर उ्ेंगे, जो 
अपनी आंखों से उन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी उनके दिल में वह तस्वीर जमी 
रहेगी, क्योंकि देश के इतिहास में वह जम गई है। आज कहा जाता हैं कि वह गाँधी- 
युग एक तरह से ख़त्म हुआ, जो ३०-४० व हुए भारत में शुरू हुआ था। लेकिन 
खत्म कंसे हुआ, समाप्त कंसे हुआ ? वह तो एक तरह से, एक दूसरे ढंग से अब 
शुरू हुआ है । अब तक उनके साये में हम उनका सहारा छते थे, उनसे हमें 
मदद मिलती थी । अब हमें और आपको अपने पैरों पर लड़ा होना है। हाँ, उनके 
उपदेश का सहारा लेना है, उनकी याद का सहारा लेना है, उनसे थोड़ा-बहुत 
जो सीखा है उसको सामने रखकर चलना हँ। सहारा तो उनका काफी हैं; 
लेकिन अब अपने पैरों पर खड़ा होना हैं और विशेषकर जो उनका आखिरी 
उपदेश हूँ , संदेश है, उसको याद रखना हूँ | वह उपदेश यह है कि हमें डरना नहीं चाहिये । 
वे हमशा यह सिख्तातें थे कि हम अपने दिल से डर निकाल दें, ढ्वंध निकाल दें, 
एक दूसरे से छड़ाई-ऋणगड़ा बन्द कर दें, और अपने देश को आजाद करें। उन्होंने हमारे 
देश को आजाद कराया, स्वराज्य लिया। स्वराज्य लिया और एसे तरीके से लिया 
कि सारी दुनिया को आइचर्य हुआ। वह हमें मिला तो, छे किन मिलते वक्‍त हम उनका 
सबक भूल गये, हम बहक गये ओर लड़ाई-कगड़ा करने कूगे जिससे देंश का 
नाम बदनाम हुआ । आज कह हमारे यहाँ कितने ही नौजवान हूँ जो बहके हुए है 
और न जाने क्या-क्या नारे लगाते हूँ, और न जाने क्या-क्या गलछत बातें कहते हूँ । 
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पर वे इस देश के नौजवान हैं। हमें उतको सही रास्ते पर छाना है । लेकिन में आपसे 
कहना चाहता हूं कि लोगों क॑ दिलों में, वह जो द्वेष का जहर फंछा हुआ है, जो 
कहता है कि हिन्दू को मुसलमान से लड़ना है मुसलमान को हिन्दू से छड़ना है या सिलल 
को और किसी से लड़ना है, जो धार्मिक झगड़े पैंदा करता हैं या धर्म के नाम पर 
राजनैतिक ऋगड़े पैदा करता हैँ, वह बुरी चीज है, और उसे दूर करना ही होगा। 
उसने हमारे देश को नीचे गिराया है और अगर हम होशियार नहीं होते तो हमें 
तथा हमारी आजादी को तबाह करेंगा। इसलिये हिन्दुस्तान को होशियार करने के 
लिये महात्मा जी ने लगभग दो-तीन सप्ताह पहलें उपवास किया था | उनकी 
तपस्या और उनके बलिदान से जनता कुछ जागी, कुछ हम ने और जनता के 
प्रतिनिधियों ने जाकर उनसे इकरार किया, प्रतिज्ञा की कि हम इस गलत रास्ते 
पर नहीं चलेंगे। उन्होंने अपना ब्रत उपवास खत्म किया। उस समय किसको माछूम 
था कि थोड़े ही दिनों में मौन और उपवात का एक रूम्यबा सिलसिला शुरू हो 
जायगा ? सप्ताह में, बे एक दिन मौन रहते थे, पर जाज हमेशा के लिये हमारे 
जौर आपके लिये मौन हो गये | तो जाखिरी सबक उनका यह था इस लड़ाई-मगगड़े 
को रोका जाय। बहुत कछ लोग उस सबक को समझे, अ।प और हम भी सब समझे 
और देश भी समका। आप यह याद रखिये कि अगर एसा लड़ाई-मंगड़ा 
जारी हुआ, अगर एंसी बातें हमारे देंझ में हुई, जिनका एक नमूना और बहुत ही 
खतरनाक नमूना महात्मा जी की मौत है, अगर हमारे देझ् में छोग हाथ उठाने 
लगें, और महात्मा जी जंसे महापुरुष की हत्या करने छगे, सो भी इस लिये 
कि वे उनकी राय से सहमत नहीं हें या उतकी राजनीति को समभते नहीं हैं, तो 
पह देश के लिये बड़ा खतरनाक होगा । हम कहते हैं क्वि हमारे देंश में 
जनता का राज्य हो, स्वराज्य हो, इसके माने वया हैं ? इसके माने ये हें कि हम 
एक-दूसरे को समझें, सारी जनता अपने भ्रतिनिधि चुनें और जो बात वे निरचय 
करें, वह कीं जाय । अगर इस तरह हम एक-दूसरे को समझ कर नहीं चछते 
और हर आदमी एक दूसरे से छड़ता है तो देश कंसे बचेगा ” वह तो तबाह हो 
जायगा । यहाँ हमारे देश के फौज के बहुत से सिपाही बैठे हेँ। अपने देंश की 
आजादी और देश के लिये गरूर करना उनका कतंब्य है। व देश की सेवा करें, 
दंश की रक्षा करें। अगर सिपाही एक-दूसर से लड़ा कर तो फौज की फौज ही 
छत्म हों जायगी । फ़िर फौज की ताकत तो नहीं रही। इस तरह देश की ताकत 
बौर देश की शक्तित एक दूसरे से छड़ने से खत्म होती है। झगड़े की जो बातें 
हों उनका मिलकर और एक-दूसरे को समकाकर, फैसछा कर छेना, यही ठीक 
स्व॒राज्य है, ठीक जनता का राज्य है। तों इस राय पर जो छोंग नहों चलना 
धाहते व॑ दूसरे रास्ते पर चलते हें। किन्तु जब वे हमको और आपको नहों समझा 
सकते तो फिर तलवार और बन्दुक छेकर लोगों को मारना शुरू कर देते हूँ । 
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वे अपने भाइयों को, इस लिये मारते हैँ क्योंकि जनता उनके विरुद्ध है । अगर 
जनता उनके विरुद्ध न हो तो वे फिर जनता के बल पर हुकूमत की कूर्सी पर 
बैठ सकते हें। लेकिन जब वे यह जातते हैं कि जनता उनके विरोध में है और 
वे जनता को अपनी तरफ नहीं छा सकते तो भगड़ां-फसाद करते हैं ताकि 
हुकूमत में उलट-फेर हो और उससे वे कोई फायदा उठायें। लकिन यह समझना लड़- 
कपन हैं कि मार-पीट या झगड़ा फसाद करके इस देश की हुकूमत बदली जा सकती हैं 
या उसमें कोई उलट-फेर किया जा सकता हैं । जो आदमी कुछ भी नहीं समझता 
वही ऐसी बात कह सकता है। फिर भी एसी बात हुई तो क्यों हुई? इसलिये 
कि हमारे देंश के बहुत से लोगों ने, जिनमें वें छोग भी शामिल हैं जो ऊँची 
ऊँची पदवियों पर हैं, इस जहरीले विष की फ़िजां को देंश में बढ़ाया | 
अब हमारा और आपका काम है कि इस जहर को पकड़ें और इसे खत्म 
करें, नहीं तो याद रखियं यह देश इस जहर में डूब जायगा। म॒र्भ विश्वास हैंकि 
हम इसका विरोध पूरी तरह करेंगे | हमने बहुत कुछ खो कर यह सबक सीखा हूँ । 
हमारे दिल और हाथ-पैर इसलिये कमजोर थे कि महात्मा जी को मृत्यु हो चुको 
हैँ । हम और आप में से कितने एसे हैं जो इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे कि हम 
ऐसा झगड़ा-फसाद नहीं होने देंगे, जिससे महात्मा जी मरे, जिससे हमारे देंश का, 
ही नहीं सारी दुनिया का महापुरुष मरा। इस प्रतिज्ञा को जहाँ तक हममें ताकत 
है, हम पूरा करेंगे । 

तो आप और हम सब इस गंगा के तट से वापस जायंगे। हमारा दिल उदास 
है, उसमें अकेलापन है । विचार आता है कि कया अब कभी हम गाँघी जी को नहीं देखेंगे । 
दौड़-दौड़ कर हम उनके पास जाते थें। जब कोई दिल में परेशानी होतीं थी, जब 
कोई बड़ा प्रदन होता था और समझ में न आता था तब हम उनसे सलाह 
छेते थे। अब कोई सलाह देने वाला नहीं है और न कोई हमारे बॉक को उठाने 
बाला है। हमारे देश में न जाने कितने हजार या छांख पृर्॒ष उनको अपना 
मित्र समझते थे और उनके पास दौड़-दौड़ कर जाते थे। सभी उनके बच्चे 
से हो गये थे। इसीलिये उनका नाम 'राष्ट्रपिता' थां। वे हमारे देश के पिता थे। 
उनके न रहने से देश के छाखों करोड़ों घरों में आज उतना ही शोक है 
जितना कि पिता के मर जाने से होता हैं। तों हम यहाँ से जायंगे उदास होकर, 
अकंले होकर। पर साथ ही हम यहाँ से जायंगे एक गरूर छेकरय--हरूर इस बात 
का कि हमारे देश में हमारा नेता एक ऐसा महापुरष था जिसने सम्पूर्ण देश 
को सचाई के रास्ते पर दूर तक पहुँचा दिया, और हमें जो लड़ाई का तरीका 
बताया वह भी हमेशा सचाई का था। याद रखिये, उन्होंने जो रास्ता 
हमें दिखाया वह लड़ाई का था, वह चुपचाप हिमालय की चोंटी पर बैठने वाले 
महात्मा का नहीं था। वें हमेशा अच्छे कामों के लिये लड़ाई लड़ने वाले थे । 
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उनकी लड़ाई सत्य, अहिसा और शज्ञांति की थी, जिससे उन्होंने ४० करोड़ 
आदमियों को आजाद कराया। इसलिये हमें चुपचाप नहीं बैठा रहना है। हमें अपना 
कर्तब्य पूरा करना है और हमारा कत्तंब्य यह हैँ कि हमने जो प्रतिज्ञा की है, 
उसे पूरा करें और हमारे देश में जो विष फैला है और बराबियाँ पैदा हुई हैं 
उनको हटाकर सच्चाई के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलें। हम इस देश को 
ऐसा स्वतंत्र और आजाद बनायें कि इसमें हर घर्म का आदमी, खुशी से 
मिलकर रहे और एक-दूसरे की सहायता करे और दुनिया को भी हम रास्ता 
दिखायें। यह प्रतिज्ञा करके हम यहाँ से जाय॑ तो हमारे लिये भला है। हमने एक 
बड़ा सबक तो सीखा और अगर हम अपनी दुबंहता के कारण इस बात को 
तहीं कर सके, तो फिर यह कहा जायगा कि एक महापुरेष आया और चला 
गया छेकिन जनता उसके योग्य नहीं थी, वहकती थी, छोटी थी और उसके बड़ेपन 
को भी नहीं समझती थी। 


इन पिछले तीस-चालीस व्ों' में आपने और हमने न मालूम कितनी 
बार महात्मा जी की जय' के तारे लगाये । सारे देक्ष में वह आवाज गूजी। 
परन्तु उस आवाज को सुनकर महात्मा जी का दिल दुखता था। वें जपनी जय 
क्यों चाहतें | वें तो विजयी पुझेष थे। उनकी जय आप क्या करेंगे ? जय 
तो हमारी और आपकी होने वाली हैं। उनकी जय तो हैं, हमेशा के छिये, एक 
विजयी पुरुष की हँसियत से | हजार--दस हजार वर्ष तक उनका ताम लिया जायगा। 
और जय हमारी और आपकी वे चाहते थे, इस देश की जनता की और विशेष 
कर गरीब जनता की। वे किसानों, हरिजन भाइयों, दरिद्रों और गिरे हुओं 
की सेवा करते थे और उनको जाकर उठाते थे। उनके ढंग पर उन्होंने 
अपना रहन-सहन बताया और कोशिश की कि देश में कोई नीचा न हो । 
बे दरिद्रनारायण की चर्चा किया करते थे। इस तरीके से उन्होंने आपकी और 
हमारी जय चाही थी, देश की जय चाहीं थी ॥ लेकिन हमारी और आपकी और 
देख की जय और तो कोई नहीं कर सकता था। वह तो हम अपने वाहुबल से 
ही कर सकते थे। इसकिये उन्होंने हमें मंत्र पढ़ाया और सिखाया कि हम क्‍या करें 
और क्या न करें। वे खाली ऊपरी जय नहीं चाहते थे, और देझों की तरह 
झोरगुल मचाकर या -हुल्लड़ और बेईमानी करके यथा तलवार बंदक भी चला 
कर व॑ जीतना नही चाहते थे, क्‍योंकि ऐसी जीत बहुत दिनों तक नहीं चछती । 
सत्य को विजय ही स्थायी विजय होती है । इसलिये अपनी लड़ाई में उन्होंने 
सत्य और अहिसा के ही अस्त्र का सदा प्रयोग किया।जिस विजय की नींव सत्य 
पर रखी जाती है, उस घर कितनी ही बड़ी इमारत बनाई जा सकती हँ | 
ऐसी इमारत कभी गिरती नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत हैं । 
आज कल की दुनिया में कांति होती है, इन्कलाब और उलट-फेर होते हे, कभी 
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देश नीचे जाता है कभी ऊपर। फरेब, मूठ और दगाबाजी का बोलबाला है, यह 
आज कछ की राजनीति हैं| उन्होंने हमें दूसरी ही राजनीति सिखाई, सचाई, 
अहिंसा, और एक दूसरे से प्रेम करने की राजनीति | उन्होंने हमें बताया कि 
हमारे इस भारत देश में बहुत से धर्म और मजहब हें । थे बहुत दिनों 
से चले आये हेंऔर अब भारत के होहो गये हैं, विदेश के नहीं। ये सब हमारे हें 
और इनके मनाने वाले सब हमारे भाई हें । हमें मिलकर रहना हैं। किसी को अधिकार 
न हो कि वह दूसरे के अधिकार को छीने, किसी को अधिकार न हो कि वह किसी 
दूसरे का हिस्सा ले | हमारी जनता का राज्य हो और उसमें सारे ३०-४० करोड़ हिन्दुस्ता- 
नियों का बरावर का भाग हों। यह न हो कि थोड़े से अमीर लोग उसके बड़े हिल्सेदार 
बन जाय और हमारी सारी जनता गरीब ही रह जाय | यह स्वराज्य महात्मा जी का 
नहीं था, आम जनता का था और जाम जनता का स्वराज्य एक कठिन बात है; लेकिन 
धीरे-धीरं हम इस तरफ जा रहे हूँ उनका सबक सीख कर और उनकी हाक्ति और 
तेज लेकर हम घीरे-घीरे आगे बढ़ रहें हें। लेकिन अब उनका यह आखिरी सबक 
देखकर समय आ गया है कि हम ज्यादा चुस्ती से आगे बढ़ें और समझें, उसकी 
खराबियों को ख़त्म करें और फिर आगे बढ़ें । तब असल में हम और आप बहुत 
जोरों से और सचाई से कह सकेंगे कि महात्मा गांधी की जय ।' 


सब से बड़ा भारतीय 


दो सप्ताह हुए जब भारत ने और दुनिया ने उस दुर्घटना का हाल जाना 
जो भारत को आने वाल थूगों तक कलंकित करेगी। ये दो सप्ताह दुःख और 
हृदब-मंथन के, प्रबल जौर दबे हुए भावों की उठतो हुई बाढ़ के, और करोड़ों 
आंखों से गिरने वाले आंसुओं की धार के रहे हैं। काश कि ये आँस्‌ हमारी 
कमजोरियों और छोटेपन को वहाकर हमें उस गुरु के कुछ योग्य बनाते जिसका मातम 
हम मता रहे हें। इन दो सप्ताहों में भू-मंडल के कोने कोने से, राजाओं और 
सत्ताधारियों ने जर बड़े-बड़े अधिकारियों और साधारण लोगों ने, जो स्वभावतः उन्हें 
अपना मित्र, साथी और नेता समभते थे, श्रद्धांजलियाँ भेंट को हूँ । 


भावनाओं को यह वाढ़ घीरं-घोरं ही कम होगी जैसा कि इस तरह की भावनाओं 
का नियम है । फिर भी हममें से कोई भी ऐसा नहों है जो पहले जैसा बना रहे, 
क्योंकि बे हमारें जीवन और चिंतन के ताने-बाने में समा गये थे । 


लोग उनके स्म।रक के रूप में उनकी काँसे या संगमर्मर की मूर्तियां या स्तम्भ 
बनाने को बात चलाते हूँ और इस तरह उनका उपहास करते हैं और उनके संदेश 
को भूठा बनाते हें । हम उन्हें किस तरह की श्रद्धांजलि भेंट करें जिसे कि वे स्वयं पसंद 
करते? उन्होंने हमें जीने और मरने का ढंग बताया है जौर अगर हमने वह सबक 
नहीं सीला, तो यही बेहतर हैं कि हम उतका कोई स्मारक न बनायें क्योंकि 
उनका जो एकमात्र उपयुक्‍त स्मारक हो सकता है वह हैँ उनको दिख्लाये रास्ते पर 
श्रद्धा से चलना और जिन्दगी और मौत में अपना कतंव्य पालन करना। 


वें सबसे बड़े हिन्दू ओर सबसे बड़े भारतीय थे, इतना बड़ा अनेक पीढ़ियों 
में कोई नहों हुआ, और उन्हें हिन्दू और भारतीय होने का गव॑ था। उन्हें भारत से 
इसलिये प्रेम था कि उसने सदा ही कछ अक्षण०ण सत्यों का प्रतिनिधित्व किया 
हैं। यद्यपि वे बड़े ही घामिक व्यक्ति थे और उस राष्ट्र के पिता कहछाये जिसे कि 
उन्होंने स्वतंवता दिलाई, फिर भी किसी संकी्ण घामिक या राष्ट्रीय बंधन से उनकी 
आत्मा बंधी नहीं थी। इस प्रकार व एक महान्‌ अन्तर्जातीय व्यक्ति बने । उनका 
विश्वास मनृष्य मात की एकता में था और उन्होंने विज्ञेष हरूपसे सर्वत्र करोड़ों 
गरीबों, दुलियों ओर दलितों की सेवा को अपनाया था। 


(४ ७करपरी, १९४८ को नई दिल्‍ली के प्रतातात बाव फरवरी, १९४८ को नई दिल्‍्की से प्रसारित भाषण। 
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उनकी मृत्य्‌ू के अवसर पर जितनी अ्रद्धांजलियाँ उन्हें भेंट हुई, उतनी 
इतिहास में किसी दूसरे मनुष्य को नहों मिलों। कदाचित्‌ सब से अधिक प्रसन्नता 
उन्हें उन सोहादंपूर्ण श्रद्धांजलियों से प्राप्त हुई होती जो कि पाकिस्तान के छोगों 
से उन्हें मिलती हें। दुघंटना के दूसरे दिन हम सभी क्षण भर के लिये उस कड़एपन 
को भूछ गये जो पिछले महोनों के संघर्ष और बिलगाव के कारण हमम॑ पैदा हो 
गया था, और गांधी जी भारत के लोगों के प्रिय नेता के रूप में सामने आये, 
उस भारत के जो कि इस जीवित राष्ट्र के बटवारे से पहले था। 

लोगों के हृदय और मस्तिष्क पर उनके इस गहरे प्रभाव का क्या कारण 
था! आने वाले युग इस विषय पर अपना निर्णय देंगे। हम लोग तो उनके समय से 
इतने निकट हूँ कि उनके अदभुत रूप से संपन्न व्यक्तित्व के सभी पहुछुओं का ठीक 
ठीक अनु भव भी नहों कर सकते। लेकिन हम लोग भी इस बात का अनुभव करते 
हैं कि सत्य के लिये उनमें महान्‌ प्रेम था। यही सत्य-प्रेम उन्हें यह घोषणा करने के 
लिये बराबर प्रेरित करता था कि अच्छे उद्देश्य कौ सिद्धि बुरें साधनों द्वारा नहीं 
हो सकती । अगर साधन बरे हों तो स्वयं उद्देक्य में टेड़ापन आ जायगा। जब कभी 
व समझते थे कि उन्होंने मूल की हैँ तो यही सत्प-प्रेम उन्हें अपनी भूलों की घोषणा 
करने के लिये प्रेरित करता था-अपनी कूछ भूलों को उन्होंत हिमालय जैसी बड़ी भूले 
बताया हैँ। यही सत्य प्रेम उन्हें बराई और असत्य से, वह जहाँ भी हों और परिणाम 
जो भी हो, लड़ने की प्रेरणा देता था। इस सत्य ने गरीबों और अकिंचनों की सेवा को 
उनक जीवन की एक प्रबल प्रेरणा बना दिया था, क्योंकि जहां भी विषमता, भेद और 
दमन हूँ वहीं अन्याय, बुराई और असत्य भी हूँ। और इस तरह वे सामाजिक 
या राजनेतिक बुराइयों से पीड़ित सभी छोगों के प्रिय और एक आदर्श जनसमाज 
क॑ प्रतिनिधि बन गये थे। इस सत्य के कारण ही ऐसा था कि जहां भी व॑ 
बंठ जाते वह स्थल मंदिर बन जाता था और जहां उनके पैर पड़ जाते वह स्थल 
तीय॑ हो जाता था । 

वे करीर से हमें छोड़तर चले गये और अब हम उन्हें फिर कभी न देख 

सकेंगे, और न उनका मीठा स्वर सुन सकेंगे न दौड़ कर उनकी सलाह लेने जा सकेंगे 
लेकिन उनकी अमिट स्मृति और अमर संदेश हमारे साथ सदा बने रहेंगे । हम 
इनका आदर किस तरह कर सकते हूँ और जीवन को उनके अनुरूप कंसे बना सकते 
हें? 

भारत में वें एकता के महान प्रवर्तक थे । उन्होंने हमें सिखाया कि दुसरों क 
साथ केवल सहिष्णुता का बरताव हो नहीं करना चाहिये बल्कि उन्हें प्मान 
उद्योगों में मित्र और साथों समझना चाहिये। उन्होंने हमें अपने छोटे-छोटे स्वायों 
और पक्षपातों से ऊपर उठकर दूसरों में भलाई देखने की शिक्षा दो। उनके 
जीवन के अंतिम कुछ महीने और स्वयं उनकी मृत्यु हमारे छिये इस उदार सहिष्णता 
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और एकता के उनके संदेश के प्रतीक बन गये हैं। उनकी मृत्यु से कुछ पहले 
हमने उनके सामने इसके लिये प्रतिज्ञा की थी। हमें इस प्रतिज्ञा का पालन करना 
चाहिये और याद रखना चाहिये कि भारत यहां के सभी रहने वालों का, व॑ चाहे 
जिस धर्म के हों, समान्य घर है। वे हमारी महान विरासत के बराबर के 
साकरीदार हैं और उनके बराबर के अधिकार और कर्तव्य हैँं। हमारा एक मिला 
जुला राष्ट्र है, जेसा कि सभी बड़े राष्ट्र अनिवार्य रूप से होते हें। यदि हमने दृष्टि- 
कोण की कोई संकी्णंता दिखाई और इंस बड़े राष्ट्र को सीमाओं में बांधने का यत्न 
किया तो यह उनकी अंतिम झिक्षा-के साथ दगा होगी और निदषचय ही हम तवाह 
हो जायेंगे और उस आज़ादी को खो बेठेंगे जिसके लिये उन्होंने परिश्रम किया 
और जिस उन्होंने एक बड़े अंश में हमारे लिये हासिल किया। 


भारत के साधारण व्यक्ति की, जिसने कि अब तक इतने दुख मेले हैं, सेवा 
करना भी उतना ही आवश्यक हैं। उसका हक सब से ऊपर होना चाहिये और 
उसकी दक्षा के सुधार क रास्ते में जो कूछ भी बाधा हो उसे अल्‍ूग हटा देना चाहिये। 
नैतिक और मानुषिक दृष्टि से ही नहीं, वल्कि साधारण राजनैतिक समभ-बूझ की 
दृष्टि सं भी यह आवश्यक हो गया है कि आम आदमी का स्तर ऊंचा किया जाय 
ओर उसे उन्नति करने का पूरा अवसर दिया जाय। जो सामाजिक संगठन उसे यह 
अवसर नहीं देता, बह अपने आप को खोटा श्रमाणित करता हैं और उसे बदल 
देना चाहिये। द 

गांधी जी चले गये हें परन्तु उनकी प्रज्वलित आत्मा हमारे चारों ओर व्याप्त 
हैं। अब हमारे ऊपर बोफ आ पड़ा है और तत्काल यह आवश्यक हो गया हूँ कि 
हम इस बोक को अपनी पूरी सामर्ज्य से उठायें और निभाएं | हमें आपस में मिल 
जुल कर रहना हैँ और साम्प्रदायिकता के उस घोर विष का मुकाबला करना है 
जिसने हमारे युग के सब से बड़े व्यक्ति की जान छो । हमें इसको जड़ से 
उल्लाड़ना है, भटक हुए लछोणों के प्रति प्रतिशोष की भावना से नहीं, बल्कि 
स्वयं इस बुराई के साहसपूर्ण विरोध की भावना सें। यह बुराई गांधी जी की 
मृत्यु से समाप्त नहीं हो गई। और यह बात तो और भी कछज्जाजनक है कि कृछ 
लोगों ने इस हत्या पर विभिन्न प्रकार से खुशियां मनाई । जिन्होंने ऐसा किया 
या जो इस तरह के बिचार रखते हैं वे भारतोय कहलाने के अधिकारी 
नहों है । 


मेने बताया है कि राष्ट्र कं इस संकट क॑ अवसर पर हमें मिलू-जुल कर रहना 
चाहिये ओर जहां तक संभव हो सावंजनिक विवाद से बचना चाहिये और मध्य बातों 
में एकमत प्राप्त करने पर जोर देना चाहिये। में समाचार-पत्रों से विशपरूप से 
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अनुरोध करूंगा कि व इस आवश्यक कायं में सहायता दें और व्यक्तिगत अयवा 
एसी आल्ोचनाएं न करें जो देवा में फूट को उत्तेजना देती हों। में विज्षेष रूप से 
यह अनुरोध कांग्रेस क॑ अपने उन करोड़ों मित्रों और साथियों से भी करूंगा जिन्होंने 
महात्मा ग्रांघी का नेतृत्व स्वोकार किया है अगर्च वह अकसर कसौटी पर पूरे 
नहीं उतरे । 


_ अखबारों में पढ़कर ओर अन्य सूत्रों से भी यह जानकर कि सरदार पटेल और 
मेरे बोच गहरे भंद कं होने की दबी हुई चर्चा हो रही है, मुझे बेहद दुख हुआ है । बेशक 
बहुत वर्षों से स्वभाव के तथा दूसरे भेद बहुत विषयों पर हम लोगों में रहे हैं, लेकिन 
कम से कम भारतवर्ष को यह जानना चाहिये कि इन मंदों से ऊपर हमारे राज- 
नैतिक जीवन की प्रमस्व बातों म॑ हमारा एकमत रहा हैं और बड़े-बड़े कामों में 
हमने चोथाई सदी बल्कि इससे अधिक समय तक मिलजुल कर उद्योग किया है। 
सुल्ल और दुख में हम बराबर साथ रहे हें। क्या यह संभव हैं कि हमारे राष्ट्र कं 
भविष्य के लिये जो यह संकटकाल सामने आया है उसमें हम में से कोई छोटापन 
दिखायेगा और राष्ट्रहित के अतिरिक्त किसी दूसरी बात पर ध्यान देगा? में 
सरदार पटेल क॑ प्रति सम्मान और आदर प्रकट करूंगा, न कंबल उनकी राष्ट्र के 
प्रति आजन्म सेवाओं के लिये बल्कि उन महान कायों के लिये भी जो कि 
उन्होंने उस समय से किये हें, जब से कि वह और में मारत सरकार की सेवा में 
रहे हैं । व युद्ध और शांति के समय हमारी जनता के बहादुर सरदार रहे हें। जब 
कि दूसरे डिग जाते वे दुढ़निष्ठ रहे हे और वो एक बड़े संगठनकर्ता हें। इन 
अनेक वर्षों में उतके साथ काम करने का मेरा सौभाग्य रहा हूँ और समय के साथ- 
साथ उनके प्रति मेरा प्रेम और उनके महान गुणों के प्रति मेरा आदर बढ़ता गया है । 


हाल में अखबारों में कुछ अनधिकृत समाचार प्रकाशित हुए हैं जिनसे लोगों 
गतफहमी फल गई है कि मेने अपने पुरान मित्र तथा साथी जयप्रकाश नारायण 
के विरुद्ध कड़ी भाषा में आछोचना की है । य॑ समाचार गरूत हैं । में यह कहना 
चाहूँगा कि भारत के समाजवादी दकू की कुछ नीतियों से मुझे गहरा दुख पहुंचा 
है । और में समझता हूं कि आवेश में आकर या घटनाओं के आपात से वे गलूत 
काम और गलूत बयानी में पड़े हें, छेकिन मुझे जयप्रकाश नारायण कौ योग्यता 
था सचाई में कभी भी संदेह नहीं रहा | एक मित्र के रूप में में उनका 
गदर करता रहा हूं और मुझे विश्वास है कि एक समय आयेगा जब कि वे मारत 
के भाग्य को स्वरूप देने में बड़े महत्व का भाग छेंगे। दुर्भाग्य से समाजवादी दल 
ने बहुत समय से नकारात्मक नीतियां ग्रहण की हैँ और उसने उन व्यापक विचारों 
को छोड़ दिया है जिन पर कि पहले ध्यान देना चाहिये । 

इसलिये, अपने सावंजनिक जीवन में सहिष्णुता और सहयोग हाने क॑ पक्ष में 


बम, 
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और उन सभी शक्तियों के पक्ष में जों कि भारत को एक बड़ा और उन्नतिशीरू 
राष्ट्र बनाना चाहती हैँ, मिल-जुल कर काम करने का में अनुरोध करता हैं । 
मेरा अनुरोध हे कि साम्प्रदायिकता और संकीणं प्रांतीयता के विष के विरुद्ध जीतोड़ 
प्रथत्त हों | मेरा अनुरोध हे कि उद्योग के क्षेत्र के संघर्ष बंद हों, और भारत 
को नवनिर्माण के लिये सभी छोगों का मिल-जुल कर प्रयत्न हो | इन महान कार्यों 
के लिये में प्रतिज्ञा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पीढ़ी के लोगों 
द्वारा गांधी जी के स्वप्न किन्‍हीं अंधों में पूरे होंगे। इस प्रकार हम उनकी स्मृति 
का सम्मान कर सकंगे ओर उनके लिये एक उपयुक्त स्मारक का निर्माण कर सकेंगे । 


सबसे उपयुक्त स्मारक 


स्वभावतः भारत का प्रत्येक भाग महात्मा गांधी जो का किसी न किसी हूपमें 
स्मारक निर्माण करना चाहता हैं। प्रांतीय सरकारें, रियासतों की सरकारें, म्युनिस्ि- 
पैलिटियाँ, स्थानीय बोर्ड और साबवंजनिक संस्थाएं तथा अन्य व्यक्ति सभी अपनें- 
अपने ढंग से स्मारक स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। मंदिरों से लेकर प्रतिमाओं 
तक के निर्माण के विभिन्न सुभाव रखे गये हैँ। अपने एक हाल के वक्‍तव्य में सरदार 
पटेल ने पूरें जोर के साथ उन सभी प्रयत्नों के प्रति विरोध प्रकट किया है जो 
मंदिरों तथा ऐसे स्मारकों के निर्माण के लिए हो रहें हें और जिनसे मूतिपूजा का 
आभास होता हें। इससे निश्चय ही गांधी जी अप्रसन्न हुए होते और वास्तव में 
उन्होंने एसे विषयों पर अपने विचार बड़े कठोर शाब्दों में प्रकट किए हैं । 


स्पष्ट ही सबसे उपयुक्त स्मारक उनकी महान शिक्षाओं का अनुसरण 
करना और राष्ट्र के विकास के लिए उनके रचनात्मक विचारों को आगे बढ़ाना हैं । 


फिर भी यह तो निश्चित-सा ही है कि कछ मूत्तियाँ तो स्थापित की ही 
जायंगी | यदि ऐसा हो, तो इस बात का अधिक से अधिक यत्न होना चाहिए कि कंबल 
कलात्मक कृतियों की स्थापना की ही इजाजत दी जाय । दुर्भाग्य से भारत में मृति- 
कला का स्तर गिरा हुआ हैँ ओर अधिकतर लोग व्यक्ति के जेसे तंसे दूर के सादुश्य 
से भी संतुष्ट हो जाते हैं | हमारे शहर और सार्वजनिक स्थकू ऐसी 
कृतियों से भरें पड़े हैं जिन्हें कल्पना की कैसी भी ख्ींच-तान से कलात्मक 
या देंखने में सुन्दर नहीं कहा जा सकता । अनेक अवसरों पर म॒र्क ऐसी कच्ची कृतियों 
को देखकर आघात पहुंचा है। में उन लोगों को, जो इस प्रकार के स्मारकों का विचार 
कर रहें हैं, इस बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं कि जल्दी में कोई निर्णय 
न कर, बल्कि कांग्रेस सभापति के समापतित्व में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक 
समित्ति के इस प्रइन पर विचार विमर्जञ की प्रतीक्षा करें। 


एक और विषय है जिसकी ओर में जनता का ध्यान दिलाना चाहूंगा । 
सार भारत में सड़कों, चोकों, और सार्वजनिक इमारतों का नामकरण गांधी जी 
के नाम पर करने की श्रवृत्ति हो रही है। यह बहुत सस्ते ढंग का स्मारक 
हैँ और इसमें बिना श्रम या व्यय के कुछ संतोष तो मिल ही जाता है। प्रायः मुझे तो 


नई दिल्‍ली में २५ फरवरी, १५९४८ को दिया गया वक्तव्य । 
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यह उनके नाम से लाभ उठाने का प्रयत्न छगता है और बिना किसी उद्योग के 
पह दिखाना जेसा छूगता है कि हम उनका सम्मान करते हैं । इससे भी अधिक 
वांछनीय तो यह है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक नामों को, जिनकी अपनी विशजिष्टता है, बदला न 
जाय। यदि ऐसी प्रवृत्तियां रोकी नहीं जातीं तो गांधी जी के नाम पर हजारों 
सड़कें, पार्क और चोक हो जायंगे। इससे न तो हमारी सुविधाओं में वृद्धि होगी 
और न राष्ट्रंपिता की कीत्ति में। नतीजा केवछ यह होगा कि बातें नीरस ढंग से 
दृह्राई जायंगी और अव्यवस्था उत्पन्न होगी । हम में से अधिकतर लोग तब गांधी 
रोड़ गांधी नगर या गांघीग्रास में रहने लगेंगे । 


राष्ट्रपिता 


मित्रों और साथियों, आज के दिन जिसे हम राष्ट्पिता की स्मृति में विशेष 
एप से अपित करते हैं, में आप लोगों से क्या कहूँ ? आज में आपसे प्रधान 
मंत्री की हैसियत से कुछ न कह कर जवाहरछाल की हैसियत से कहूँगा, जो 
कि आप लोगों की तरह ही भारत की लम्बी मुक्ति-यात्रा का एक यात्री है और 
जिसका यह महान सौभाग्य रहा हैं कि शुरु के चरणों में बंठकर भारत और 
सत्य की सेवा करना सीखें। न में आपसे जाजकल की उन समस्याओं के बारे में कुछ 
कहूंगा जिनसे हमारा दिमाग परेशान हैं और जिनकी ओर निरंतर ध्यान देने की 
आवश्यकता हैं । बल्कि में उन बुनियादी बातों के विषय में कहना चाहूंगा जिन्हें 
गांधीजी ने हमें सिखाया है और जिनके बिना जीवन सारहीन और ख़ोखला रहेगा। 


उन्होंने हमें निष्फपट व्यवहार और सत्य से प्रेम करना सिल्लाया, न 
केवऊ हमारे व्यक्तिगत जीवनों में बल्कि सार्वजनिक वातों और राष्ट्रों के 
समांगम में | उन्होंने हमें मनुष्प और उसके श्रम के गौरव का पाठ पढ़ाया। 
उन्होंने उस पुरानी शिक्षा को दृहराया कि घृणा और हिसा का परिणाम घृणा, 
हिसा और विनाश के सिवा और कुछ नहीं हो सकता । और इस तरह उन्होंने 
निर्भीकता, एकता, सहिष्णुता और श्ञांति का मार्ग दिखाया। 


टम लोगों ने उनकी शिक्षा के अनरूप कहाँ तक अपना जीवन ढाला ? मुझे 

भय है कि बहुत अधिक नहीं। फिर भी हमने बहुत कुछ सीज़ा और उनके नेतृत्व 

हमने शांतिपर्ण साधनों द्वारा अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन ठीक 

मुक्ति के समय हम भटक गए और बुरे मार्गों में पड़ गए । इससे उनके महान 

हृदय पर असीम आघात पहुंचा, उस हृदय पर जिसकी धड़कन सदा भारत और उन 
महान सत्यों के लिए, जिनका कि युग-युगांतरों से भारत प्रतीक रहा, ही थी | 


आज के विषय में क्या कहा जाय ? जब हम उनका स्मरण करते हैं और उनको 
प्रशंसा करते हैं और कभी- कभी बच्चों की भांति उनकी सूतियां स्थापित करने 
की बात करते हैं, तब क्‍या यह भी विचार करते हैं कि वह संदेश जिसके लिए वे 
और मरे, क्‍या था? मुझे भय है कि हम सभी उस संदेदा के अनुरूप अपना 


पट, पट आफ: मम * ६ कल जी कीमत मक की - के कं आम 
महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर २ अक्तूबर, १९४८ को नई दिल्ली 
में प्रसारित एक भाषण । 


डे 


जीवन ढालने से बहुत दूर हैँ । लेकित इसका मुझे निश्चित विश्वास है कि 
वे महान शक्तियाँ, जिन्हें उन्होंने संचालित किया था, मौन परन्तु जोरदार 
ढंग से अपना काम कर रही हैं और भारत को उस दिख्ला में ले जा रही है जिघर 
के जाने की उनकी इच्छा थी। और भी शक्ितयां हें; फट और असत्य, 
हिंसा और संकी्णता की शक्तियां हैं, जो कि विरोधी दिशा. में काम कर रही हैं। 
दोनों के बीच निरंतर संघर्ष है, जिस प्रकार कि अच्छाई और बुराई की शक्तियों 
के बीच सार संसार में संघर्ष चलता है। यदि हम गांधी जी की स्मृति का 
आदर करते हैं तो हमें सक्रियता से ऐसा करना चाहिए और जिन ध्येयों का वे 
प्रतिनिधित्व .करते थे उनके पक्ष में सतत काम करना चाहिए। 


मुझे अपने देश का गर्ं है, अपनी राष्ट्रीय थाती का गर्व है, वहुत-सी बातों 
का गे है, छेकिन में आपसे गवंपूर्वक नहीं बल्कि बड़ी. विनम्रता से कह रहा हूं 
क्योंकि घटनाओं ने मेरा उत्साह भंग कर दिया है । में प्रायः संकोच अनुभव करता हूँ, 
और भारत का स्वप्न जो में देखता रहता था, मन्द पड़ गया है । मेने भारत से प्रेम किया 
है और उसकी सेवा करनी चाही है, उसकी भौगोलिक विशालता के कारण 
नहीं; इसलिए भी नहीं कि अतीत में वह महान था, बल्कि इसलिए कि उसके वर्तमान 
में मेरी आत्था है और मुझे विश्वास है कि वह सत्य और स्वतंत्रता तथा जीवन 
के उच्च आदश्ञों पर दुढ़ रहेगा । 


क्या आप चाहते हैं कि भारत इन महान उद्देश्यों और आद्शों पर दृढ़ रहे 
जिन्हें गांधी जो ने हमारे सामने रखा था ? यदि ऐसा है तो आपको विचार 
करना होगा और उनके आदेशों के अनुसार काम करना होगा ।॥ क्षणिक आवेंड 
या तुच्छ छाम्मों के फेर से बचना होगा । आपको उस प्रत्येक प्रवृत्ति को 
जड़ से उल्लाड़ कर फरेकना होगा जो कि राष्ट्र को निर्बल बनाती है, चाहे वह 
सांप्रदायिकता हो, चाहें पार्यक्य; चाहें घामिक कट्टूरता, चाहे श्रांतीयता और चाहे 
बर्ग का गर्व । 


हमने बार-बार दोहराया है कि हम इस देश में किसी प्रकार की भी साम्प्रदा- 
गिकता सहन नहीं करेंगे, और हम एक स्वतंत्र लौकिक राज्य का 
निर्माण कर रहे हैं जहां प्रत्येक घमं और विश्वास के लिए समान स्वतंत्रता 
और सम्मान है, जहां प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता तथा अवसर 
प्राप्त हैँ । इसके बावजूद कुछ लोग अब भी सांप्रदायिकता और पाधक्य 
की भाषा में बात करते हैं। में आपसे यह कहना चाहता हें कि में इसका प्रा 
विरोधी हैं और अगर आपको गांधीजी की शिक्षा में विवद्वास हैतों में 


आशा 
करता हूँ कि आप भी इसी प्रकार इसक विरोधी होंगे । 
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दूसरी बुराई प्रांतीयबता की है और आज हम इसे बहुत बढ़ती हुई देखे 
रहे हें, जिसके चक्कर में पड़ कर हम महत्वपूर्ण विषयों को भूल जाते हैँ । इसका 
भी विरोध और मुकाबला करता है | 


हाल ही में कुछ लोगों ने भारत को एक आकान्ता राष्ट्र बताया है। में केवल यही 
कहूँगा कि उन्होंने ऐसा अज्ञानवश्च ही कहा है । यदि भारत किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध 
आक्रामक उपाय अपनाता है तो मेरे और मेरे अनेक साथियों के लिए भारत 
सरकार में कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि हम आक्रमण करते हैं तो अब तक जिन 
उद्देश्यों का हमने समर्थन किया हैँ और जो कुछ गांधी जी ने हमें सिखाया हैं उम्र 
सबके प्रति हम झूठे ठहरेंगे । 


हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, पिछले सप्ताहों में एक विचित्र उत्तेजना 
दिल्लाई हैं । में उसके समाचारपत्रों और नेताओं के वक्‍्तव्यों को पड़कर दंग 
रह गया। इन भाषणों या वक्‍तथ्यों का तथ्य से कोई सरोकार नहीं और ये घोर 
भय और बेतुकी धारणाएं उत्पन्न करने वाले हे। अगर पाकिस्तान के छोग 
एंसा घृणा और भयपैदा करने वाला साहित्य नित्य पढ़ते रहेंगे तो मुझे आइचयं 
नहीं कि भारत की जो तस्वीर वे अपने मन में बनाते हैं वह वास्तविकता से बिल्कछ 
रहित है। मुझे इंसका गहरा रंज है, क्‍योंकि जैसा मेने पहिले कहा है, पाकिस्तान 
के लोगों को में अजनबी नहों समभतां । वे हमारे देशवासी रहें हैं, और न 
वे और न हम मूतकाल को बुला संकते हैं या अपना करीबी रिइ्ता भुछा सकते 
हैं, तात्कालिक उद्बेग हमें चाहे अंलंग करता हुंजा दीखें | में बड़ी सचाई और 
मित्रता की भावना से पाकिस्तान के उन सभी लोगों, को जो कि भारत के 
विरुद्ध बिना सोच सम प्रचार कर रहें हैँ, सतर्क करता चाहूंगा। वे अपने हो देश 
तथा उसके लोगों का इससे अहित कर रहे हैं । 


में पाकिस्तान के कछोगों को बिध्वास दिला सकता हें कि भारत किसी भी 
देश पर आक्रमण करने की इच्छा नहीं रखता, और पाकिस्तान के विरुद्ध तो बिलक॒ल 
भी नहीं । हम चाहते है कि पाकिस्तान श्ञांतिपूर्वक रहे और उन्नति करें और हमारे 
जौर उसके घने संबंध रहें। हमारी ओर से कभी भी आक्रमण न होगा। 


लेकिन कश्मीर के लोगों के विर्ध और भारतीय संघ के विरुद्ध भयानक और 
अक्षम्य आक्रमण हुआ हैं | हमने उस आक्रमण का मुकाबला उस तरह से 'किया 
है जेसा कि कोई भी स्वाभिमानी देक्ष करता । स्मृतियां क्षणिक 
होती हैं और यह याद रखना चाहिए कि ग्यारह महीनें से कुछ अधिक 
पहले कइ्मीर में क्‍या हुआ । पाकिस्तान ने इस बात से इन्कार किया कि उसका 


थ्र 


इस आक्रमण में कोई हाथ है और अकाट्य प्रमाणों क॑ बावजूद इन्कार ही करता 
रहा । संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद्‌ में इसी इन्कार के आधार पर 
उसने अपना मुकदमा खड़ा किया, और अब उसे स्वीकार करना पड़ा हैं कि उसकी 
सेनाएं कक्मीर में काम कर रही है जो कि भारतीय संघ का अंग हैं । इतिहास 
में कम मिसालें एसी मिलेंगी जहां कोई मुकदमा सत्य के इतने घोर प्रतिवाद के 
आधार पर रचा गया हो । संयुक्त राष्ट्रों के कमीशन ने विराम संधि का प्रस्ताव 
किया। हमने उसे स्वीकार किया। पाकिस्तान ने अपने गये और उन्मराद में 
उसे अस्वीकार कर दिया। 


में आपसे ओर पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहता हें और अब में प्रधान मंत्री 
की हँसियत से बोल रहा हें कि चाहे जो हो जाय, हम कदापि इस आक्रमण को 
सहन न करेंगे। हम इसका पूरे बल से मुकाबला करेंगे, क्योंकि इसमें न कंवल 
कश्मीर की रक्षा का प्रइन है, बल्कि भारत के लोगों के सम्मान का प्रइन हैं, और 
राष्ट्रों के विधान की प्रतिष्ठा का भ्रदन है। 


पिछले वर्ष या इससे कूछ अधिक समय के बीच भारत में बहुत सी घटनाएं 
घटी हैं, जिनसे मुझे माभिक दुः्ल पहुंचा है, क्‍योंकि ये बरी घटनाएं थीं 
और गरु की शिक्षा के विषद्ध थीं। कछकिन हमने काइमीर या हैदराबाद 
में जो कुछ किया है उसके लिए मुझे कोई क्षोम नहीं । वास्तव में यदि 
हमन जो कूछ किया है या कर रहे हैं उसे न करते तो और भी अधिक उत्पात 
और हिसा ओर उत्पीड़न हुआ होता। यदि भारत कश्मीर की सहायता के लिए न 
दौड़ता या एक एक अताचारी गुट से दलित हैदराबाद के छोगों की मदद 
के लिये न जाता, तो मुझे उस पर लछज्जा आती । 

दूसरे देंझों में जो कुछ भी हो, हमें ज्ञांत रहना चाहिए और गांधी जो की 
क्विक्षाओं क प्रति सच्चे बनें रहना चाहिए। अगर हम उनके प्रति सच्चे रहे 
तो हम अपने प्रति और भारत के प्रति सच्चे रहेंगे और अपने प्यारे देश में जो कुछ 
भी होगा अच्छा ही होगा। जय हिन्द ! 


कक 


एक वर्ष पहले 


मित्रों और साथियों, एक वर्ष हुआ, यहाँ से, आज ही के दिन और इसी समय 
मेंने एक भाषण दिया था ओर यह घोषित किया था कि वह प्रकाश्न, जिसने 
हमारी जीवनियों को आलोकित किया था, बुक चुका हैं, ओर हम अंधकार से 
घिर गए हैं। और अब में आपसे फ़िर निवेदन कर रहा हूं, जबकि आपने और 
मेंने इस घटनापूर्ण वर्ष का बोक अपने कंधों पर उठा लिया है। 


यह प्रकाश बुका नहीं क्‍योंकि यह पहले से भी अधिक प्रकाशमान है 
और हमारे प्रिय नेता का संदेश हमारे कानों में गूंज रहा है। फिर भी हममें 
से बहुत से अकसर पूव्व ग्रहों और उद्गेगों से प्रभावित होकर इस प्रकाश के समक्ष 
अपती आंखें मूंद छेते हें और इस संदेश के प्रति अपने कान बन्द कर छते हैं। 


आइए, हम आज अपनी आंखें, अपने कान और अपने दिलों को खोले और 
श्रद्धापृवंक उनका ध्यान करें, और सबसे अधिक इस बात पर विचार करें कि वे 
किन सिद्धान्तों पर दृढ़ रहे और हमसे वे क्या कराता चाहते थे। 


आज शज्ञाम॒ को हममें से वहुतों ने भारत में सर्वत्र, नगरों, कस्यों और 
गाँवों में वह संदेश सना जिसे गांधी जी दोहराया करते थे और हमने उसके प्रकाश में 
काम करने की नए सिरे से प्रतिज्ञा की है । आज की विघटनशील दुनिया में 
इस सन्देश की जेसी आवश्यकता हैँ बसी पहलें कभी नहीं थी। इस दुनिया ने 
अपनी समस्याओं को बार-बार हिसा और घृणा के तरीकों से हल करने का प्रयत्न 
किया है । बार-बार यह तरीका असफल रहा है और संकट का सामना करना 
पड़ा है। अब समय आ गया हैं कि हम अपने कटु अनभव से शिक्षा हू । 


बहू शिक्षा यह है कि नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके हम अपने विनाश का 

ही आहुृवान करते हे और यह कि हम भारत और संसार की बुराइयों 
का अन्त कंवल शांतिपूर्ण ढंग से और सहयोग द्वारा और स्वतंत्रता तथा सत्य 
की निष्काम सेवा द्वारा कर सकते हैँ और हमें भारत के लोगों में एकता और 
सदूभावना का प्रचार करना चाहिए और वर्गभेदों को तथा जन्म, जात-पांत और 


महात्मा गाँधी के मृत्यु दिवस पर, ३० जनवरी, १९४९ को नई दिल्ली से 
प्रसारित एक भाषण । 


४४ 

धर्म पर आधारित मेंदों को दूर करने का प्रयत्न करता चाहिए। जो लोग हमारे प्रति 
बुरे विचार रखते हैं उनके लिए हमें मित्रता पूर्वक हाथ बढ़ाना है और उनकी सद्‌- 
भावन प्राप्त करनी हैं । 


संसार के राष्ट्रों से हमारा यह कहना है: हमारा आप में से किसी से भी कोई ऋगड़ा 
नहीं है; हम केवल आपका मैत्रीपूर्ण सहयोग संसार के सभी लोगों की स्वतंत्रता 


और कल्याण की स्थापना के महान कार्य में चाहते हें; हम दूसरों पर न अधितर 


करना चाहते हैं और न उतते किसी तरह का अनुचित लाभ उठाना चाहते 
हैं, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी अपनी पूरी शक्ति और कोई भी 
जोखिम उठाकर करेंगे । हमारा स्वर मन्द भे छे ही हो लेकिन जो संदेश वह दे 
रहा हैं वह झक्तिहीन नहीं। उसमें सत्य की शक्ति है और उसकी विजय होकर 
रहेगी । 


इस विचार और प्रतिज्ञा के सांव, आइए, हम अपने गुरु और प्रिय नेता को, 
जो हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे इतने निकट हैं, अपनी श्रद्धांजलि 
अपित करें। मेरी यह कामना है कि हम उनके तथा उनके संदेश और 
अपनी प्रिय मातृभूमि भारत के योग्य सिद्ध हों जिसकी सेवा के लिए हमने आज 
पुनः अपने को समप्ित किया है। जय हिन्द ! 


क्रः जक्ू 





साम्प्दायिकता 








पांच नदियों का यह अभागा प्रदेश 


१५ और १६ अगस्त को भारत ने स्वतंत्रता मिलने की खुशी मनाई, न केवल 
भारत ने बल्कि मारतीयों ने, इस विस्तृत संसार में जहां कहीं भी वे थे । मुझे विदेश्षों 
से शुभ कामनाओं के हजारों संदेश मिले हैं। वे दुनिया के कोने-कोने से बड़े राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों, प्रसिद पुरुषों ओर भारतीयों के पास से आए हें । स्वतंत्र राष्ट्रों की 
बिरादरी में भारत का स्वागत करने वाले दूसरे देक्षों के इन नेताओं के, संदेज्ञों का 
मुझ पर गहरा असर जरूर पड़ा हैं, छेकिन समुद्र पार के अपने देशवासियों के अत्यन्त 
माभिक संदंशों ने मेरे हृदय को जितना स्पर्ण किया है, औरों ने उतना नहीं किया। 
मातृममि से दूर रहते हुए, वे भारत की स्वतंत्रता के शायद हमसे अधिक भूखे रहे 
हैं, और इस स्वतंत्रता की प्राप्ति उनके जीवन की एक महान घटता हैं। मेरी 

. कामना हूँ कि नया मारत अपने प्रवासी बच्चों को, जो कि उसके प्रति इतने गयं 
और प्यार से देखते हें सदा याद रखे और उन्हें जो भी मदद दें सकता हो, दे । 


करीब-करोब सारे भारत नें स्वततजता-प्राप्ति के अवसर पर उत्सव मताया, 
लेकिन पांच नदियों के अभागे प्रदेश ने ऐसा नहीं किया। पंजाब ने, पूर्व और 
पश्चिम में, समान रूप से.विपत्ति और दुःख उठाया है। बहुत जगहों में हत्या और 
अग्निकांड और लूटमार हुई हू और द्रणा्थियों का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह 
उमड़ पड़ा है। 

हमारी सरकार के प्रारंभिक कार्यों में एक कार्य पंजाब की चिन्ता करना था। इस- 
लिए १७ तारीख के सवेरे अपने सहयोगी, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह और पाकि- 
स्तान के प्रधान मंत्री मि० लियाकत अली खां तथा उनके कुछ साथियों के साथ में 
वहाँ शोघ्ाता से गया। जो कुछ हमने वह देखा और किया, उसे में आपको बताना 
चाहता हेँ। काफी उत्तेज़नापूर्ण अफवाहें फंलती रही हें और जनता के मन 
स्वभावतः सारे भारत में विचलित हूं, क्योंकि ज॑ंसी भी घटना घटे, पंजाब क॑ निवासी, 
चाहे वे पूर्व के हों था पश्चिम के, हमारे अपने लोग हैं, और जो कुछ उन पर बौतती 
है हम पर बीतती है। 


आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि १५ अगस्त तक सारे पंजाब में एक दूसरा 
ही शासन था । यह प्रांत गवनमेंट आफ इण्डिया एक्ट की धारा ९३ के अन्तर्गत झासित 
था। १५ तारीक्ष को शासन बदला। इस प्रकार नई प्रांतीय सरकारें अभी केवछ चार दिन 
नई दिल्ली से १९ अगस्त, १९४७ को प्रसारित एक भाषण! 
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है. 


ही हैं। यही बात नई केन्द्रीय सरकार के विषय में भी है। इन केन्द्रीय अथवा प्रांतीय 
सरकारों की सीधी जिम्मेदारी कंवल १५ अगस्त से है । पूर्वी और पश्चिमी 
पंजाब की सरकारों को अपना काम सँभाकने और विभागों क॑ उचित संचालन से पूवं 
ही, अपनी जन्मधड़ी से ही एक भयानक संकट का सामना करना पड़ा हैं। 


पंजाब की अन्थंकारी घटनाओं की कहानी हमें कई महीने पीछे इस वर्ष 
के मां महीने में ले जाती है। एक के बाद एक आफकें आई हें और हर एक, की 
प्रतिक्रिया दूसरी जगह हुई है । में यह कथा यहां न सुनाऊंगा, और न में 
यही बताऊँगा कि किसका दोष हैँ । पंजाब के बहुत-से हिस्सों में काफी' 
हत्याएं, अग्निकांड और सभी प्रकार क॑ अपराध हुए हैं और इस सुन्दर 
और इतने होनहार प्रान्त ने इन महीनों में अनगिनत यातनाए भंली है। इस लम्बी 
कहानी के कहने से कोई विद्येप लाम न होंगा । हम अपना नया जीवन १५ अगस्त 


* से आरंभ करते हूं । 


मि० लियाकत जली खां, सरदार बलदेव सिंह और में पहले पटियाला गए और 
वहां हमने पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के मंत्रियों से और भिन्न-भिन्न नागरिक 
तथा फोजी अफसरों से सछाह की। हम विभिन्न संप्रदायों के नेताओं से, विशेषकर 
अकाली सिल्ल नेता मास्टर तारासिह और ज्ञानों करतार सिह से मिले। इसके बाद 
हम छाहौर गये और वहाँ की घटनाओं का आँखों देखा हाल सुना ओर इसके 
बाद हम अमृतसर गये । 


अमृतसर और लाहौर दोनों जगहों में हमने एक दारुण वत्तांत सुना और 
हमने हिन्दू,मुस्लिम, सिश्ल शरणाथियों को हजारों की संख्या में देखा। शहर में 
कहीं-कहीं अब भी आगे जल रही थीं, और हाल के अत्याचारों के समाचार हम 
तक पहुँचे। हम सब इस विषय में एकमत थे कि जंसी स्थिति हमने देखी, ब॑सी स्थिति 
में हमें दृढ़ता से कार्य करना चाहिए और जो कूछ हो गया है उसके संबंध 
में कड़ए तकं-क्तिक में नहीं पड़ना चाहिए और परिस्थिति की यह मांग 
थो कि कुछ भी करना पड़े, अपराधों का अन्त करना चाहिए | 


एसा न॒ होने से इस प्रदेश और सभी संप्रदायों के लोगों के लिए नितान्त 
अशान्ति ओर विनाक्ष का सामना था। समाज-विरोधी छोग अपना काम कर रहे थे, 
सभी प्रकार की सत्ता का लुलेजाम विरोध कर रहें थे और समाज के आधार-भृत 
ढांचे को नष्ट कर रहें थे। जब तक इन लोगों का दमन नहीं होता, बाहे 
वे किसी भी संप्रदाय के हों, तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्वतंत्रता या सरक्षा 
नहीं बी; और इसलिए हम तभी लोयों ने जो वहां उपस्थित थे, चाहे वं दोनों कद्रीय 
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यो दोनों प्रांतीय सरकारों के थे और चाहे वे विभिन्न संप्रंदायों के नेता थे, 
यह श्रतिज्ञा की कि इस हत्या और अग्निकांड का अन्त करने के लिए अपनी 
पूरी दाक्ति लगाएंगे। 


इस उद्देश्य की पूर्ति के छिए हमने कारगर उपाय किए हें जो न 
केवल ब्ासन और फोजी दृष्टिकोण से, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात-- 
अपनी समस्त जनता की छोकग्रियता के दृष्टिकोण से प्रभावकारी हैं। 


हमने पंजाब की दोनों प्रांतीय सरकारों के ऊंचे पदाधिकारियों 
की समितियां स्थापित की हूँ और नागरिक तथा फौजी अधिकारियों के बीच 
संपक स्थापित करने वाले पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, जिससे कि द्वोनों 
प्रांतीय सरकारों और फ्रौजों में आपस में अधिक से अधिक सहयोग हो सके। 
हमने केन्द्रीय सरकारों को इस कार्य में सहायता देने के लिए वचनवर््ध 
किया है। छोकप्रिय नेताओं ने हमें अपने अधिक से अधिक सहयोग का आइवा- 
सन दिया हूँ । 


मुझे विश्वास हैं कि हम इस स्थिति को कारगर ढंग से वश्च में छा सकेंगे 
और जल्दी ही पंजाब में अमन की हालत लौटेगी, लेकिन इसके लिए क्या सरकारी _ 
अफसर, और क्या सभी संबंधित छोग, सभी के अधिकतम उद्योग की और निरंतर 
सतकंता की आवश्यकता हूँ। हममें से हर एक को, जिसे कि अपने देक्ष का ध्यान 
है, इस क्ञांति और सुरक्षा की स्थापना के काम में सहायता करनी चाहिए | 


अतीत में, दुर्भाग्यवश, हमारे यहां बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक कड़े हुए 

हैं। भवि:य में उन्हें वर्दाशत तन किया जायगा | जहाँ तक कि भारत सरकार का संबंध है; 

वह प्रत्येक सांप्रदायिक उत्पात का दृढ़ता से दमन करेंगी। वह प्रत्येक भारतीय को 

बराबरी के दर्जे का समकेगी जौर उसे उन सभी अधिकारों को दिलाने का उद्योग 
करेगी जो किसी दूसरे को प्राप्त हैं । 

हमारा राज्य सांप्रदायिक राज्य नहीं है, वहु एक लोकतंत्रात्मक राज्य है 

जिसमें प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार हैं । सरकार इन अधिकारों की रक्षा 


के लिए कटिवद्ध है। 
के मि० लियाकत अली खां ने मुझे विश्वास दिलाया है कि पाकिस्तान सरकार 
की भी यही नीति है। 


हमने न 
जा मरते शरणार्थियों को छाहौर से अमृततर बौर अमृतसर से छाहोर 
हवचाने का श्रबंध कर लिया है | ये रेलगाड़ियों जौर .मोटरलारियों द्वारा 
डच्-्फा७ 
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पहुँचाए जायंगे और हम आशा करते हैं कि जिन छोगों कौ इच्छा होगी, 
वें बहुत जल्दी अपने निदिष्ट स्थल पर पहुँचा दिये जायेंगे । इसके अछावा हम उनके 
रहने और खाने का भी प्रबंध कर रहे हें। भारत सरकार ने पूर्वी पंजाब सर- 
कार को ५ छात्र रुपये दरणाथियों की सहायता के लिए देना जाज मंजर किया 
हैं। इसके अतिरिक्त उसने उन द्वारणाथियों के छिए, जो दिल्ली तथा और 
जगहों में पहुंच गए हैं, ५ छाल की स्वीकृति दी हूँ । हमारे छ्वरणार्थी-कमिइनर श्री 
घन्द्रा अमृतसर के लिए तुरन्त रवाना हो रहे हैं । 


हम छाहीर में एक डिप्टी हाई कमिइनर नियुक्त कर रहे हैं, जिनका काम 
वहाँ हमारे हितों का ध्यान रखना और विशज्लेषकर उन शरणाथियों की देखभाल 
करना होगा जो कि पूर्वी पंजाब में जाना चाहते हैँ। हम पूर्वी पंजाब की सरकार 
के पास शरणाथियों को टिकाने के लिए कुछ तम्ब भेजने की आज्ञा कर रहे 
हैं; हर प्रकार से जो हमारे लिए संभव होगा, हम पंजाब के पीड़ितों की सहायता 
करेंगे। जहाँ तक कि पूर्वी पंजाब का प्रदन है, वहां सीधी हमारी जिम्मेदारी हे और 
हम उसके अनुसार कार्य करेंगे । ' 


जहाँ हम उन छोगों को णो पूर्वी पंजाब में आना थाहते हैं, प्रत्येक सहा- 
यता पहुंचायेंगें, वहां हम यह न चाहेंगे कि नई सरहदों के आरपार होगों के 
सामूहिक प्रद्नजन को प्रोत्साहन मिले, क्‍योंकि ऐसा होने से सभी को अपार 
कष्ट पहुंचेगा। हम उम्मीद करते हें कि बहुंत जल्दी शांति-और व्यवस्था स्थापित हो 
जायगी और छोगों को अपने-अपने धंघों में छगने की सुरक्षा प्राप्त होगी । 


हमने यह सब तो किया है, छेकिन अन्त में भविष्य इस बात पर निर्भर 
करता हैँ कि हमें छोगों से वया सहयोग प्राप्त होता है। इस सहयोग की दृढ़ आशा 
करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और विश्वास के साय यह घोषणा कर रहे हें कि 
हम इस पंजाब की समस्या को श्ीक्र ही हक करेंगे । ये भयानक उपद्रव होते रहे 
तो वहां या भारत में कहीं भी हम कोई उन्नति नहीं कर सकते | इसलिए 
में सभी संबंधित छोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस दायित्व का मजबूती और 
साहस से सामना करें और यह दिल्नादें कि स्वतंत्र भारत एक कठिन परि- 
स्थिति पर किस प्रकार काबू पाता हैं । 


पंजाब की समस्या हमारी प्राथमिक समस्याओं में से है और में जल्दी ही 
या जब भी जरूरत हो वहाँ फिर जाने का विचार कर रहा हूं। चंकि हम जनता 
का सहयोग चाहते हें, इसलिए हमें उनको ठोक-ठीक बातें बताना चाहिए। इसलिए 
मेंने आज आप से यह सब कहा हैं, और आवश्यकता पड़ने पर में फिर आप से कहूँगा। 
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इस बीच में, में आश्या करता हे कि छोग बे सिर-पैर कौ अफवाहों पर विश्वास न 
करेंगे, जो कि सहज में फैल कर लोगों के मन पर असर डालती हैं । वास्तविकता 
काफ़ी बुरी हैँ, रूकिन अफवाह उसे और भी बुरी बना देती हूँ । 


जिन छोगों ने पंजाब के इन बुरे दिनों में तकलौफ़े उठाई हैं उनके 
प्रति हमारी गहरी समवंदना हैं| बहुतों ने अपनी जानें गंवाई हूँ, बहुतों ने अपना 
सर्वस्त्र ख्वों दिया है । हम मरों को जिला नहीं सकते, कृकिन जो छोग 
जिन्दा हैं उन्हें निश्चय ही सरकार से अब सहायता मिलनी चाहिए, और बाद में 
सरकार को उन्हें फ़िर से बसाना चाहिए। 


धरम ओर राजनीति का भयावह गठबन्धन 


महोदय, इससे पहले कि यह विवाद और आगे बढ़े, में चाहूंगा कि इस प्रस्ताव 
के सम्बन्ध में सरकार का जो रुख है, उसे बता दूं । सरकार इस प्रस्ताव का स्वागत करती 
है जौर इस श्रस्ताव के पीछे जो उद्देश्य है, उसकी सलिड़ि के लिए, जो कुछ उसकी 
शक्ति में है, करना चाहती हैं। माननीय प्रस्तावक की . घारावाही वक्‍तुता के बाद, 
मुर्के इस प्रस्ताव की वांछनीयता के संबंध में, कुछ कहने की जरूरत नहीं है । वास्तव 
में यह एक अनिवार्य नीति है, जिसे कि हर एक स्वतंत्र देश को जरूर अपनाना 
चाहिए। इस नीति के कार्यान्वित होने के विदृद्ध संभव है कि पहले कुछ कारण 
रहे हों, यद्यपि में समभता हूं कि पहले भी हममें से जिन्होंने कुछ अंगों में भी 
 सांप्रदायिकता को स्वीकार किया या, उन्होंने भूल की थी और बडिहीनत 
किया था और उनकी नासमभी से हमें बहुत नुकसान हुआ। फिर भी पहले हालतें दूसरी 
थीं। परन्तु जब एक देश स्वतंत्रता से परिचालित होता है, तबइस नीति के 
अलावा दूसरा उपाय ही नहीं होता | नहीं तो गृह-युद्ध अनिवार्य है। वास्तव में हमने 
देख लिया है कि राजनीति में सांप्रदायिकता ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है, और हमें इस 
बात-को साफ-साफ अपने मन में समझ छेना चाहिए, और देश को समझ लेना चाहिए 
कि घ॒र्मं और राजनीति का सांप्रदायिकता के रूप में मेल एक अत्यन्त भयावह मेल 
है । और उससे बहुत बुरे और कत्सित परिणाम उत्पन्न होते है। 

यह भाषण संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका) नई दिल्ली, में ३ अप्रैछ, 
१९४८ को परिषद्‌ के सदस्य श्री अनन्तशयनम आयंगर के निम्न प्रस्ताव पर होने 
वाले वादविवाद के अवसर पर दिया गया थाः--- 

क्योंकि जनसत्ता के उचित रूप में कार्यान्वित होने के लिए और राष्ट्रीय 

एकता तथा मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जीवन से सांप्रदायिकता 
अलग हो, इस परिषद का मत है कि किसी भी सांप्रदायिक संगठन को जो कि जपने विधान 
से अथवा अपने किसी पदाधिकारी या अधिकार में उपनिहित विवेक द्वारा 
अपनी सदस्यता से घर, जाति और उपजाति या इनमें से किसी कारण से लोगों को 
वंचित करता है, अपने संप्रदाय की वास्तविक घाभिक और सांस्कृतिक आवश्य- 
कताओं के अतिरिक्त अन्य कामों में भाग लेने कौ आज्ञा न'हों और इसे प्रकार के 
कामों को रोकने के लिए व्यवस्था संबंधी तथा शासकीय सभी उपाय किए जाय॑।” 

यह प्रस्ताव अपने संझोधित रूप में प्रधान मंत्री द्वारा उनके भाषण के 
अन्त में संशोधन के स्वीकृत होने पर सभा द्वारा स्वीकृत हुंआ था। 





५ है 


हम सदा इस बात पर बल देते रहे हें कि राजनीति और नीतिशास्त्र 
में मेल रकक्‍ख़ा जाए और में आशा करता हैं, कि हम सदा इसी पक्ष में 
रहेंगे । चौथाई सदी या इससे भी अधिक काछ से महात्मा - गांधी ने 
हमें राजनीति को नैतिक स्तर पर रखना सिखाया है। हमें इसमें कहाँ 
तक सफलता मिली हैं, इसका निर्णय संसार के ऊपर और आनेवाली पौढ़ियों के 
ऊपर हूँ। लेकिन, कम से कम, एक विशज्ञेष बात थीं कि हमने इस महान आदर्श को 
अपने सामने रखा और अपने निबंह और लड़खड़ाते ढंग से सही, उसे कार्यान्वित 
करने की कोशिश की। लेकिन राजनीति का और घर्म का संकीर्णतम अर्थ में संयोग, 
जिसका परिणाम सांप्रदायिक राजनीति है--इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक 
अत्यन्त भयानक संयोग है और इसका अन्त कर देना चाहिए। माननीय प्रस्तावक ने 
जैसा बताया है, यह स्पष्ट है कि यह संयोग देश के लिए व्यापक रूप से हानिकर है। 
यह बहु संख्यकों के लिए हानिकर हे, लेकिन यह कदाचित्‌ किसी भी अल्प संल्यक समु- 
दाय के लिए, जो इस से छाम उठाना चाहता है, सबसे अधिक हानिकर है। में समझता 
हैं कि भारत का अब तक का इतिहास भी यह दिखायेगा। लेकिन हर हालत में 
एक अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि अपने को अछग-अछग रखना चाहता है, देश 
के लिए हानिकर है, और सबसे अधिक वह अपने ही हितों को हानि पहुंचाता है, क्योंकि 
अनिवार्य रूप से वह अपने और दूसरों के बोच में एक झकावट खड़ी करता है--घर्मं 
के स्तर पर रुकावट नहीं, बल्कि राजनीति के स्तर पर रुकावट और कभी -की कृछ अंगों 
में आथिक स्तर पर भी; और इस प्रकार आचरण करते हुए वह कभी भी वास्तव 
में वह प्रम्माव नहीं रख सकता, जिसके लिए उसे उचित रूप से आकांक्षा करनी चाहिए। 

इस समय संविधान-परिषद्‌ में भारत के भावी संविधान का निर्माण हो रहा 
हैं और इसमें संदेह नहीं कि वह इसे दो तीन महीनों में अन्तिम रूप देकर पक्का कर 
देंगी और कोई भी प्रस्ताव जो हम स्वीकार करें उससे उस संविधान को, जिस 
रूप में वह स्वीकार होगा, बदला नहीं जा सकता। छेकित आखिर संविधान बनाने वाली 
सभा कमोबेश यही सभा है, कुछ विशेष अन्तर नहीं। और यदि यह सभा इस प्रस्ताव 
की भावना कै अनुकूछ विचार रलती है तो मुझ कुछ भी संदेह नहीं कि संविधान 
परिषद्‌ भी इस श्रस्ताव के अनुकूल विचार रखेगी। इसके अतिरिक्त, उस 
संविधान-परिषद के संबंध में जो भी प्रमाण हमारे सामने हैं, वे बताते हें कि 
वह इस भ्रस्ताव की शर्तों के अनुकूछ दूर तक पहुंच चुकी है। इसने हमारे पुराने संवि 
धान को बहुत-सी सांप्रदायिकता की पोषक बातों को अलछग कर दिया हैं । एसी 
और बातें रहेंगी या नहीं, स्पष्ट है कि में इसकी जमानत नहीं दे सकता। लेकिन 
जहां तक कि मेंरा संबंध है, में समझता हूं कि साम्प्रदायिकता, वह चाहे जिस रूप में 'हो, 
जितनी कम हो उतना ही हमारे संविधान के और सरकार के व्यावहारिक संच्ा- 
लन॒ कै लिये अच्छा है। 


१५ 
अब, महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा, हम इसके 
अन्तर्गत ध्येय का और इसके पीछे जो भावना है उसका सरगर्मी से स्वागत करते हैं । 
लेकिन इस प्रस्ताव में इसे कार्यरूप में लाने के लिए व्यवस्था संबंधी और शासकीय 
उपायों की चर्चा हुई हूँ। ये शासकीय तथा व्यवस्था संबंधी उपाय क्या होंगे, इसका 
फौरन बता सकता असंभव हैँ । इसके लिए बहुत गहरों छान-बीन आवश्यक होगी, 
लात तोर से व्यवस्था सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध में। और अनुमानतः सरकार के लिए 
उचित मार्ग यह होगा, कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जेसा कि मे विश्वास है कि यह 
होगा, तो वह यह विचार करे कि कौन से शासकीय और विशेषकर कौन से व्यवस्था 
सम्बन्धी उपाय इस उहेश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक होंगे । इसके बाद सभा के 
अगले अधिवेशन में व्यवस्था सम्बन्धी उपायों तथा सिफारिशों पर विचार किया 
जाए । 
इस बीच में निस्संदेह हमारा नया संविधान बन चुका होगा और उस समय, 
हमें यह विचार करन में सहायता मिलेगी कि व॑ व्यवस्था सम्बन्धी उपाय नए संविधान 
के अनुसार क्‍या हों। छेकिन हमें उस समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता 
नहीं हैं । जहाँ तक सरकार का सम्वन्ध है, उद्देश्य यह है कि हमें इस प्रस्ताव के अभिप्राय 
के अधिकतम अनुकूछ काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस प्रस्ताव का उद्देश्य, 
में मानता हूँ, यह भी है कि इस विषय में देश का पथ-प्रदर्शन हो, जिसमें कि देंश जहाँ 
तक संभव हो यह साफ-साफ समझ छे कि हमारे लिए काम करने का एकमात्र ठीक 
ढंग यह है कि साम्प्रदायिकता के राजनंतिक पहल के हर एक रूप ओर प्रकार से 
छटकारा पाया जाय। इसे हम स्वीकार करते हें। जब, इस समय, जेसा कि कुछ सदस्य 
बाद में बता सकते हैं, प्रस्तावित संविधान के मसविदे में कुछ निश्चित साम्प्रदायिक 
तत्व हें । उदाहरण के लिए, मेरा व्याल हैं कि यह प्रस्ताव है कि यद्यपि सम्मिलित और 
सामान्य निर्वाचक-मंडल हों फिर भी अल्पमत वालों के लिए या परिगणित जातियों 
के लिए, में समभता हूँ, कमोंबेश जनसंस्था के आधार पर जढगहें सुरक्षित रहेँ।अब 
में यह नहीं कह सकता कि इसके सम्बन्ध में अंतिम निर्णय क्या हो। व्यक्तिगत रूप से 
में उम्मेंद करता हैँ कि जितनी कम सुरक्षित जगहें हों, उतना ही अच्छा हैं। और में 
समभता हूँ कि किसी और वर्ग या बहुसंख्यंकों की दृष्टि की अपेक्षा, स्वयं अल्प 
संख्यकों या जिनके लिए जगहें सुरक्षित करने का विचार हैं उनके अपने हितों की दृष्टि 
से यह अधिक अच्छा रहेंगा। 


इस विषय का एक और पहलू भी है, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। हम जनसत्ता 
और एकता आदि की बात करते हैं और मैं आश्ञा करता हूँ कि झीघ्र ही हम देश 
में अधिकाधिक जनसत्ता और एकता पावेंगे। यह जनसत्ता केवल राजनीति का मामला हीं 
नहीं हैं । जनसत्ता की उन्नीसवीं सदी की यह कल्पना, कि हर व्यक्ति 


हा 


को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उन दिनों एक काफी अच्छी कल्पना थी। लेकिन 
वह अपूर्ण थी और आज छोग एक अधिक विस्तृत और गहरी जनसत्ता की कल्पना 
करते हें। आखिरकार एक दरिद्र के, जिसे एक मताधिकार प्राप्त हो और लखपती के 
बीच, जिसे भी एक ही मताधिकार प्राप्त हो, कोई समता नहीं है । छखपती के पास अपना 
प्रभाव डालने के सौ साधन हैं, जो कि दरिद्र को प्राप्त नहों हैँ। आखिरकार उस 
आदमी के, जिसे शिक्षा की महा सुविधाएं प्राप्त रही हें, और उस के बीच, जिसे ये प्राप्त 
नहीं रही हैं, कोई समानता नहीं हें। इसलिए शिक्षा, सम्पत्ति तथा और प्रकार से 
आदमियों में आपस में बड़े भेद होते हें। में समझता हूँ कि छोगों के बीच कुछ हद 
तक भेंद रहेंगे भी। योग्यता और समझ के विचार से सब मनुष्य समान नहीं हैं। 
लेकिन मुख्य वात यह है कि लोगों को अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए 
और जहाँ तक जिसकी योग्यता हो, वहाँ तक उसे पहुँचने का मोका मिलना चाहिए। 


अब आज भारत में यह मानी हुई बात है कि कुछ दलों, वर्गों और व्यक्तियों 
के बीच बड़े-बड़े भमेंद हेँ। जो लोग चोटी पर हें और जो सबसे नीचे हूँ, उनके बीच 
एक बड़ी ल्ाई है। अगर हमारे यहाँ जनसत्ता होनी है, तो यह आवश्यक और अनि- 
वार्य हो जाता हूँ कि न केवल इस साई पर एक पुर बाँधा जाय, बल्कि यह खाई बहुत 
कम की जाय। वास्तव में जहाँ तक अवसर का प्रश्न हैँ, जहां तक अन्त में साधारण 
जीवन की हाल़तों का प्रइन है, गौर जहाँ तक जीवन की आवश्यकताओं का प्रश्न है, 
उक्त भेदों को बहुत कम करना ज़हरी हूँ । ऐश आराम की वस्तुओं को अभी छोड़ा जा 
सकता हूँ, गद्यपि में मुझे कोई वजह नहीं जान पड़ती कि कुछ छोग ऐश आराम के लिये 
क्यों विशिष्ट समझे जायें। लेकिन यह कदाचित्‌ एक दूर की तस्वीर हूँ। अब चंकि 
भात्त में इतने बड़े भेद हैं, हम छोगों का यह कत्तंव्य हो जाता है कि न केवल 
मानवता की दृष्टि से, बल्कि जनसत्ता की पति की दृष्टि से भी, जो लोग 
सामाजिक और आधिक दुष्टिसे नीचे गिरे हुए हैं, उन्हें उठावें और उन्हें बढ़ने 
ओर उन्नति करने के सभी संभावित अवसर दें। यही देश की साधारणतः 
मानी हुई नीति रही है और यही सरकार की स्वीकृति नीति है। तो इस 
नीति के अनुसार कुछ सुरक्षित जगहें कायम की गईं, उदाहरण के लिए परिगणित 
छोगों के लिए | अनेक छात्रवृत्तियाँ, पाद्य पुछुतकें संबंधी सुविधाएं आदि 
दी गई हैं, और निस्संदंह इससे भी अधिक दी जायंगी न केवल परिगणित जातियों 
को, बल्कि देंश के और पिछड़े हुए वर्गों को भी | आदिवासी जन हैं और और 
छोंग भी हैँ, जिन्हें सभी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हैँ। हमारे लिए यह 
कहना काफी नहीं कि हमने एक आदिवासी को मताधिकार दे दिया और उसके प्रति 
हमने अपने कत्तंव्य का पालन कर लिया। सेकड़ों हजारों वर्षों तक उसके प्रति अपना 
कत्तंव्य पाछन न करके, उसे एक मताधिकार देंकर हम अपने को और कत्तंब्यों ते 
मुक्त समभते हूँ। अतएवं हमें सदा इस दृष्टि से विचार करना है कि जिन्हें अब 


प्‌ 


तक अवसर नहीं मिले हैं, हमें उनके स्तर को ऊँचा करना है । में व्यक्तिगत रूप से यह॑ 
नहीं समझता कि राजनीति के स्तर पर ऐसा करने का सबसे अच्छा उपाय उनके 
लिए जगहों की सुरक्षा आदि है। में समझता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका 
और बुनियादी तथा सारमृत तरीका आथिक और शिक्षा के क्षेत्रों में उनकी झ्ीघता 
से तरक्की करना है। इसके बाद वे अपने पैरों पर आप खड़े हो सकेंगे। 


जब आप किसी व्यक्ति या समुदाय को ऐसा सहारा देते हूँ, जिससे उसे 
अपनी द्ञाक्ति का, जो कि वास्तव में उसके पास है नहीं, सम होता हैँ, तो बड़ा खतरा 
पैदा होता है।यह सहारा बाहरी होता हैं और जब यह हटा लियां जाता है, तो यकायक 
समुदाय कमजोर पड़ जाता है । एक राष्ट्र को आखिर अपने पैरों के बल खड़ा होना 
चाहिए। जब तक यह किसी बाहरी सहारे का भरोसा रखता है, तव तक वह मजबूत 
नहीं, वड़ कमजोर हैं । इसलिए जैसा कि कहना चाहिए, यह बाहरी सहारा यानी जगहों की 
सुरक्षा आदि, संभव हूँ कि पिछड़े हुए वर्गों के छिए कभी-कभी सहायक हो, लेकिन 
यह राजनैतिक प्रसंग में एक भूंठा मान ले आता है, शक्ति का एक म्ूूठा मान 
उत्पन्न करता है, और इसलिए अन्त में इसका प्रायः उतना महत्व नहीं जितना कि 
वास्तविक शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी और आर्थिक उद्नति का है, जो कि उन्हें किसी 
भी कठिनाई या विरोधी का सामना करने की भीतरी शझक्तित देती है। 
फिर भी में कल्पना कर सकता हूँ कि अपने इन अभागे देशवासियों की वर्तमान परि- 
स्थिति में, जिन्हें अतीत में ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, इस बात के लिए विद्येष श्रयत्त 
होना चाहिए कि निए्चय ही शिक्षा और आशिक क्षेत्र में और राजनैतिक क्षोत्र में 
भी उन्हें उस समय तक उचित समर्थन दिया जाय, जब तक कि वें बिना किसी 
बाहरी सहायता के अपने पैरों के बल खड़े न होने छगें। 


इसलिए में गह प्रस्ताव सरकार की ओर से स्वीकार करता हूँ।लेकित इसे 
स्वीकार करते हुए में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करदेना चाहूँगा कि जहाँ 
तक इसके कार्यान्वित करने का प्रइन हैं, विशेषकर कानून के क्षेत्र में, इस पर 
पुनः ध्यानपूर्वक विचार करना होगा और वह अन्त में पुनः इस सभा के सामने 
छाना होगा । 


“त्रामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी शब्दों को जिनकी इस प्रस्ताव के एक संक्ोघन 
में चर्चा हुई है, प्रस्ताव में जोड़ना स्वीकार करने में मुझे सरकार की ओर से 
कोई आपत्ति नहीं है, यह अब इस प्रकार पढ़ा जायगा : 

/.......अपने सम्प्रदाय की वास्तविक धाभिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और 
शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य कामों में भाग छेने की आज्ञा न 
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कांश्मीर 














जिम्मेवार हे ? 


आज रात में आपसे काश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं । इस प्रसिद्ध घाटी 
के सौंन्दर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भय-कंप के बारे में जिसका काइमीर को हाछ 
में सामना करना पड़ा है । हम छोग बहुत संकट के दिनों से होकर गुजरे हैं और हमें 
कितने ही महत्त्वपर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हूँ । हमने ऐसे 
निर्णय किए हैं और में आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ । 


पड़ोसी सरकार ने, ऐसी भाषा में जो सरकारों की तो क्या बल्कि 
जिम्मेदार लोगों की भी भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह जारोप लगाया हूँ कि उसने 
काइमीर को घोलेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी भाषा के प्रयोग 
में में उनकी बरावरी नहीं कर सकता, और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि में 
एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ | में मानता हूँ कि 
काप्मीर में दंगा और बलछ-प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रइदन यह है इसके लिए जिम्मे- 
दार कौन है? जम्मू और कांश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों 
द्वारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित हैं ध्वस्त हो चुक है, और उन्होंने शहरों 
और गांवों को छटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहाँ के बहुत से निवासियों को 
तलवार के घाट उतार दिया हूँ। इस सुरम्य और ज्ञान्त देश में भमोषणता का आक्रमण 
हुआ और श्रीनगर का सुन्दर शहर भी नष्ट होते होते बचा । 


में यह सबसे पहले बता देना चाहता हें कि काइमीर के संबन्ध में हमने हर 
एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए 
रखा है, और मुझे विश्वास है कि हमते जो कुछ किया हैँ, ठीक किया है। इन कदमों 
का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति घोखा देना होता, ओर 
बल-प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अभ्निकांड, स्थत्रियों के प्रति बलात्कार 
और कत्ल हो रहे हों, बृजदिली के साथ भुक जाना होता। 


कछ हफ्तों से हमें जम्म्‌ प्रान्त के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दल्ों के चुपके- 


चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे; इस बात के भी कि काइमीर और 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की सरहद पर हथियारबन्द आदमियों का जमाव हो रहा हूँ । 


२ तवम्वबर १९४७ को नई दिल्‍ली से प्रसारित एक भाषण । 


६२ 


हम स्वभावतः इससे चिन्तित हुए, न केबल इस खयांछ से कि काइमौर और उसके 
छोगों से हमारे निकट के सम्बन्ध हैं, बल्कि इसलिए भी कि काइमीर बड़े बढ़े राष्ट्रों 
का सरहदी इलाका हूँ, इसलिए वहाँ जो कछ हो रहा है, उसमें दिलचस्पी छेना 
हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे 
ओऔर न हम लोगों ने दस्तन्दाज़ों का कोई कदम उठाया, अगचों जम्मू प्रान्त के एक 
हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। 


यह कहा गया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सरहद पार करके हमले 
हुए थे, और म सलमान मारे, भगाए या निकारू दिये गए थे । हमने बुराई की 
निन्‍्दा करने में कभी संकोच नहीं किया हूँ, चाहे उसके करने वाले हिन्दू हों या सिख 
हों या मुसलमान हों । इसलिए अगर हिन्दुओं या सिखों या रियासत के कर्म- 
कारियों ने जम्म्‌ प्रान्त में कोई दुब्यंवहार किया हैँ, तो हम निश्चय रूप से उसकी निन्‍दा 
करते हूँ और उनके किए पर खेद प्रकट करते है । 


लेकिन भेरे सामने जम्मू सूबं के ९५ गाँवों की एक विस्तृत सूची है, जिनका 
पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने विधघ्वंस किया हैं। भिम्बर जंसे 
एक काफी बड़ कस्बे को लूटकर उसे विध्वस्त कर दिया गया है। और मी कस्बों पर 
घेरा डाल दिया गया हूँ और पुच्छ और मौरपुर के इलाकों के काफी बड़े 
हिस्से आज हमलछा करने वालों के अधिकार में हैं। कया यह इस बात का 
संकेत देता हैं कि काइमीर की ओर से पदिचमी पंजाब पर आक्रमण हुए १ 
इससे क्या यह नहीं जाहिर होता कि पद्चमी पंजाब से काइमौर रियासत में बराबर 
संगठित हमले होते रहे हें? इन हमला करने वालों के पास नए से नए ढंग के 
आधुनिक हथियार हूँ। यह कहा गया हूँ कि अन्‍्निज्वाला फेंकने वाल अस्त्रों का 
भी उपयोग हुआ है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टेक भी पाया गया हूँ । 





इस समय के आसपास काइमौर रियासत ने हमसे हथियारों की माँग की। हमने 
इस विषय में कोई जल्दी नहीं की और अगचचों हमारे रियात्ती जौर रक्षा 
मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी, तथापि व्यवहार में कोई हथियार भेजे नहीं गए । 

२४ अक्तूबर की रात को मुझे मालूम हुआ कि एक घावा और हुआ है और 
इस बार वह एंबटाबाद-मानसरा सड़क की ओर से हुआ हूँ, जो काइमीर में 
मुजफ्फराबाद के पास प्रवेश करती है। हमें बताया गया कि एक सौ से ऊपर 
लारियों में हथियारबन्द और सामान से लैस आदमियों ने सरहद पार कर मुजफ्फरा- 
बाद को लूट लिया हूँ और बहुत से आदमियों की हत्या की हैँ, जिनमें जिले के 
मजिस्ट्रेट भी थे, और अब वे करेलम घाटी की सड़क से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हेँ। 
रियासती फोजें थोड़ी-थोड़ी संल्या में सारी रियासत में फँली हुई थीं और वे इस 








दर 


हथियारबन्द और सुसंगठित धावे का मुकाबछ नहीं कर सकती थीं। नागरिक जनता, 
हिन्दू और.मुसक्मम।न, इन हमला करने बालों के सामने से भाग रही थी। 


२४ अक्तूबर की रात को पहुली बार काइमीर रियासत की ओर से भारत 
में प्रवेश करने की तथा स॑ निक सहायता की प्रार्थना की गई। २५ ता० को सबेरे हमने 
रक्षा-समिति में इस पर विचार किया, छेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की 
प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, कोई निर्णय नहीं किया। २६ ता० को सबेरे 
हमने इस मामछे पर फिर विचार किया | अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी 
थी। धावा करन वालों ने कई कस्बों में लूटमार की थी और महूरा के बिजलीघर 
को, जहाँ से सारे काइमीर में बिजली पहुँचती है, नष्ट कर दिया था। व॑ घाटी 
में प्रवेश करने ही वाले थे। श्रीनगर और सारे काइमीर का भाग्य तराजू के काँटे 
पर था। 


हमार पास सहायता माँगने के जहूरी सेंदेसे न केवल महाराजा की सरकार 
को ओर से, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों कौ ओर से भी आए, खासकर काइमीर 
के उस बड़े नेता और नेशनल कांफ्रेंस को सभापति शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के पास 
से । काइमीर सरकार और नेशनल कांफ्रेंस दोनों ही ने इस पर जोर दिया कि काइमीर 
का भारतीय संघ में प्रवंश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को स्वीकार 
करने का और हवाई जहाजों से सेना भेजने का निश्चय किया, छेकिन हमने एक 
दार्त लगाई कि इस प्रवंश पर रियास्रत में झान्ति और व्यवस्था स्थापित हो जाने 
के बाद काइमीर की जनता की राय ली जाए । हमें इस वात की चिन्ता थो कि 
एक संकट क क्षण में और बिना काइमीर के छोगों को अपना विचार प्रकट 
करने का पूरा अवसर दिए हुए हम कोई अन्तिम निर्णय न कर छें। अन्त में निर्णय 
करना उन्हीं का काम था। 


ओर यहाँ में यह कर दंना चाहूंगा कि हमारी बराबर यह .नीति रही 
हैँ कि जहाँ भी किसी रियासत के किसी भी अधिराज्य में प्रवेश करने के विषय 
में कगड़ा हो, वहाँ रियासत की जनता का निर्णय ही माना जायगा | इस नीति के 
अनुसार हमने श्रवेश सम्बंधी प्रार्थनापत्र में यह झर्त जोड़ी । 

हमने २६ अक्टूबर के तीसरे पहर काझमौर में सेनाएं भेजने का निदचय 
किया। श्रीनगर खतरं में था और स्थिति गंभीर और नाजक थीं। हमारे कर्म 
“चारियों ने दित रात परिश्रम किया और २७ को पौ फ़टते ही हमार सैनिक हवा 
के मार्ग से रवाना हो गए। शुरू में उनकी संख्या थोड़ी थी, लेकिन पहुँचते ही वे 
हमऊछा करने वालों को रोकने में जुट गए। उनका साहसी कमांडर, जो कि 
हमारी सेना का एक बहादुर अफसर था, दूसरे ही दिन मारा गया । 
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तब से सेना और सामान हवाई जहाजों से बराबर वहाँ पहुँचाए गए हैं, और 
हमारे कर्मचारियों ने हमारे पाइलटों और हवाबाजों ने जिस तरह इस काम में अपने 
को जी जान से छगा दिया हूँ, उसकी में अपनी ओर से तया अपनी सरकार 
की ओर से बड़ी तारीफ करूंगा। हवाई छाइनों ने हमसे पूरा सहयोग किया 
हैँ और में उतका भी कृतज्ञ हें । हमारे नौजवानों ने यह दिला दिया हूँ कि वे किस 
प्रकार अवसर आने पर, जबकि स्थिति नाजुक हो, अपने देश की सेवा के लिए तत्पर 
हो सकते हूँ। 


श्रीनगर खतरे में था और जाकरमणकारी उसके दरवाजे तक आ गया था। 
वहाँ न कोई शासन रहु गया था, न सैनिक थे, न पुलिस थी। रोशनी और बिजली 
की शक्ति भी वहाँ नहीं थी और वहाँ बहुत से शरणार्थी इकट्टों हो गए ये। 
फिर भी श्रीनगर में कोई प्रत्यक्ष खलबल्ली नहीं थी। दूकानें खुलीं हुई थींऔर 
लोगों का गलियों में जाना जाना जारी था । यह अदूभुत घटना कैसे घटी | शेख 
अब्दुल्ला और नेशनक कांफरेंस के उनको साथियों और उनके निहत्ये मुसलमान, 
हिन्दू ओर सिख स्वयंस्ेवकों ने स्थिति को हाथों में छिया, व्यवस्था बनाए रखी, और 
खलबली उत्पन्न होने से रोकी। एक ऐसे क्षण में जबकि ज्यादातर छोगों की हिम्मतें 
छूट गई होतीं, उन्होंने अद्भुत काम कर दिखाया | वे अपने संगठन की शक्ति के 
कारण ऐसा कर सके, लेकिन इससे भी बढ़कर इंस कारण कि अपने देश की ऐसे निर्दय 
जाकरमणकारी से रक्षा करने पर वें तुले हुए थे जो कि उनके देश का विनाश 
कर रहा था और दहशत पैदा करक॑ उन्हें पाकिस्तान में शरीक होने पर मजबूर 
करने की कोड्षिश कर रहा या। भविष्य में जो भी हो, काइमीर की घाटी के छोगों 
नें इन पिछक्ले कुछ दिनों में आइचर्यंजनक साहस, संगठन की योग्वता तथा एकता 
दिल्लाई हूं । 


बहुत अच्छा हो कि सारा भारत जो कि साम्प्रदायिक भगड़ों के कारण विषाक्त 
हो गया है, इस से सबक सीछे । एक बड़े नेता शेख अब्दुल्ला की प्रेरणा से घाटी 
के छोग मुस्लिम, हिन्दू और सिख अपने दं श की रक्षा के वि, जो कि समान रूप 
से सबका हूँ, आक्रमणकारी के विरुद्ध मिलकर एक हुए। जनता की इस 
सहायता और सहयोग के बिना हमारे सैनिक बहुत कमर काम कर पाते । 


इस नाजुक अवसर पर क्षेश्न अब्दुल्ला को शासन का प्रधान बनाने के निर्णय पर 
कदमीर के महाराजा बधाई के पात्र हेँ। अपनी जनता को स्वतंत्रता का संरक्षक 
और टूस्टी बनाना ही यह बड़ी बुद्धिमत्ता का काम था, जिसका कि और शासक 
अनुसरण कर सकते हैं। 


इसलिए यह याद रखना चाहिए कि कदमीर की लड़ाई एक लोकप्रिय नेता 
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के नेतृत्व में काइमीर के छोगों की आक्रमणकारी के विरुद्ध लड़ाई हैं। हमारे सैनिक 
वहाँ इस यूद्ध में सहायता देने को लिए गए हें और जैसे ही काइमीर आकरमणकारियों 
से मकत हो जायगा, हमे सैनिकों के वहाँ रहने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह 
जायगी और काझ्मीर के भाग्य का निपटारा काइ्मीर के छोगों पर छोड़ दिया 
जायगा । 


हम एसे दिलों में से गृजरे हें जो न केवल काइमौर के लिए बल्कि सारे भारत 
के लिए संकट का रहा हूँ। यह संकट कम हुआ है, छेकिन इसे समाप्त नहीं कह 
सकते और अभी बहुत से और खतरे हमारे सामने हे। वहाँ कछ भी होगा उसके 
लिए हमें बहुत सतर्क और खूब तैयार रहना हैँ । इस तैयारी की दिल्ला में पहला कदम 
तो यह हो सकता हू कि हम भारत में सब प्रकार के सांप्रदायिक ऋंगड़ों को समाप्त 
कर दे, और किसी एकतापूर्ण राष्ट्र की भांति अपनी स्वतंत्रता के प्रति हर एक खतरे 
का सामना करने के लिए तत्पर हो जायं। बाहरी खतरे का अच्छी तरह सामना 
हम तभी कर सकते हूँ जबकि हमारे यहां भीतरी शांति और व्यवस्था हो और एक 
संगठित राष्ट्र हो। ' 


हम काइमीर पर घावा करने वालों और आक्रमणकारियों की बात करते हैं, 
लेकिन ये छोग न केवल पूरी तरह से हथियारबन्द और सुशिक्षित हैँ बल्कि कश्ल 
नेतृत्व में हें । ये सभी पाकिस्तान के इलाके से होकर आए हूँ। पाकिस्तान 
सरकार से यह पूछने का हमें अधिकार हैं कि ये लोग सीमाप्रांत्त या पश्चिमी 
पंजाब पार कर वहाँ कंस पहुंचे और केसे ये पर्याप्त रूप से हथियारबन्द 
हैं ? क्‍या यह अन्तर्राष्ट्रीय विधान को भंग करना और एक पड़ोसी राष्ट्र 
क प्रति अमित्रता का व्यवहार करना नहीं है? क्‍या पाकिस्तान सरकार इतनी कम- 
जोर है कि उसके इलाके को पार कर दूसरे देश पर आक्रमण करने वाली फौजों 
को बहू रोक नहीं सकती, या वह चाहती हूँ कि एंसा आक्रमण हो? इसके सिवा 
दूसरी बात नहीं हो सकती। 
हमने पाकिस्तान सरकार से बार बार कहा हें कि वह इन आक्रमणकारियों को 
आने से रोके और जो आ गए हैं उन्हें छौटा दे । इनका रोकना पाकिस्तान सरकार के 
लिए आसान है, क्‍योंकि काइमीर में पहुंचने वाली सड़कें बहुत नहीं हैं और वें 
पुलों को पार करके आती हूँ। अपनी ओर से हम कह सकते हें कि जब आक्रमण 
का खतरा पूरी तरह दूर हो जायगा तो अपनी सेना का काश्मीर में उपयोग करने की 
हमारी कोई इच्छा नहीं हूँ । 
हमने यह घोषणा की है कि काइमीर के भाग्य काअंतिम निर्णय वहां के छोगों 
के हाथ रहेगा। हमने यह प्रतिज्ञा न केवल काइमौर के लोगों से बल्कि सारे संसार 
५०--फा ७ 
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ते कर रक्‍्खी है और महाराजा ने इसका समर्थन किया है | हम इससे पीछे न हटेंगे 
और न हट सकते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं कि जब काइमीर में शान्ति और 
व्यवस्था और कानून स्थापित हो जाय॑ तो संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण 
में जनमत लिया जाय। हम चाहते हँ कि जनता को न्याय और उचित ढंग से मत 
हेने का अवसर मिल और हम उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे। इससे अधिक 
न्‍्यायपूर्ण और उचित प्रस्ताव की में कल्पना नहीं करता। 

इस बीच हमने काइमीर के लोगों को यह वचन दे रक़्खा है कि 
हम उनकी आक्रमणकारियों से रक्षा करेंगे और हम इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। 








काश्मीर की अग्नि-परीक्षा 


मूक इस बात की प्रसन्नता हूँ कि में इस सभा को वे घटनाएं, जिन्होंने 
हमे॑ काइमीर में अपनी फौर्जे भेजकर हस्तक्षेप करने के लिए विवश किया 
और जो गंभीर प्रदइन उस रियासत में उठ खड़े हुए, उनके सम्बन्ध में 
भारत सरकार का झख बता सकूगा । 


इस सभा को मालम हैँ कि इस वर्ष १५ अगस्त को सम्राट के आधिपत्य का 
अन्त होने पर, काश्मीर ने किसी भी राज्य के साथ अपने को सम्मिल्‍्ित नहीं 
किया था | यह सही हैँ कि यह रियासत क्या निर्णय करेगी, इसमें हमारी गहरी दिलचस्पी 
थी। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, काइमीर, जिसकी सरहदें तीन देक्षों, अर्थात 
सोवियत संघ, चीनऔर अफगानिस्तान से लगी हुई हैं, भारत की रक्षा और अन्तर्जा- 
तोय संपर्क के प्रदनों से घनिष्ट रूप से संबद्ध है। आ्थिक दुष्टि से भी काइमीर का 
भारत से गहरा संबंध है। मध्य एक्षिया से भारत आने वाले ब्यापारो दलों 
का रास्ता काइमीर से होकर आता हूं । 


फिर भी रियासत पर, भारतीय राज्य में सम्मिलित होने के लिए, हमने जरा 
भी दबाव नहीं डाला, क्योंकि हमने अनुभव किया कि कादमीर एक बड़ी कठित 
परिस्थिति में हे । हम ज्ञासन की ओर से केवछ समायोग नहीं चाहते थे, बल्कि काइमीर 
जनता की इच्छा के अनुसार यह काम करना चाहते थे। वास्तव में हमने जल्दी में 
निईचय कराने का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया | यहाँ तक कि यथावत्‌ स्थिर रहने के 
सम्बन्ध में भी कोई करार करने के विषय में हमने जल्दी नहीं की, यद्यपि १५ 
अगस्त के बाद ही काइमीर का पाकिस्तान से इस प्रकार का समझौता हुआ था । 

हमको वाद में मालम हुआ कि पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा जनता को 
आवदयकताओं के लिए आवश्यक सामान जैसे अनाज, नमक, शक्कर और पेट्रोल आदि 
का काइमीर प्रवेश रोक कर, काइमीर पर बाहरी दबाव डाछा जा रहा है । 
इस प्रकार काइमीर पर आधथिक फांसी छगाने का और उसे पाकिस्तान में 
सम्मिलित होने के लिए मजबूर करने का यत्न चल रहा था। यह दबाव संगीन था, 
क्योंकि काइमीर के छिए इस सामान को यातायात की कठिनाइयों के कारण भारत से 
प्राप्त करना आसान नहीं था। 


संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका ), नई दिल्‍ली में २५ नवम्बर, १९४७ को .._ संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका ), नई दिल्ली में २५ नवम्बर, १९४७ को दिया 
गया बकक्‍्तब्य | 


हि 


सितम्बर में हमें समाचार मिला कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के कवायली 
इकट्ठा करके काइमीर की सरहद पर भेज जा रहे हैं। अक्तूबर के आरंभ में घटनाओं 
ने एक गंभीर पलटा लिया। परिचिमी पंजाब के पड़ोसी जिलों से हथियारबन्द दल 
जम्मू प्रान्त में पहुंच गए औरः स्थातीय निवासियों पर अयानक छूट-मार करने 
लगें । उन्होंने गाँवों और कस्बों को जलाया, और बहुत से लोगों को कत्छ कर दिया। 
इन हिस्सों से बड़ी संख्या में दरणार्थी जम्म्‌ में पहुंचने छगे। 


जम्मकी सरहद के. स्थानीय निवासियों ने, जो कि सुख्यतया हिन्दू और 
राजपूत हूँ, बदला लेना शुरू किया और इन सरहूदी गाँवों के मुसलमानों को निकाछ 
अगाया | इन सरहदी ऋगड़ों में दोनों ही दलों के छोंगों ने सरहद के दोनों तरफ के 
गाँवों को बहुत बड़ी संख्या में नष्ट कर दिया या जला दिया 


जम्म प्रान्त पर पद्चिचमी पंजाब के आक्रमण करने वालों की संख्या बढ़ी ओर 
वे उस प्रान्त में फैल गए। काइमीर सरकार की सेना जिसे कि इन हमलों 
का कई जगहों पर मकावला करना पड़ता था, श्षीत्र ही छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट 
गई और धघीरे-चीरे उसकी युद्ध करने की दाक्ति जाती रही। आक्रमण करने वाले 
खूब संगठित थे, उनको पास कृशछ अफसर थे और आधुनिक हथियार थे। जम्मू 
प्रान्त के एक बड़े हिस्से पर अधिकार करने में वे सफल हुए, खासतौर से प॒ च्छ 
इलाके में | पु च्छ का कस्वा, मीरपुर, कोटली और कछ और जगहें मुकाबले में डटी रहीं। 


लगभग इसी समय रियासत के अधिकारियों ने हमसे हथियार और छड़ाई 
का सामान माँगा। हमने सामान्य क्रम में उन्हें लड़ाई का सामान देना स्वीकार 
किया। लेकिन वास्तव में हमने कोई सामान उस समय तक नहीं भेजा, 
जब तक कि घटनाओं ने एक और नाजुक परिस्थिति नहीं पैदा कर दी | इस दर्ज पर 
भी भारत में सम्मिलित होने की चर्चा नहीं उठी । 


इस समय काइमीर की जनता के संगठन के नेता, काइमीर नेंशनकू कास्फेंस 
को समापति शेख म हम्मद अब्दुल्ला, जेल से मक्‍त किए गए और हम लोगों ने उनसे 
और कोइमीर के महाराजा के प्रतिनिधियों से काइमीर की स्थिति के संबंध में 
पराम्ष किया। हमने उन दोनों से यह स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि हम कादमीर 
के भारत प्रवेश का स्वागत करेंगे, तथापि हम यह नहीं कि यह प्रवेदा . जल्दी 
में या दवाववज्च हो। बल्कि हम उस समय तकः रुकना पसन्द करेंगे, जब तक कि जनता 
निर्णय न करे। शेख अब्दुल्ला की भी यही राय थी। 


२४ अक्तूबर को हमने सुना कि बड़े-बड़े हथियारबन्द दक्ृ; जिनमें कि सीमा 
प्रान्त के कवायली और अवकाशप्राप्त सेनिक दोनों ही थे, मुजफ्फराबाद के नाके को तोड़ 
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कर श्रीनगर की जोर कच कर रहे थे । ये आक्रमणकारी पाकिस्तान का इलाका 
पार करके आए थे और उनके पास ब्रेन तोपं, मशीनगनें, मार्टर बन्दूक और 
अग्निक्षेपक यंत्र थे । उनके साथ यातायात की सैकड़ों गाड़ियाँ भी थीं। वे छूट-मार 
करते और जांग लगाते हुएं तेजी से घाटी में उतर रहे थे। 


इस स्थिति पर २५ और २६ अक्तूबर को हमने अपनी रक्षा-समिति में बड़ी 
गंभीरता से विचार किया। २६ के सबेरे स्थिति यह थी कि धावा करने वाले 
श्रीनगर की ओर कच कर रहें थे, और कोई फौजी दस्ता एंसां नहीं था जो 
उनका सामना कर सके। दो दिन तक उड़ी के पा रियासती सेता ने अपने बहादुर 
कमांडर के नेतृत्व में, जो कि मरतेंदम तक इस हमले को रोके रहा, इनका सामना 
किया। इस तरह जो दो दिन हासिर हुए, वे बड़े मूल्यवान थे। 


इन हालतों में महाराजा और शेख अब्दुल्ला दोनों की तरफ से हम से यह कहा 
गया कि हम भारतीय संघ में रियासत का प्रवेश स्वीकार करें और भारत की 
फौजी शक्ति से काइमीर की सहायता करें। तुरन्त निर्णय करना आवश्यक था, और 
अब तो यह स्पष्ट डो गया है कि यदि हमने निर्णय करने में २४ घंटे 
की भी देर की होती तो श्रीनगर चला गया होता, और उसकी वही दश्ा हुई होती 
जो कि मुजफ्फराबाद, बारामूछा और दूसरी जगहों की हुई। हमारे लिए यह स्पष्ट था 
कि हम किसी भी सूरत में निरदगी और गैरजिम्मेदार हमछावरों के जरिये काइमीर 
की बरबादी देख नहीं सकते थे। ऐसा करना, सबसे ख़राब किस्म को कट्टरता 
और जातंक के सामने सिर भकुकाना होता और सारे भारत पर उसके बहुत बुरे परि- 
णाम होते । इस स्थिति म॑ बीच में दखल देना कोई आसान काम नहीं था और इसमें पूरा 
जोखिम और खतरा था। फिर भी हमने जोखिम उठा कर दल्लछ देनें का निरचय 
किया, क्‍योंकि ऐसा न करने का नतीजा काइमीर की बस्वादी और भारत के लिए 
ओर भी ज्यादा खतरा होता। 


छेकिन, प्रथ्ेश को स्वीकार करते हुएं, हमने महाराजा से यह पूरी तरह 
स्पष्ट कर दिया कि अब से उनकी सरकार को जनता की इच्छा पर चलना होगा और 
क्षेज़् अब्दुल्ला को, मैसूर में स्वीकृत नए नमूने पर, एक अन्तरकाछीन सरकार 
बनाने का काम सौंप देना होगा। शैल अब्दुल्ला को; निश्चित रूप से, कादमीर के 
छोगों का, वें चाहे मुस्लिम हों या हिन्दू हों या सिख हों, बहुत बड़ा बहुमत 
प्राप्त था। इसके अतिरिक्त हमने यह भी ह्पष्ट कर दिया कि जैसे ही काइमीर में 
कानून और व्यवस्था स्थापित हो जायगी, और उसकी भूमि हमछावरों से साफ 
हो जायगी, रियासत के भारत प्रवेश का प्रश्न जनमत से हू किया जाय । 
बाद की फौजी कार्यवाही बताने में में इस सम्ा का समय नहीं लूंगा। जो घटनाएँ 


हुई, वे अच्छी तरह मालूम हैं और उनसे हमारे सैनिक संगठन का, हमारे सेनिकों 
और उड़ाकों का गौरव बढ़ता है । इस बात का भी ध्यान रखना ज्वाहिए कि हमादी 
कार्यवाही कठित परिस्थितियों में अधिकांश हवाई यातायात पर ही निर्मर रही है। 
हमारी नागरिक यात्रा-लाइनों ने और उनके उड़ाकों ने भी वहां बड़ी सफलता से काम 
किया हूँ । 


एक बात जिसने कि हमारी सफलता में बड़ी मदद दी, कम से कम उतनी ही 
सदद दी, जितनी कि हमारी फौजी कार्यवाही ने, वह थी शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व 
में नागरिक शासन का कायम रहना, और नागरिकों के संयम का बना रहना। नागर- 
रिक जनता ने बिल्कुल होते हुए और दुश्मन के शहर से चन्द मीलों पर 
होते हुए भी जैसा आचरण किया, वह उसके साहस और स्थिरता का साक्षी हूँ। वह 
ऐसा कर सकी क्‍यों कि उनका एक बड़ा नेता था, और क्योंकि हिन्दू, मुसकमान, और 
सिख सब ने अपने नेता के नेतृत्व में मिछजुछ कर दुश्मन को भगाने और जपनी जन्मभूमि 
काइमीर को बचाने का निइपचय कर लिया था । यह बात भारत की आधुनिक समय की 
घटनाओं में बड़े माक की हैं और ऐसी है, जिससे देश के और हिस्सों को उपयोगी 
शिक्षा मिल सकती हैं। श्रीनगर की रक्षा में निश्चय ही इस बात का बहुत ही बड़ा 
महत्त्व हैँ । 


इस समय स्थिति यह है कि हमारे सैनिकों ने पुच्छ की रक्षा कर छी है, और 
कोटली से वे ८ मीऊ पर हैं। जिस जमीन पर वे रड़ रहे हें, वह बड़ी ऊबड़ और 
पहाड़ी है, और सड़कों तथा निकासों को हमला करने वालों ने नष्ट कर दिया 
हूँ । इसलिए प्रगति मन्द है। पु च्छ इलाक में, जहाँ कि आक्रमणकारियों ने अधिकार 
क्र लिया था, बहुत से गैर मुस्लिम निवासी कत्छ कर दिए गए हूँ। 


यहाँ पर में बहु कहुना चाहूँगा कि जम्मू के निकट शुरू नवम्बर १९४७ में कछ 
घटनाएँ घटी जिनका मुझे बहुत अफससोस है। मस्लिम शरणा्थियों के दक्त 
जम्मू से बाहर पहुँचाए जा रहें थे, जबकि उन पर गैर मुघह्लिम शरणाथियों ने तथा 
औरों ने हमछा कर दिया और एक बड़ी संख्या में जानें गई । जो सैनिक उन्हें साथ 
ले जा रहे थे उन्होंने प्रशंसा योग्य काम नहीं किया। में यह बता दू' कि हमारे कोई 
सैनिक वहाँ मौजद न थे और न उनका इसमें कोई भाग था। हमने अपने सैनिकों को 
लोगों की रक्षा करने की और निष्पक्ष व्यवहार की, तथा स्थानीय निवासियों 
से मेल मिलाप बढ़ाने की कड़ी आज्ञाएँ दे रखी हैं। मुझे यह बताते हुए 
प्रसन्नता होती है कि उन्होंने इत आदेक्षों का पालन किया है। 


इस सभा को मालूम हैँ कि पाकिस्तान सरकार ने काइमीर में की गई हमारी 
कापवाही के विदृद्ध प्रतिवाद किया हूँ । ऐसा करने में उसने जिस भाषा का प्रयोग 
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किया हूँ, वह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देती | उन्होंने हम पर घोखा देने 
और पड़्यंत्र करने का इलजाम लगाया हैँ। में केवछ यह कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास 
है कि काइमीर के संबंध में भारत सरकार का प्रत्येक कार्य सीघा और खुला हुआ 
रहा हूँ, और में किसी भी समय संसार के सामने उसकी वकाछत कर सकता हूं। सच 
बात तो यह है कि हम लोग इस मामले में अत्यधिक सतक॑ रहे हें, जिससे कि क्षणिक 
उद्देश में कोई गछत बात न हो जाय। हमारे सेनिकों का आचरण बराबर अच्छा 
और हमारी परम्पराओं के योग्य रहा है । 


यही बात मेँ पाकिस्तान सरकार के विषय में नहीं कह सकता। उसका कहना 
है कि कगड़े का आरंभ पूर्वी पंजाब और काझ्मीर में मुसलमानों की भारी हत्या से 
हुआ है और काइमीर पर आक्रमण कबायलियों पर उस सब की एक सहज प्रतिक्रिया वी । 
मेरे विचार में यह बिल्कुल मूठ हूँ । मुझे बहुत अफसोस हूँ कि जम्मू प्रान्त के कुछ 
हिस्सों के मुसलमान मारे गए या निकाल भगाए गए। परन्तु हमारी सरकार 
या हमारे सैनिकों का इस सब में कोई हाथ नहीं था । पिछले चन्द महीनों में पंजाब 
में यह आपस की मारकाट एक बड़ी दुखदायी बात रही है और जम्मू पर इसका 
गहरा असर पड़ा। हमारे पास यह सिद्ध करने के काफी प्रमाण हें कि काश्मीर पर ये 
सारे हमले क्या जम्मू प्रान्त में और क्‍या काप्मीर में, पाकिस्तान सरकार के 
ऊँचे पदाधिकारियों द्वारा जानबूक कर संगठित किए गए हूँ। उन्होंने कबाइलियों और 
अवकादप्राप्त सैनिकों को इकट्ठा करने में मदद दी, उन्होंने इन्हें युद्ध के साधन, 
लारियाँ, पेट्रोल और अफसर दिए। बे अब भी ऐसा कर रहे हेँ। यहीं नहीं, उनके 
बड़े पदाधिकारी इस सबका खुल्लमलुल्ला ऐ छान कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि आदमियों 
का कोई बड़ा गिरोह हथियारबन्द दस्ते बनाकर, बिना वहाँ के अधिकारियों की सदिच्छा, 
चश्मपोशी या सक्रिय सहायता के पाकिस्तान इलाके को पार नहीं कर 
सकता था। बरबस यही नतीजा निकलता है कि काइमीर के घावों की पाकिस्तान 
के अधिकारियों ने होशियारी से योजना की और इस निश्चित उद्देश्य से उनका संग- 
ठन किया, कि रियासत पर बलपुवंक अधिकार कर उसे पाकिस्तान में सम्मिलित 
होने को विवज्ञ कर दिया जाय । यह न केवल कझ्मीर के प्रति बल्कि भारतीय संघ के 
प्रति एक दुश्मनी का काम था। पाकिस्तान की सरकार का इख जानने के लिए उसके 
तथा प्स्लिमछीग के अथ॑ सरकारी पत्रों को देखना पर्याप्त है । यदि हमने इस योजना 
को सफल होने दिया होता तो हमलोग काइमीर के लोगों से दगा करने के अपराधी 
होते और भारत के प्रति अपने कर्त्तव्य से घोर रूप में विमुल्ल होते। इसका 
परिणाम भारत की सांप्रदायिक और राजनेतिक स्थिति पर सर्वत्र भयावह होता। 
पाकिस्तान सरकार ने यह भ्रस्ताव किया हैं कि हमारे सैनिकों और आक्रमणकारी 
काइमीर से एक साथ हट जाएँ । यह एक अजीब सा भ्रस्ताव हैं और इसके 
यही माने हो सकते हैं कि आक्रमण करने वाले वहाँ पाकिस्तान सरकार के कहने 


ज्र्‌ 


से पहुंचे हेँ। हम लटेरों से, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में हत्याएं की हैँ और 
जिन्होंने काइमीर को बरबाद करने की कोशिश की हूँ, कोई बातचीत नहीं कर सकते। 
उनकी हूँ सियत एक राज्य की हँसियत नहीं हूँ, चाहे उनके पीछे एक राज्य का 
सहारा हो। हम काइमीर में छोगों की रक्षा करने के लिये वहाँ गए हैं और जंसे 
ही यह कर्त्तव्य पूरा हो जायगा, हमारे सैनिकों की वहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं 
रहेगी और तब हम अपनी फौजें वापस बूला लेंगे। जब तक यह खतरा दूर नहीं 
होता तव तक हम काइ्मीर के छोगों का साथ नहीं छोड़ सकते | अगर पाकिस्तान सरकार 
वास्तव में शान्ति चाहती हैँ, तो वह इन हमला करने वालों का आना रोक सकती हैँ, और 
इस तरह शांति और व्यवत्वा की स्थापना में श्लीघधता करा सकती है। इसके 
बाद काइमीर के लोग अपना निर्णय कर छें और हम उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे। 
लेकिन अगर यह हथियारों की लड़ाई जारी रहती हैँ तो छोगों को शांतिपवंक 
निर्णय करने का कोई अवसर नहीं मिझेगा; तब इस य॒द्ध में छगे हुए छोगों 
क त्याग और शक्ति द्वारा ही क्रमशः अंतिम निर्णय हो सकेगा । 


अपनी नेकनीयती स्थापित करने के लिए हमने यह सभाव दिया है कि जब 
लोगों के अपने भविष्य के निर्णय का अवसर आवे तो उसे एक निष्पक्ष न्‍्याय-मंहक 
के निरीक्षण में, ज॑सा कि संपक्‍त राष्ट्रों का संगठन है, होना चाहिए । 


काइ्मीर के विधय में विचारगीय यह है कि उसके भविष्य का निर्णय जनता के 
मत के अनुसार होगा या हिंसा और नंगी शक्ति द्वारा। पाकिस्तान से प्रोत्साहन पाकर 
अकमणकारियों ने तलवार के जोर से और प्रत्यक्ष रूप में कश्मीर के लोगों कौ बड़ी 
संख्या की इच्छा के विरुद्ध उसे पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिये मजबूर करने 
का प्रयत्त॑ किया है। राजनंतिक उद्देश्यों की सिद्धि को लिए हम ऐसे 
तरीकों की कामयाबी नहीं देख सकते । यह एक दुःखद बात हूँ कि पाकिस्तान आथिक 
और सामाजिक पुनंसं गठन को जावश्यक कार्यों पर ध्यान देने की बजाय ऐसे 
उपायों में भाग छे रहा है । 


काइमीर अग्निपरीक्षा से गुजरा हे और मुझे विश्वास हैँ कि यह सभा चाहेंगी 
कि में काश्मीर के छोगों तक, पिछले हफ्तों में उनपर जो कुछ बीती है, उसके लिए 
इस सभा की सहानुभूति पहुंचा दू । यह सुन्दर देक्ष, जिसे कि प्रकृति ने ऐसी रमणीयता 
प्रदान की है, ऐसे छोगों द्वारा बरवाद किया गया है, जिन्होंने हत्याएं, आतिदजनी 
लूट-मार और स्त्रियों ओर बच्चों पर गंदे हमले किए हें। कांदमीर के होगों ने 
जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण बड़ी मुल्तीबर्ते उठाई हैं, फिर भी 
शेल अब्दुल्ला के प्रभावशाली नेतृत्व में वे मुसीबत की घड़ी में एक साथ मिलकर 
डटे रहे हैं और उन्होंने सारे भारत के लिए इस बात की एक मिसाल पैश की हूँ कि 


७१ 
साम्प्रदायिक एकता द्वारा क्या-क्या हासिल किया जा सकता है । भविष्य में चाहे जो कुछ 
भी हो काश्मीर के इतिहास का यह अध्याय पढ़ने योस्य होगा और हम इस बात का 
कभी खेद न करेंगे कि मुसीबत को समय हम उन बहादुर छोगों की सहायता 
कर सके | काइमीर और भारत अनेक प्रकार से युगों से एक साथ बंधे रहे हें । इन 
पिछले चन्द हफ्तों ने हमारे पुराने सम्बन्धों में एक नई कड़ी जोड़ दी हैं, जिसे 
कोई काट नहीं सकता | 
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जैसा कि अब भली भांति मालूम है, भारत सरकार नें संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सुरक्षा परिषद्‌ के सामने पाकिस्तान से या वहाँ होकर आते वाले छोमों के द्वारा 
काइमीर पर हमले का मामला रख दिया हैं । 


सरकार चाहती है कि अन्तर्राष्ट्रीय नीति और औचित्य को ध्यान में रखते 
हुए जहाँ तक उसके लिए संभव हैं, वह समाचार-पत्रों और जनता को पूरी-पूरी 
बातें बता दें । उसने अभी तक इसलिए प्रतीक्षा की कि सुरक्षा परिषद्‌ इस विषय 
पर विचार कर छे, तब इसपर कुछ कहा जाय, लेकिन इस दृष्टि से कि 
पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्री तथा औरों ने इसपर वक्तत््य दिये हें, यह उचित 
ही है कि यथार्थ बातों को संक्षेप में बता दिया जाय । 


मैंने इससे पहले कई अवसरों पर, जबसे कि २७ अक्तूबर १९४७ को हमने 
अपने सैनिक काइमीर भेजे, वहाँ की यथार्थ बातों को देक्ष के सामने रखा है। हमारे 
सैनिक काइमीर की घाटी और श्रीनगर की रक्षा करने में और दुश्मन को भेलम 
घाटी की सड़क से उड़ी तक पीछे भगाने में सफल हुए | 


तब से एक विस्तुत मौबे' पर काइमीर रियासत और पाकिस्तान की प्रायः 
पूरी सरहद पर लड़ाई जारी हूँ । बहुत बड़ी संख्या में हृथियारबन्द छोग ब्यूह 
बनाकर, आधुनिक झ्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित हो कर काइमीर रियासत के इलाके में 
कई जगहों पर दाखिल हुए हैं, और इससे भी बढ़ी तादाद में छोग सरहद पर 
पाकिस्तान की ओर इकट्ठा हुए हैं। 

पाकिस्तान के ये सरहदी हिस्से, इन आक्रमणकारियों के कार्य के अहू बन गए 
हैं, और इन अड्डों की सुरक्षा प्राप्त करके वें बड़ी संख्या में सरहद पार करके आते 
हैं, और काइमीर रियासत के इलाके में, जो कि भारतीय संघ का इलाका है, छूटमार 
और अग्निकाण्ड करते हैं । 

आत्मरक्षा के आधार पर भारत सरकार के लिये यह उचित ही होता यदि वह इन 

अड्डों पर आक्रमण करने वालों के आधारों को समाप्त कर देती । छेकिन 
उसने लड़ाई के क्षेत्र को सीमित रखने के विचार से और इस आशइ्चा 

नई दिल्‍ली में, पत्रकारों की एक कांफ्रेंस में २ जनवरी, १९४८ को दिया गया एक 
वक्तव्य । 


| 


से कि पाकिस्तान इन हमला करने वालों को उकसाना और मदद देता बन्द कर 
देंगा, बड़ी विवेकशीलता से ऐसा नहीं किया | 


पिछले दो महीनों में पाकिस्तान सरकार से बरॉबर यह अनुरोध किया गया 
है कि भारत पर हमला करने के किये वह अपने इलाके का उपयोग किया जाना 
रोके। यही नहीं कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि यह एक निश्चित बात हैँ कि 
इन हमछा करने वालों को, जिनमें कि बहुत-से पाकिस्तान राष्ट्र के व्यक्ति हैं, पाकि- 
स्तान सरकार ने सब तरह की सहायता दी हैँ । 


पाकिस्तान के इलाके से उन्हें मोटरों और रेलगाड़ियों से आने-जाने दिया जाता 
है, उन्हें पेट्रोल, खाना और रहने का स्थान दिया जाता है, और जो हथियार 
उनक पास हैँ बे साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना के हथियार हैं । काइमीर युद्ध में 
हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के आदमियों को पकड़ा हैँ । 


यही नहीं कि पाकिस्तान सरकार ने इस आक्रमण को रोकने के लिये कोई 
कारगर कदम नहीं उठाया, बल्कि उसने आक्रमणकारियों को सक्तिय हमले बन्द 
करने के लिये कहने से भी इन्कार किया । 


भारत श्रकार एक भिनत्र और पड़ोसी देश का भारतीय इलाके पर आक्रमण 
करने के लिये अड्डे के रूप में उपयोग होना सहन नहीं कर सकती। छककिन जब 
तक कि प्रिश्यितियां मजबर न कर दें, तब तक कंगड़ा बचाने की इच्छा से, 
उसने यह निश्चय किया कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संगठन की सुरक्षा 
परिषद्‌ के सामने पेश कर दिया जाय। 


२२ दिसम्बर, १९४७ को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पास एक नियमित 
लिब्ित अनुरोध भेजा गया। इस पत्र में पाकिस्तान के अ.क्रमण करनेवाले कार्यों 
और प्राकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को विविध रूप में दी जाने वाली सहायता 
का संजैप में उल्लेख था; और पाकिस्तान सरकार से कहा गया था कि वह पाकि- 
स्तानियों को जम्मू और काइ्मीर रियासत पर किये जाने वाले हमलों में भाग लेने 
से रोके तथा आक्प्रणकारियों द्वारा काइमीर रियासत पर किये जाने वाहे हमलों 
के लिये पाकिध््तानी इलाके के उपयोग को रोके, (२) उन्हें किसी प्रकार का फौजी 
या अन्य साम्रान न दे, (३) जौर ऐसी कोई सहायता न दे जिससे कि वतंमान 
लड़ाई के अधिक समय तक खिंचने की. संभावना हो । 

सारत सरकार ने फ़िर अपनी यह उत्कट इच्छा प्रकट कौ कि वह पाकि- 
स्तान के साथ मंत्रीभाव बनाये रखना चाहती है, और यह आशा प्रकट कौ कि 
उसका अनुरोध तुरंत बिना किसी प्रकार की-मानसिक रुकावट के स्वीकार किया जायगा। 





लेकिन उसने यह भी बताया कि ग्रदि ऐसा न हुआ, तो वह अपने और जम्मू तथा 
काइमीर रियासत की सरकार के हितों की रक्षा के लिये, संयवत राष्ट्र संघ के 
सदस्य की हैसियत से अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्व का उचित ध्यान रखते 
हुए, जो भी उचित समझेगी करेंगी। 


चूंकि इस नियमित अनुरोध का कोई उत्तर न मिला, दो स्मरण-पत्र इसल्य 
भेजे गये। आखिरकार ३० दिसम्बर को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में 
संयक्‍त राष्ट्र संघ के भारतीय प्रतिनिधि ने इस मामले को निर्णय के लिये पेश कर 
दिया। ३१ दिसम्बर को इस हवाले की एक प्रति तार द्वारा पाकिस्तान सरकार के 
पास मेज दी गई। 


इस हवाले में इस विषय की यथार्थ बातों का बयान था, और कहा गया था 
कि उन बातों से निम्नलिखित निश्चित परिणाम निकलते हूँ: - 

(क्‌) जाक्रमणकारियों को पाकिस्तान के इलाके से होकर आने दिया 
जाता हैं; 


(ख) उन्हें पाकिस्तान के इलाके को अपने हमलों का अड्डा बनाने दिया 
जाता हैं; 


(ग) उनमें पाकिस्तानी नागरिक सम्मिलित हैं; 


(घ) वें अपने फौजी सामान का बहुत सा हिस्सा, यातायात के साधन और 
सामान (जिसमें पेट्रोल भी है) पाकिस्तान से प्राप्त करते हूँ;. और 


(हू ) पाकिस्तान के अफसर उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैँ, उनका निर्देशन कर रहे 
हैं और अन्य प्रकार से उन्हें सहायता दे रहे हैं। 


पाकिस्तान के अतिरिक्त और कोई जरिया नहीं था.जिससे कि इतना आधुनिक 
फौजी सामान; प्रशिक्षण और निर्देश उन्हें प्राप्त होते । इसलिये भारत सरकार 
ने सुरक्षा परिषद, से यह अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान सरकार से यह कहे कि-- 


(१) पाकिस्तान सरकार अपने फ्ौजियों तथा नागरिकों को जम्मू. और 
काइमी र रियासत पर होने वाले हमले में भाग लेने या उसमें मदद पहुंचाने से रोके; 

(२)। वह अन्य पाकिस्त/नियों को जम्मू और काइमीर रियासत में होने 
बाली लड़ाई में कोई भी भाग छेने से रोके। 

(३) वह आाकरमणकासियों को (क) काश्मीर के विरुद्ध आक्रमण में अपने 


इलाक के उपयोग से रोके; (ल) फौजी या और सामान न दे; (ग) न कोई ऐसी 
सहायता दें जिससे कि युद्ध के अधिक समय तक खिचने की संभावना हो । 


इसलिये सुरक्षा परिषद्‌ से किया गया हवाला ऊपर बताये हुए विषयों तक सीमित 
हैं। ये बहुत जरूरी बातें हें, क्योंकि पहुछा कदम लड़ाई का रोकना होना चाहिये 
और यह तभी हो सकता है जब कि हमला करने वाले वापस चर जायं। यह याद 
रखना चाहिये कि जो भी लड़ाई हुई है वह भारतीय संघ के इलाके में हुई हैं, और 
भारतीय सरकार का यह प्रकृत अधिकार हैँ कि बह आक्रमणकारियों को अपने इलाके 
से मार भगावे । जब तक कि काइमीर रियासत से आक्रमणकारी निकलू नहीं जाते, 
तब तक किसी और मामले पर विचार नहीं हो सकता । 





भारत सरकार को बहुत खेद है कि यह भयंकर संकट उपस्थित हो गया हूं। इसे 
उत्पन्न करने में उत्तका कोई हाथ नहीं हूँ। भयंकर बाहरी आक्रमणकारी सेनाओं ने 
जिन्होंने काइमीर रियासत के निवासियों के साथ बब॑रतापूर्ण व्यवहार किया हुँ और 
जिन्होंने बहुत से गाँवों और कस्बों को नष्ट कर दिया और जला दिया है, उनके 
कारण यह स्थिति भारत सरकार के सामने आई हैं। कोई भी सरकार इस तरह 
के आक्रमण को सहन नहीं कर सकती । 


फिर भी, इस इच्छा से कि कोई काम ऐसा न हो जिससे और जटिलताएं 
उत्पन्न हों, इस सरकार ने जितनी सहिष्णुता संभव थी दिखाई है और पाकिस्तान 
सरकार से बार-बार अनुरोध किया है। पर इन अनुरोघों का कोई परिणाम नहीं 
हुआ। इसलिये भारत सरकार ने इस विशेष प्रइन को सुरक्षा परिषद्‌ में पेश करने 
का निश्चय किया। स्वभावतः उसने आत्म-रक्षा से प्रेरित होकर, आने वाली 
परिस्थिति में जैसा भी उचित हो बैसा कार्य करने को स्वतंत्रता सुरक्षित रक्खी हैं । 


पाकिस्तान के वैदेश्षिक मंत्री ने, हाल में समाचारपत्रों के संवाददाताओं से 
बातचीत करते हुए भारत सरकार पर बहुत से अभियोग लगाये हें। में इन 
अभियोंगों के उत्तर न दूंगा, सिवा इसके कि उनका पूर्णतया प्रतिबाद करूं। पिछले 
बर्ष में जो कुछ हुआ हैं वह अच्छी तरह विदित है, और हम इस बात के छिये 
तेयार हैं कि उनकी पूरी छानबीन हो। जाहिर हूँ कि ये सब अभियोग इसकिये 
लगाये गये हैं कि काइमीर संबन्धी विषय ऐसी और बातों के जंगल में ढंक जाय 
जिनका कि उससे कोई संबंध नहीं | 


पह सदासर भूठ हूँ कि भारत सरकार ने विभाजन को रहू करने या पाकिस्तान 
का गला घोटने का प्रयत्न किया है। केवछ यह बात, जो कि सभी स्वीकार 
करते हूँ कि हम बहुत उदारतापूर्ण आधिक शर्तों पर राजी हुए, इसका सबूत है कि 





७६ 


हम पाकिस्तान की मदद करना और उससे मित्रता का संबंध रखना चाहते हैं। 

यह सरासर मूठ है कि हमने इन आधिक समझौतों को अस्वीकार कर दिया। 
हम उन पर कायम हैं और उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन यह भी सही हूँ कि हमने पाकि- 
सस्‍्तान से कहा हैं कि हम ये रकम इस वक्‍त नहीं दे सकते, जब कि हमारे दिये 
हुए घन को भारत के विरुद्ध युद्ध में उपयोग होने की संभावना है। 


काइमी र का मामला बिल्कूल अछग है । अगर एक बर्बर दुइमन द्वारा एक मित्र 
इस्ताके पर किये गये हमलों को प्रोत्साहन मिलता है, और उन्हें सहन किया जाता 
है, तो इस ढंग से न भारत के लिये कोई भविष्य हूँ न पाकिस्तान के लिये | इसलिये 
इनका म्‌ काबछा करना है और हम पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। काझ्मीर 
राज्य को उनसे पूरी तरह से मुक्त करना ही होगा। अपने हित की संकीर्ण दृष्टि 
से भी पाकिस्तान सरकार को अनुभव करता चाहियें कि इस तरह के हमले को 
प्रोत्साहन देना स्वयं उसके भविष्य के लिये भी भयावह है, क्योंकि एक बार जब उन्मुबत 
हिंसा की शक्तियां खुलकर काम करने लगती हैँ, तो वे किसी भी राज्य की 
सुरक्षा को खतरे में डाक्त देतो हैं। 


पह याद रखना चाहिये कि काइमीर में कोई ऐसा झगड़ा नहीं हे जो साम्प्र- 
दायिक कहा जा सके । बहुत-से काइमीरी मुसलमान, हिन्दू, और सिख आक्रमणकारियों 
से लड़ रहे हैं। उनके लिये अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्रश्न है, 
और हम वहाँ उनकी सहायता के लिये गये हेँ। अपने पूरे सम्मान के साथ हम- 
उनसे प्रतिज्ञावद्ध हें, और इस प्रतिज्ञा पर हम इडटे रहेंगे। 


समाचारपत्रों से मेरा अनुरोध हैँ कि इस विषय पर इस नाजुक स्थिति में, 
वें संयम से काम लें, और कोई जनधिकृत बात न प्रकाशित करें। जब भी 
संभव होगा हम समाचारपत्रों को पूरी सूचना देने का प्रयत्न करेंगे। अनधिकृत 
समाचारों के प्रकाशन से राष्ट्र कों और जिस पक्ष को हमने उठाया है, उसे हानि 
पहुँचने की संभावना हूँ | 
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काश्मीर से प्रतिज्ञा 

पाकिस्तान को शेष नकद रुपयों की अदायगी के संबन्ध में सरकार का निरचय 
वहुत सोच विचार के अनन्तर और गांधी जी की सलाह के बाद किया गया है। 
में इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसका मतलब यह न समझना चाहिये कि सरकार 
की पूर्व स्थिति की दुढ़ता या समीचीनता के विषय में, जो मेरे साथियों के विविध 
वकतव्यों में व्यक्त हुई है, हमारी सर्वसम्मति में कोई अन्तर आया है। न हम उन 
तको या तथ्यों को स्वीकार करते हैं, जिन्हें कि पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्री ने अपने 
सब से हाल के वक्तव्य में सामने रखा जा 





१५ जनवरी, १९४८ को नई दिल्‍ली से दिया गया वक्तव्य । 

भारत ने हाथ के नकद रुपयों में से बड़ी उदारतापूर्वक ७५ करोड़ रुपये पाकि- 
स्तान के लिये नियत करना स्वीकार किया, जिससे कि पाकिस्तान अपना काम ठीक 
से आरंभ कर सके। यह अनुभव किया गया कि निर्णायक पंचों को पाकिस्तान 
के लिये इतनी हूम्बी रकम नहीं निर्धारित कर गी चाहिये थी और यह आज्ञा कौ 
जाती थी कि भारतीय संब की इस उदारता की गरस्परिक प्रतिक्रिया होगी । उप- 
भ्रषान मंत्री , सरदार पटेल ने इसे स्पष्ट कर दिया था कि यह आधथिक सौदा 
सभी विचार्य विषयों के सामूहिक निर्णय से संबद्ध था। लेकिन इसी बीच काइमीर 
में पाकिस्तान ने भारत के विरुद् वस्तुत: एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया, और इस 
खयाल से कि ५५ करोड़ रुपये (७५ करोड़ में २० करोड़ रुपये पहले ही दिये 
जा चुके थे ) काइमीर में भारत के विरुद्ध न खर्च किये जायें । वें तब तक के किये जब तक 
काइमीर का झगड़ा तय न हो जाय, रोक लिये गय॑ थे । यह भारत और पाकिस्तान कें 
बीच कड्‌ एपन का एक और कारण बन गया। जब भहात्मा गांधी ने १३ जनबरी, 
को अपना उपवास आरंभ किया, और राष्ट्र से दुभविना, पक्षपात और उद्बेगों को 
जो भारत और पाकिस्तान के परस्पर के संबंध को विषाक्त कर रहे थे, दूर करने 
का अनुरोध किया, तब भारत सरकार ने नियत रकम अर्थात्‌ ५५ करोड़ रुपये 
पाकिस्तान सरकार को अपनी सदुभावना के संकेत के रूप में और “गांधी जी के अहि- 
पात्मक और उच्च उद्योग” के प्रति अपनी श्रद्धांजलि को रूप में, तुरंत देना निश्चय 
किया । १८ जनवरी को महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ा, जब कि दिल्ली 
के नागरिकों ने अपनी शांति-समितियों द्वारा यह प्रतिज्ञा की कि वे अपने हृदयों 

६--फ्रा० 


रे 


हम इस आशा में इस निर्णय पर पहुंचे हें कि यह उदार इंगित, जो कि भारत 
के उच्च आदर्शों और गांधी जी के उच्च मापदंड के अनुकल हैं, संसार को 
हमारी शांति की इच्छा और सद्भावना के प्रति विश्वास दिलादेगा | हमारा 
यह भी इंढ़ विश्वास हैँ कि यह एक ऐसी स्थिति के उत्पन्न करने में 
सहायक होगा जिसते प्रेरित होकर गांधी जी अपना उपवास तोड़ सकेंगे । यह निदिचत 
हैँ कि उस उपबास का इस विशेष मामले से कोई संब ध नहीं है, और हमने इसके 
संबध में यों विचार किया कि हमारी इच्छा थी कि वर्तमान खिंचाव को हर 
तरह से कम करने का प्रयत्त किया जाय । 


छ: महीने पहिले हमने कलकत्ते में एक अलौकिक घटना घटने देखी जहाँ कि 
ऐसे ही एक उपवास की किमियागरी के द्वारा रातों रात दुर्भावना सदुभावना में बदल 
गईं। जिस किमियागरी ने यह परिवर्तत किया उसे हमारे गवर्नेर-जनरलछ ने 'एक व्यक्ति 
का सरहदी दक्ल' बताया | जब कि पदिचमी पंजाब में ५०,००० आदमी ज्षांति नहीं 
स्थापित कर सके, यह अहिसा का तिहेत्या सैनिक फिर काम कर रहा हूँ। 
यह प्रार्थना है कि वही भारत में और दूसरी जगह भी अपना प्रभाव डाले। 


हमने भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े और तर्क के एक प्रधान कारण 
को दूर करने का प्रयत्न किया है और हम आशा करते हैँ कि और प्रइन भी हल 
हो जायंगे । लेकिन यह स्मरण रखना चाहिये कि काइमीर के लोग एक भीषण और 
अकारण हमल से पीड़ित हें, और हमने इस बात की प्रतिज्ञा कौ हैँ कि उन्हें स्वतंत्रता 
दिलाने में हम उनकी सहायता करेंगे। हम उनकी स्वतंत्रता अपने किसी लाभ के 
लिये नहीं चाहते, वल्कि इसलिये कि एक सुन्दर देश और एक दांत जनता 
बरवादी से बच जाय । 


और देश से साथ्रदाविका को दूर को 7 को दूर करेंगे । 





इतिहास का प्रवाह 


महोदय, काइमीर के संबंध में एक वक्तव्य देने के छिए में आपकी अनुमति 
और इस भवन का अनुग्रह चाहता हूं । में इस भवन से अनुरोध कछूँंगा कि वह कुछ 
समय के लिए इसे धेंयं से सुने. क्योंकि मु्के बहुत कुछ कहना है, चाहे जितने संक्षेप 
में में कह-यह नहीं कि में कोई सनसनीपूर्ण बातें प्रकट करने जा रहा हूँ, सच तो यह हैं कि 
जो कछ मुझे कहना हैँ उसके विषय में कोई विशेष गोपनीयता नहीं हैँ ; और ये 
बातें पिछछे कूछः महीनों में बहुत-से समाचारपत्रों में और दूसरी जगह 
प्रकाशित हो चुकी हैँं। फिर भी यह उचित होगा कि में इस भवन के सामने, 
जो कुछ हुआ है, उस्तका एक प्रकार से सिछसि्ेवार हाल रखूं। अपना काम हल्का 
करने के लिए, और इस भवन को सदस्यों को सुभीते के लिए, हमने काइमीर 
विषय पर एक सरकारी पत्रक तैयार कराया है, जो सदस्यों में बितरण किया 
जायगा। इस सरकारी पत्र में ठीक आज तक की बातें नहीं आ गई हैं। इसमें 
प्रायः उस समय तक की बातें हैँ जबकि यह मामछा सुरक्षा परिषद्‌ में पेश 
हुआ था। इसमें बिल्कुल पूर्ण सामग्री नहीं हूँ, इस मानी में क्ि प्रत्येक तारया प्रत्येक 
पत्र आगया हों, लेकिन सब मिक्ाकर, हमारे और पाकिस्तान सरकार के बीच 
संबादों का जो विनिमय हुआ है या संबद्ध संवाद इस सरकारी पत्र में आ गए हैं। 


अब, इससे पूर्व कि में काश्मीर के इस विशेष प्रइन पर कुछ कहें, में आपकी 
अनुमति से, एक और बड़े प्रदन के संबन्ध में कुछ दाब्द कहना चाहूगा, जिसका कि 
काइमीर का यह प्रदन एक अंगमात्र है। हम छोंग बहुत कठिन समय में रह रहे हैं; 
हम भारत में इतिहास के एक बड़े गतिक्षीक काछ से गुजर रहे हैँ। पिछले छ; 
महीनों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ जो कि अच्छा था, और बहुत कुछ जो कि 
बहुत ब्रा था। लेकिन शायद, जब कि भारत का इतिहास लिखा जायगा, जबकि 
आज का भय कष्ट बहुत कुछ भुछाया जा चुका होगा, उस समय जो सबसे बड़ी बातें बताई 
जायेगी उनमें एक उस परिवत्तंत के विषय में होगी जो कि भारत में देक्षी 
रियासतों के संबंध में हुआ है। हम कुछ बहुत मार्क की घटना घटते देख रहे हूँ। 
हम लोगों के लिए जो कि इंस परिवत्तंत काल के बीच में रह रहे हैं, जो कुछ 
हुआ है उसके महत्व का पूरा पूरा अनुमान ऊछगाना कठिन है। लेकिन एक विचित्र 
ढंग से-शातिपूर्ण ढंग से एक एंसी इमारत ढह रही है जो कि भारत में १३० या 
..._ संविधान परिषद्‌ (न्यवस्थापिका), नई दिल्ली में, ५ मार्च, १९४८ को दिया 
गया बफ्तव्य । 


दर 


१४० वर्षों से करीब-करीब उन्नीसवों सदी के आरंभ से, कायम रही ह हैँ । 

हम अचानक इतिहास के प्रवाह को, इतिहास के लम्बे काड़ को चलते और 
इस १३० वर्ष पुराने ढांचे को बहार कर उसके स्थान पर कुछ और ही कायम 
करते देखते हूँ । हम निद्चितत और पक्के तरीके से नहीं बता सकते कि इसका 
अन्तिम और ठीक-ठीक परिणाम क्या होगा यद्यपि तस्वीर काफी तेजी से स्पष्ट 
होती जा रही है। कुछ एंसा प्रतीत होता है कि इसमें भाग्य का हाथ है। जो कुछ 
हो रहा हँ वह ऐसा नहीं कि हम उसकी जाशा न करते रहें हों । वास्तव में, 
हम में से बहुतों के, बहुत सालों से, भारतीय रियासतों के संबंध में कछ निद्दिचत 
ध्येय रहे हँ और उनके लिए भारत में अपने राजनंतिक तथा अन्य संगठनों द्वारा 
रियासतों की जनता द्वारा, प्रान्तों की जनता द्वारा और दूसरे प्रकार से हमने काम 
किया हूँ । और सब कुछ लेकर जो आज हो रहा हैँ वह उन्हीं ध्येयों के अनुकूछ 
हो रहा है जिन्हें हमने निर्दारित किया था | इसलिए आएचय॑ की कोई बात नहीं है । 
फिर भी, महोदय, क्या में यह स्वीकार कहूँ, कि में भी, जो कि अनेक वर्षों से रियासती 
जनता के आन्दो़न के निकट सम्पर्क में रहा हूँ, अगर मुभसे छः: महीने 
पहुले पूछा जाता कि आने वाले छः: महीनों में विकास का क्रम क्‍या होगा, तो 
यह कहने मे संकोच करता कि इतने वेग से परिवर्तन होंगे। कई कारणों से इतने 
द्रत परिवर्तन हुए हैँ । अन्त में मेरा अनुमान है, कि ये इतिहास की शक्तियां 
हैं जो काम कर रहीं हं--यह उन बहुत सी शक्तियों का, जो इतने दीघंकाल से दबी 
रही हैं, उमार है। क्योंकि इन १३० वर्षों में एक अजीब हाल रहा है । उन्नीसवीं 
सदी के प्रारंभिक दिनों में, चौबाई सदी के भीतर, ब्रिटिश सरकार ने रियासतों का 
एक ढांचा बताया था। ग्रह वस्तुतः भारत की उस समय की स्थिति में दौक 
बैठता था या नहीं या यह कि ब्रिटिश सरकार न होती तो क्या होता । यह कहना 
कुछ कठिन हूँ,जो भी हो, ब्रिटिशों की प्रमुख शक्ति ने इस प्रथा का सृजन किया और 
निल्संदेह वे अपने छाम्र के लिये जेसा समझते थे, उस रूप में यह प्रथा चलती 
रही; इसलिए तहीं कि उसमें कोई दम था, जैसा कि जाज जाहिर है, बल्कि 
इंसलिए कि वह प्रमुल्त शक्ति या सर्वोपरि कहलाने वाली शक्ति चलती रही । 
भारत मं और बाहर दुनिया में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे थे, फिर भी भारतीय 
रियासतों का ढांचा बना रहा। हमसें से बहुतों ने बताया कि यह दकियानूसी है 
पुराना पड़ गया हूँ, इसे बदलना चाहिए, यह बदल के रहेगा, आदि। छेकिन अब 
जबकि एक विदंशी शासन का वरद हस्त हट गया है, तो दबाव भी हट गया है । 
: जो दाक्तियां रोक रखी गई थीं अचानक काम करने लगीं और हम उन्हें 


काम करते हुए देखते हँ--बहुत तेजी से काम करते हुए देखते हैं। शक्तियां बेशक “ 


मौजूद हैं, हममें से किसी ने उन्हें दवाया नहीं, छेकिन में समझता हूं. कि 
स्थिति से, एक टेढ़ी और कठिन स्थिति से ले निवटने के विषय में, यह समा मुझसे 
सहुमत होगी, कि हम पर मेरे मित्र तथा सहयोगी, उपप्रधान मंत्री का आभार है। 


अतएव रियासतों के विषय में एक परिवत्तंतशील भारत के इस महान 
प्रसंग में ही हमें उसके किसी खास पहल को देखना हू । दुर्भाग्य से छः महीने पूर्व 
हमने भारत का विमाजन, उसके दो टुकड़े होना और एक टुकड़ें का भारत से अलग 
होना देखा | इस विभाजन की क्रिया के ठीक बाद ही एक दूसरी क्रिया आरंभ 
हुई/या यह कहेँ कि ये दोनों ही क्रिपाएं बरावर चली आ रही थीं,-मारत की 
एकता आरंभ हुई। हमने मारत के इस एकीकरण का क्रम प्रान्तों मे, और विशेष 
रूप से रियासातों में, देखा है। इसलिए ये दोतों चीजे साथ साथ 
चलती रही हैं--पृथक होने का क्रम और एकता का क्रम और लेखा 
छगाने पर यह कहना कठित हूँ कि हमारा नफ़ा क्‍या रहा और नकसान 
क्या रहा है । यह एकता का क्रम कहाँ तक आगे जायगा, और हमें कहाँ 
ले जायगा, यह कहना कठित है। फिर भी हम छोगों के लिए, जो कि भारत 
के इतिहास के इस अनोखे और गतिश्नील युग में रह रहे हैं, जो कुछ 
हुआ है उसे एक परिप्रेक्षित में देखना कौतूहऊजनक हूँ, बश्चते कि हम इसे इस 
नाटक में भाग लेने-बालों की भांति न दं खें, बल्कि अलग हट कर एक इतिहास-- 
कार की तरह पीछे मुड़कर देखें। जो इतिहासकार पीछे द्‌ष्टि डालते हुए रियासततों 
के भारत में इस अनुकलन को देखेगा, वह निःसन्देह इसे भारतीय इतिहास 
की एक प्रमुख बात स्वीकार करेगा | 


अच्छा, महोदय, यह प्रक्रिया अनेंक रूप ग्रहण कर रही हैँ। बहुत सी छोटी- 
छोटी रियासतें तो भारत के साथ मिला ली गई हूँ, कछ रियासतों को आपस 
में मिलाकर रियासती संघ बना दिये गए हैं, जो कि भारतीय संघ की इकाई के रूप 
में है, कछ बड़ी रियासतें अलग बनी रहने दी गई हूँ । छेकिन जो बात इतने ही 
महत्त्व की हँ-और, अगर में कह सकता हूँ, तो इससे भी अधिक महत्व की हे-वह 
इस ऊपरी एकता की नहीं है, बल्कि भीतरी एकता की है, यानी रियास्रतों में 
प्रजातंत्री संस्थाओं तथा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के विकास की हूँ, क्योंकि इससे 
वास्तविक एकता होती हैँ, सरकार के ऊंचे स्तर पर नहीं बल्कि जनता के स्तर 
पर। ये दोनों प्रक्रियायें जारी रहो हैं, और क्या में इस भवन को स्मरण दिल्‍ाऊं कि ये 
दोनों ही उन ध्येवों के अत सार हैं, जिनके लिए बहुत वर्षों तक हमने परिश्रम किया हूं । 


अब, रियासती पद्धति के परिवतंनों के इसी प्रसंग में, में चाहंगा कि यह सभा 
काइमीर के विशेष मामले पर विचार करे, यद्यपि इसका मामला अलग ही है, और 
इसमें कई बातें पेश आती हैं । आज भारत की दो रियासतें हें जो कि इस क्रम 
में और रियासतों से बिल्कूछ अलग हैं । ये रियासतें हे हैदराबाद और काइमीर। 
इस समय में हँदराबाद के बारे में कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ । जहाँ तक काइमीर का 
मामला है, यह और रियासतों से कई कारणों से भिन्न है। कुछ तो इसलिए 
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कि इसका विदेशी राजनीति से उछकाव हो गया है, यानी भारत और पाकित्तांन 
के संबन्धों से इसका उलूमकाव हो गया हूँ । इसलिए जो दो खास रियासती प्रश्न है 
वें कछ दब गए हूँ। यह एक अजीब बात हूँ कि यह मामछा इस प्रकार उलभा 
गया हैँ। पर इसमें कोई अजीब बात नहीं, बल्कि जिस तरीके पर उलकाव 
हुआ हैं, वह अजीब है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार हमें बराबर आइवासन देती आई 
है कि काइमीर की हाल की घटनाओं से--हमछों और आक्रमणों से--उनका कोई 
सरोकार नहीं; वे इस कथन को दुहराते चले जा रहे हैं, फिर भी वो इन 
घंटनाओं से छाम उठाना चाहते हूँ । इसलिए एक तरफ तो जो कुछ हुआ है उसकी 
जिम्मेदारी से वे इनकार करते हैं, दूसरी तरफ वे जो भी हासिल करके उसमें हिस्सा 
बंटाना चाहते हैं। हर हालत में, काइमीर की समस्या औरों से जुदा हूँ । 


लेकिन एक क्षण को लिए काइमीर की समस्या की इस बाहरी पेचीदगी 
को छोड़ दिया जाय, और अगर जाप विचार कर तो मछतया यह भी वही समस्या 
हैँ, यानी जनता की स्वतंत्रता के विकास की समस्या हूँ और एक नवीन एकोकरण 
के विकास की भी | भारत सरकार का और रियास्ती सचिवाकूय 
को यह उद्देश्य रहा है कि सभी रसि्ासतों के लोगों की इस भीतरी स्वतंत्रता का 
विकास हो ; जगर बहुत सी रसियासतों ने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर 
लिया है तो इसका यह कारण नहीं कि रियासती सचिवालय ने एक बढ़ी छादी 
के बल पर ऐसा करा छिया। यह जनता से उत्पन्न होने वाली शक्तियों के कारण 
हुआ हूँ और दूसरे प्रभावों के कारण भी, जिनमें से मुख्य यह है कि एक बाहरी 
बक्ति जो कि स्थिसतों को बल्कि रियासंती प्रथा को कायम किए हुए थी अचानक 
अंछग हो गई, ब्रिटिश सरकार की शक्ति और उसका समर्थन उसे प्राप्त न रहा। 
उसके हट जाने पर तुरन्त इमारत ढहुने लगी, और यह एक अद्भत बात है-अर्यात 
एंक इमारत का, जो कि कुछ ही महीने या एक बर्ष पहले इतनी सुदृढ़ दिखाई पड़ती 
थी, अचानक ढहना-यह उन छोगों के लिए तो आइचयंजनक नहीं था जो कि वस्तु- 
स्थिति जानते थे, छेकित निइचय ही उन छोगों के लिए जो कि चीजों को सही 
ढंग से देखते हैं यह बात आइचर्यजनक यी | इस लिए इस बात को जानते हुए और 
अनुमव करते हुए कि आखिरकार रियासती जनता ही अपने भविष्य का निर्णय 
करेगी, मूछतया हम छोग जनता की स्वतंत्रता का ध्येय रखते रहे हें। हम उन्हें 
मजबूर करने नहीं जा रहे हूँ, और वास्तव में आज की दुनिया को देखते हुए 
हम किसी रियासत में ऐसा कर भी नहीं सकते । दूसरी मजबूरियां है, जैसे 
भीगोंलिफ मजबूरियां। यहू ठीक हूँ; कोई इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता | और भी 
मंजवूरियां हैँ। और स्वभावतः इस प्रमस्या पर विचार करते हुए, हमें अर्थात्‌ भारत 
सरकार को भारत के भीतरी और बाहरी सुरक्षा के हितों को भारत के व्यापक 
हितों की दृष्टि से देखना पड़ता हूँ । लेकिन इसे छोड़ दिया जाय तो हम और किसी 
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तरह का दबाव स्वतंत्रता कें विकास पर नहीं डालंना चाहते। वास्तव में हम रियासत 
के लोगों को इसका प्रोत्साहन देना चाहते हैँ । हम जच्छी तरह जानतें हैं कि यदि ऐसी 
स्वतंत्रता का विकास हुआ, और रियासत के लोगों को अपने संबंध में निश्चय 
करने की स्वतंत्रता मिली, तो वह उन्हें हमारे निकट छानें का बलशाली कारण 
बनेगी, क्योंकि हम आशा करते हैं कि हम भारत में जो भी संविधान स्वीकार करें, 
वह जनता की इच्छा पर पूर्णतया आधारित होगा । 


अब, काइमीर के प्रदन पर जाने से पहले क्‍या में कुछ दाब्द कहूँ, और वे 
ये हैं: इस मामले में में कुछ कठिनाई का अनुभव करता हूँ, क्‍योंकि इस प्रइन 
पर संपुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में बहस हो रही हैँ, या फिर होने जा 
रही है, और में कोई बात एसी न कहना चाहूँगा जिससे यहू मतलब लगाया 
जाय कि मामछे को निबटाने के मार्ग में, चाहे सुरक्षा परिषद्‌ में हो चाहे दूसरी जगह, 
कुठिनाइयां डाली जा रहीं हैँ । क्योंकि हम हुंदय से निबटारा चाहते हैं, हम उत्सु- 
कता से यह चाहते हैं कि ये बड़ी शक्तियां साधारण रूप से कार्य करने का 
अवसर पायें और अपने परिणाम को प्राप्त करें; इसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा 
परिणाम कृत्रिम परिणाम होगा। हम कोई भी परिणाम ऊपर से नहीं छाद सकतें 
और निदचय ही पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकेता। अन्त में, मुझे तनिक भी सर्देह 
नहीं कि और जगहों की तरह काइमीर में भी वहाँ की जनता ही अन्तिम निर्णय करेंगी 
और जो कछ हम चाहते हैं वह यह है कि उन्हें बिना किसी बाहरी दबाव के ऐसा 
करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। 


अब, एक बात काइमीर के विषय में और है जिसे कि में इंस सभा के सामने 
रखता चाहूँगा। भारत में हम लोग दुर्भाग्यवश् हर एक समस्या को या बहुत सी 
समस्याओं को सांप्रदायिकता की दुष्टि से हिन्दू बनाम मुसलमान, या हिन्दू और सिख 
बनाम मुसलमान आदि, के रूप में देखने के अत्यधिक अभ्यस्त हो गए हैं। दुर्भाग्य 
से हमें उत्तराधिकार में यह चीज मिली है, और इसने हमें जिस हृद तक नुकसान 
पहुंचाया है वह भुछाया नहीं जा सकता, न उन विपत्तियों को हम मूल सकते 
हैं जिनमें इसने हमें डाला है । मुझे आशा है कि हम इस सांप्रदायिक भावना 
को, कम-से-कम भारत में दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम उसे खतम कर देने की 
आशा करते हँ--शामद आकस्मिक रूप से नहीं, फिर भी निश्चित रूप से बहुत 
तेजी से । ! 


इंस सांप्रदायिक संघर्ष के प्रसंग में, काइमीर बिलकुल अलग हीं है, क्योंकि काइमीर 
सांप्रदायिक संघ्ष का क्षेत्र नहीं है। बाप चाहें तो इसे राजनंतिक संघर्ष का मामला 
कह सकते हूँ । या यह और किप्ली प्रकार का संघर्ष हो सकता है. छेकिन यंह मूलतया 


जरा 
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सांप्रदाषिक संघर्ष नहीं है। इसलिए, काइमीर कौ यह लड़ाई, अगचचें इससे काइ्मीर 
के लोगों को बड़ी तकरलीफें पहुँची हें बौर जगर्चे इसने भारत सरकार और 
भारत के छोगों पर एक बोक डाला है, आाज्षा के एक चिन्ह की भांति 
हैँ, क्योंकि इसमें हम कुछ तत्वों का, हिन्दू, मुसलमान, सिख और दूसरों 
को एक ही स्तर पर और अपनी स्वतंत्रता के लिए राजनंतिक युद्ध में एक विशेष 
सहयोग, संगठन और मे छजोल देखते हूँ । इस बात पर में जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि 
दूसरी तरफ हमारे विरोधियों और जालोचकों द्वारा यहू बराबर कहा जाता 
कि यह सांप्रदायिक मामला है, और हम वहां पर हिन्दू या सिख अल्पसंल्यकों 
की काइमीर की म्‌ सलमान जनता के विहृद्ध, सहायता करने के लिए गए हैं। इस 
से ज्यादा ऊटपटांग भूडी बात हो ही नहीं सकती। अगर हमें जनता के बहुत बड़े 
दलों की, जिसके मानी होते हें, काइमौर के मुसलमानों की मदद हासिल न होती 
तो हम वहां अपनी सेनाएं नहीं मेज सकते थे, न वहाँ ठहर सकते थे। हम वहाँ महाराजा 
काइमीर के निमंत्रण के बावजूद न जाते, अगर उसका समर्थन काश्मीर की जनता 
के प्रतिनिधियों द्वारा न हुआ होता, और क्या में इस सभा को बताऊं कि यद्यपि 
हमारी सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से काम किया हैं, फिर भी अगर उन्हें काइमीर 
की जनता का सहयोग प्राप्त न होता तो उन्हें पह सफलता नहीं मिल सकती थी? 
अब, बाहर के लोग, मारत की सरहद से बाहर के लोग, हम पर कादमीर में एक 
स्वायत्त शासक को मदद करने के लिए जाने का दोषी ठहरातें है। इस सभा 
को स्मरण होगा कि जब हमने उस नाजुक. अवसर पर, जबकि हमें यह निर्णय 
करना पड़ा कि हम भारतीय सेनाभेजें या न भेजें, काइमौर का भारत में मिलना 
स्वीकार करें या न करें, तब उन जर्तों में से जो हमने छगाई थीं, एक यह थी कि 
वहाँ छोकप्रिय झासन स्थापित होना चाहिए, ध्येय या आदर्श के रूप में नहीं; बल्कि 
पुरन्त। यहू हमने तत्काल चाहा था और जहाँ तक हो सकता था इसे तत्काछू 
कार्यान्वित किया गया। इसलिए यह अजीब बात है कि हम पर इस तरह का 
पैह जाप क्म्राया जा रहा है। इसी इलजाम को एक दूसरे प्रसंग में देखिए | 
काइमीर के वे पुरुष और त्त्रियां जो हमारे साथ हैं, जो कि अपनी स्वतंत्रता 
और आजादी के लिए वहाँ लड़ रहे है, इस स्वतंत्रता के युद्ध में नवागन्तुक नहीं हें 
बल्कि एक पीढ़ी से वे काइ्मीर में, काइमीर की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे 
हैं । उन्होंने इसके लिए तकलीकों उठाई है और हममें से कुछ ने निरंकश द्ासन 
कक विदद्ध काइमीर की आजाजादी की लड़ाई में शरीक रहने में, अपना सौभाग्य समका 
है । ये लोग आज हमारे साथ हेँ। उनके विरोधी कौन हैं जो कि काश्मीर 
में तथा दूसरी जगह उनके ब्विलाफ हैं? यह एक दिलचस्प कल्पना है, और जांच 
का दिलचस्प विषय हूँ क्योंकि ये शरीफ लोग जोकि काइमीर के शासक के निरं- 
कस होने की और वहां निरंकुश शासन होने की बातचौत करते हूँ, इन दस 
था बीस वर्षों के बीच क्या करते रहे हे? उन्होंने काइमौर क॑ छोगों की आजादी 
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श्रीनगर में श्री नेहरू एक घायल सैनिक के लिये सैनिक अस्पताल में अपने हस्ताक्षर दे रहे है 


आस मकर. 


ऊपर ब)यें :--काइमीर से पहली बार टेलीफोन हारा वार्ता कर रहे है 


निरीक्षण करते हुए 
| हए 


तीचे बाँयें :--अनगर में महिला संन्यंदल: का 
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की लड़ाई कमी नहीं छड़ी; उनमें से ज्यादातर छोग इसी निरंकुश शासन की 
पहायता करते रहे; उनमें से ज्यादातर छोगों ने काइमीर में आजादी के आान्दो- 
लत का विरोध किया। अब, बिल्कुछ दूसरे ही कारणों से बे काइमीर की आजादी 
के हिमायती बने हुए हँँ। और वह किस तरह को आजादी हूँ, जिसे कि वें 
आज काइमीर में लाए हैं? काइमीर में ब॑ जो तथाकथित आजादी आज छाए हूँ, बह 
उसर सुन्दर देश में लूटने, हत्या करने और आतिशजनी करने की आजादी हैँ, और 
जम्मू और काइमीर रियासत की सुन्दरी स्त्रियों को भगा छे जाने की आजादी है; 
ओर न केवल भंगा छे जाने की बल्कि खुले बाजार बेंचने के लिए लड़ा करने की 
जाजादी हूँ । इसलिए जब हम काश्मीर कौ कहानी पर विचार करें तो हमें इस 
पृष्ठभूमि को अपने सामने रखना चाहिए । यह एक दहलाने वाली पृष्ठभूमि हू 
और सुरक्षा परिषद्‌ ने इसे जिस रूप में ग्रहण किया हैं उससे हममें से बहुत लोग 
व्यधित रहे हँँ। सुरक्षा परिषद्‌ में क्‍या हुआ और क्या नहीं हुआ इसके ब्यौरे 
में में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना में महसूस करता हूं कि इस पृष्ठभूमि 
को समभने की आवश्यकता हूँ। काइसौर में हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न नहीं है, औौर 
हमारे निरंक॒ुद श्ञासन के या किसी और के पक्ष में होने का हरगिज प्रइन नहीं है। 
हमने पिछले पन्‍न्द्रह-बीस वर्षों के बौच यह अच्छी तरह दिखा दिया हैँ कि रियासती 
जनता और उसके क्षासकों के संवन्ध में हमारा क्या दृष्टिकोण है, विशेष कर काइ्मीर 
के संबन्ध में । पहले दिन से जब से, हम वहाँ पहुंचे हैं, पिछली अर्थात्‌ 
अक्तूबर से आज तक, हमने अपने अमल से उसे दिल्ला दिया है; और अपना भाषण 
समाप्त करने से पहले, काइमीर की आजादी के बारे में हमारी क्या भावना है, इस 
पर मुझे कुछ और कहना होगा। 


अब, महोदय, काइमीर की घटनाओं के संबंध में, में कुछ विस्तार से कहूँगा। 


इस भवन को मेरा २५ नवम्बर, १९४७ को दिया हुआ वक्‍तब्य स्मरण होगा। 
उस बक्तब्य में मेंने जम्मू और काइमीर रियासत कौ उस तारीख तक की घटनाएं 
बयान की थीं, और बताया था कि पाकिस्तान की सरकार ने इन घटनाओं के 
विषय में क्या किया और हमारे ध्येय क्‍या हैं? 


पाकिस्तान के खिलाफ हमारी शिकायत यह थी कि उसने बाहरी कबाइलियों 
को और अपने नागरिकों को जम्मू ओर कादमीर रियासत के विरुद्ध युद्ध करने के छिए 
भड़काया और सहायता दी | दिसम्बर के महीने में रियासत पर फौजी दबाव ने 
जोर पकड़ा। करीब १९,००० हमला करने वाले उड़ी के क्षेत्र में और सम्मिल्ति 
हुए। रियासत की परिचती और दक्षिग-परिचपरो सरहदों पर १५,००० हमला करने 
वाले युद्ध में छग्रे बे। आक्रमणफारियों द्वारा रियासत की सरहद के भीतर घाव 


। 


जारी थे और इनमें हत्या, अग्निकाण्ड और स्त्रियों का भगायां जाना शामिल थां। 
लटमार का माल इकट्ठा करके कबायली क्षेत्रों में इसलिए पहुंचाया जा रहा था 
कि उसके लोभ में आकर कवायछ्ी आक्रमणकारियों के दल को बढ़ावें । 
हमलों में सक्रिय रूप से भाग छलेनेवाल्ों के अतिरिक्त बहुत से कबायछी और 
दूसरे छोग, जिनकी संख्या अनुमानत १००,००० है, जम्मू और काइमीर रियासत 
की सरहदों पर पश्चिमी पंजाब के जिलों में भिन्न-भिन्न जगहों पर इकट्ठा हो रहे 
ये; और उनमें से बहुत से पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा, जिनमें कि पाकिस्तानी 
सेना के अफसर लोग भी थे, सैनिक शिक्षा पा रहे थे। पाकिस्तान के इलाके में 
उनकी देखभाल होती थी, उन्हें ज्ञाना, कपड़ा, हथियार और सामान 
दिया जाता था और वे जम्मू और काइमोर की रियासत में, फोजी और नागरिक 
पाकिस्तानी अधिकारियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष में की गई सहायता से पहुँचाए 
जाते थे। हमला करने बालों के साज-सामान में मोर्टर तोपों और ममोछी मशीन 
गनों जैसे आधघनिक हथियार थे; जादमी बाकायदा सिपाहियों की पोकझाके पहनते 
थे, नियमित व्यह बनाकर लड़ते थे , और आधुनिक युद्ध के ढंगों का उपयोग करते थें। 
नरबाहित बेतार के तार के सेटों और “वी चिन्हित सुरंगों का भी इस्तेमाल होता था। 


कई बार भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि वह आक्रमणकारियों 
को सुविधाएं न प्रदान करें, क्योंकि यह उनकी ओर से आक्रामक का और भारत विरोधी 
कार्य होगा; छेकिन इसका कोई संतोपजनक उत्तर न मिक्ा। २२ सितम्बर को, 
मेंने स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नई दिल्‍ली में एक पत्र दिया जिसमें कि 
संक्षेप में सहायता देंने क॑ विभिन्न तरीकों को बताया गया था और उनकी 
सरकार से यह कहा गया था कि इस तरह की सहायता तुरन्त और रिध्चित 
रूप से बन्द कर दी जाय । 


चूंकि इस पत्र का कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं मिला, मेने २६ दिसम्बर को 
स्मरण दिलाने के लिए एक तार भेजा। ३१ दिसम्बर को भारत सरकार ने 
बाशिगटन-स्थित अपने राजदूत को यह निर्देश दिया कि वह संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा 
परिषद्‌ के सभापति को एक संदेश दें। इस सन्देश द्वारा संयुक्त राष्ट्रों कें अधिकार 
पत्र की २५ वीं धारा के अनुसार सुरक्षा परिषद्‌ में इस मामले का हवाला दिया 
गया ओर उसी दिन, इसका पूरा मजमन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास तार से 
भेज दिया गया। 


पहली जनवरी को, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का २२ दिसम्बर का उत्तर मे 
मिला। इस पत्र-से काइमीर की समस्या के हल के प्रति किसी सहायतापूर्ण दृष्टि 
कोण का पता नहीं चछा। उसमें केवछ भारत के विरुद्ध बेसिरपैर के इलजाम 








के 


९ 
लैगाए गए थे, जैसे कि पाकिस्तान को कूचछ डालते का निश्चय, भारत के मुसल- 
मानों का संगठित विनाश और बल तथा छल द्वारा काइमीर का भारतीय संघ में 
प्रवेश प्राप्त करना। यह पत्र इससे पहले भी प्राप्त हुआ होता तो भी हमारे 
संयक्त राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद्‌ से किए गए इस अनुरोध में अन्तर न पड़ता कि 
वह पाकिस्तान सरकार से कहें कि:--- 


(१) पाकिस्तान सरकार के फौजी अबववा नागरिक कर्मचारियों को, जम्मू 
और कादमीर रियासत पर आक्रमग में भाग छेने या सहायता करने से रोक; 

(२) पाकिस्तानी नागरिकों को जम्मू और काइझ्मीर रियासत के भीतर यद्ध में 
भाग छेने से मना करे; 

(३) आक्रमणकारियों को (क) काइमीर के विरुद्ध फौजी कार्यवाही में अपने 
इल्लाक से होकर आने तथा उस के उपयोग से रोके; (खं) फौजी तथा अन्य सामान 
न दे; (ग) और अन्य प्रकार की कोई ऐसी सहायता न दें जिससे कि युद्ध के खिचने 
की संभावना हो। 

इस सभा को उस स्थिति का स्मरण होगा जिसमें कि हमने काइमीर में फौजें 
भेजीं। काइमीर रियासत के इलाके पर अर्थात्‌ उसके प्रवेश के बाद जो भारतीय 
संघ का इलाका बन गया हें उस पर आक्रमण हो रहा था, और उसके साथ 
हत्या, अग्निकाण्ड, छूट और स्त्रियों का भगाया जाना अल रहा था। सारा देहाती 
प्रदेश तवाह किया जा रहा था।नए आक्रमणकारी पाकिस्ताती इलाके से होकर 
काइमीर में बरावर आ रहे थे। जो भी लड़ाई हो रही थी, वह सब भारतोय 
संघ को इलाके के भीतर थी । आक्रमणकारियों के मुख्य अ्डू सरहद पर पार 
पाकिस्तानी इलाके में थे | वहाँ से वं रसद और सामान और आदमियों की सहायता 
प्राप्त करते थे, और वहाँ आराम करने और स्रक्षापर्वकक दम लेने के लिए भागकर 
जा सकते थे। हमारे सेनिकों को दृढ़ आज्ञा थी कि पाकिस्तानी इलाके में न जाय॑। 
भारतीय इलाके पर आक्रमण रोकने का साधारण उपाय यह होता कि पाकिस्तान 
में उन्हें अड्डे न बनाने दिया जाता। चुंकि पाकिस्तान इस मामलछे में हमसे सहयोग 
करने को तैयार नहीं था, इसलिए हमारे पास बस दो रास्ते रह गए थे, यानी या 
तो हम आक्रमणकारियों से ठीक-डीक निबटने के लिए अपनी हथियारबन्द सेना 
पाकिस्तानी इलाके में भेजें या संयुक्त राष्ट्रों से यह अनुरोध करें कि वह पाकिस्तान 
से ऐसा करने को कहें। इनमें से पहला रास्ता ग्रहण करने में पाकिस्तान से सशस्त्र 
पुद्ध की समावना थी। इसे हम बचाना चाहते थे, और शांतिपूर्वक हल का प्रत्येक 
संभव उपाय कर लेना चाहतें थे। इसलिए एक ही रास्ता जो हमारे लिए खुला 
रह गया था, वह था सुरक्षा परिषद्‌ में इस विषय को पेश करना। 

इस सभा का समय, में सरक्षा परिषद्‌ की ब्यौरेवार कार्यवाही बताकर न छूंगा। 


श्र 


यह काफी पूरी तौर पर समाचार-पत्रों में आ चुकी है। में अवश्य स्वीकार करूंगा 
कि यह देखकर कि जो हवाला हमने दिया था उस पर अभी तक उचित ढंग से 
विचार नहीं हुआ है, और दूसरे मामलों को इसकी अपेक्षा विशेषता दी गई है, मुर्े 
आइचय और दुःख हुआ है । जो बातें हमने अपने हवाले में बयान कीं, अगर बो सही 
है, जैसा कि हम दावा करते है कि वे हैं, तो उसके कानूनी और शांति और 
व्यवस्था की स्थापना की द्‌ष्टि से दोनों तरह के स्वभावतः क्‌छ परिणाम होते हैं। 


पाकिस्तान की तरफ से भारत पर रूगाये गये उन विलक्षण आरोपों को दुहराया गया 
था जो कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पत्र में जिसका मेने हवाला दिया हें, पहले 
छगाये गय थे। पाकिस्तान ने तुरंत कार्य करने से, जम्मू और काश्मीर में हमारे 
बेरियों को आदमी और सामान की सहायता देना बन्द करने से, रियासत पर पाकि- 
स्तान से होकर आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने से और जो कवायली अथवा 
पाकिस्तानी इस समय रियासत में हें उन्हें वापस बुलाने से उस समय तक इनकार 
किया, जब तक कि एक ऐसा समभझोता पहलें न हो जाय और वह घोषित न कर 
दिया जाय कि भारतीय सशस्त्र सैनिक जम्मू और काइमीर रियासत से बिलकुल 
वापस बुला किय जायंगे, और रियासती झासन बदक कर एक दूसरा शासन 
स्थापित कर दिया जायगा। झगड़े की और भी बातें थीं, लेकिन मुख्य बातें वही 
दो थीं, जिन्हें कि मेने अभी बताया है। 


खुलासा यह है कि पाकिस्तान ने न केवल यह स्वीकार किया कि 
बह हमला करने वाछों की सहायता कर रहा हैँ, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि 
जब तक उसके कुछ राजनैतिक घ्येय सिद्ध न होंगे वह ऐसा करता रहेगा । यह 
एक ऐसा भ्रस्ताव था जिसे कि भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती थीं। क्योंकि 
ऐसी स्वीकृति न केवछ काइमीर की जनता के प्रति विश्वांसघात होता, जिसे कि भारत- 
सरकार अपना वचन दे चुकी थी, बल्कि हिंसात्मक और आक्रमणकारी तरीकों 
के आगे सिर भुकाना होता, जिसके कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही के लिये 
भयंकर परिणाम होते। रियासत को गहरे खतरे में डाले बिना, और रियासत के 
छोगों को , जो हम विश्वास रखते थे, ऐसे अनाचारी और निर्देय आक्रमणकारी 
को सिपुर्द किये बिता, जो कि रियासत और उसके लोगों में इतनी तबाही फैला 
चुका था, हमारे लिये अपने सैनिकों को वापस बुलाना असंभव था। न हम काइ्मीर 
के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी में किसी वाहरी शक्ति को शरीक कर सकते 
थे। शंत्र अब्दुल्ला के शासन के स्थान पर किसी दूसरे शासन को स्वीकार करना 
हमारे लिये उतना ही असंभव था। जम्मू और काइ्मीर की सरकार अब निरंकश 
सरकार नहीं रह गई हैं, यह सरकार रियासत के सब से बड़ें लोकप्रिय दल का 
प्रतिनिधित्व करती हैँ और ऐसे नेता के नेतृत्व में है जिसने कि अद्वितीय कठि- 
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नाइयों के इन कई महीनों में जनता के नैतिक स्तर को बनाये रखा है, रियासत 
के अधिकांश भाग पर समुचित शासन कायम रखा है, और आक्रमणकारियों द्वारा 
काइमीर को ध्वस्त और तबाह करने के जो निर्दय प्रयत्त हो रहे हैं, उनके 
विरोध की प्रेरणा को साधारणतया जगाये रखा है। काइमीर में कथय कोई शासन 
तब तक संभव नहीं जब तक कि यह शासन बल पर आधारित न हो। अगर शेख 
अब्दुल्ला वहाँ पर जनता के समर्थन के बल्ल पर नहीं हैँ, तो वे बने नहीं रह सकते 
थे, और जो कुछ उन्होंने इन कठिन महीनों में कर दिखाया है, वह करना और भी 
कठिन होंता। यह उन पर निर्मर करता हैं कि वे किसी काइमीरी को अपनी 
सरकार में सहायता देने के लिये चुनें और इस विषय में हमारे छिये उनके विवेक 
में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। 


मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सुरक्षा-परिषद्‌ 
के सामने बहुत से ऐसे बयान दिये और भारत के खिलाफ इलजाम लगाये जो 
कि बिल्कूछ बेबुनियाद हेँ।भारत जौर पाकिस्तान में पिछलें छः महीनों या इससे 
अधिक समय में बहुत सी: ऐसी बातें हुई हैँ, जिन्होंने हम सबको लज्जित किया हैं, 
और में किसी समय भी अपनी जनता की गलतियों को स्वीकार करने के लिये 
तैयार हूँ, क्योंकि इसे में अच्छा नहीं समझता कि कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र सत्य 
से डिगें। यही पाठ था जो कि हमारे गुरु ने हमें सिखाया था, और हम उसे 
अपनी शक्ति भर ग्रहण किये रहेंगे। इन पिछले महीनों में, भारत और पाकि- 
स्तान में बहुत सी भयानक बातें हुई हैँ, और जहाँ में इस सब भयानकता के रियें 
प्रारंभिक जिम्मेदारी के विषय में दुढ़ मत रखता हूँ, वहाँ में समभता हें कि अधिक 
पा कम हुद तक हमारी सब की कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन जहाँ तक काइमीर की 
घटनाओं का मामछा है, मुझे अपने मन में विश्वास है कि भारत सरकार का 
हर एक कार्य सीधा, खुला हुआ और परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य था। 
अक्टूबर के अन्त में हमारा वहाँ जाना, घटना-क्रम से विवश होकर हुआ। काइमीर 
की जनता की रक्षा के लिये, जब कि वह एक भयानक खतरे में थी, हमारा दौड़ 
कर न पहुंचना सदा के लिये रूज्जा की बात होती, एक बड़ी दगा होती, और 
उन्हें गहरी क्षति पहुँचाना होता। हमारी इस विषय में गहरी भावनाएं हैं, और 
यह केवल राजनैतिक छाम या हानि का प्रश्न नहीं हैं। यह हमारें लिये एक नैतिक 
प्रन्‍न रहा है और है, चाहे इस मामले के और पहलओं को अलग भी रक्‍्ला जाय। 
और इसीलिये हर एक पग पर मैने महात्मा गांधी से परामर्श किया और उनका 
प्राप्त किया। जब कि अनेक इलजाम लगाये जा रहे हों जौर बढ़ें-चढ़े बयान 
दिये जा रहे हों तो उतके उलकाव में बुनियादी बातें अक्सर भुछा दी जाती हैं। 
चाहे कोई भी क्‍यों न हो, जिसने भी काइमीर में हमारे काम से परिचय प्राप्त 
किया है, उससे में जानना चाहूँगा कि उस विनाशक तिथिसे, जब कि मुजफ्फराबाद 


कई 


में आकमणकारी टूटे और उन्होंने छूट-मार और आतिशजतनी शुरू की, हमने कौन- 
सा बढ़ा कदम उठाया जो कि नैतिक दृष्टि से या किसी प्रकार भी गलत था? 


इस छड़ाई में, जिसमें कि में फिर कहूँगा कि हमें विवज्ञ होकर पड़ना पड़ा, 
भारतीय सेना का कार्य अनुशासन, निष्पक्षता, सहनशीछता और बहादुरी की दुष्टि 
से मक का रहा है। उमने रियासत की जनता के हर एक वर्ग की रक्षा की है। 
यह सुझाव देंना कि पूरी ज्ञांति स्थापित होने से पहले वह वापस बुला ली जाय-- 
न केवल अव्यावहारिक और अनुवित ही है, वल्कि काउमीर में हमारी सेना के आदर्श 
आचरण पर छांछन लगाता भी हैं। काइमीर में हम और हमारी सेना इसलिये हैं 
कि विधानतः हमारी स्थिति जकाटय है। छेकिन विधान की बात अल्ग भी रखी 
जाय, तो भारतीय संघ का काइमीर के विषय में नंतिक पक्ष भी उतना ही अकादय 
है। अगर हम वहाँ न गये होते और अगर हमारे सशस्त्र सैनिक बहुत जोखिम 
उठाकर काइमीर म झीघ्ता से न भेजे गये होते तो वह सुन्दर देश छूट जाता 
भर नष्ट-मग्रष्ट और तबाह कर दिया जाता और उद्धके पुदष और स्त्री जो कि 
युगों से अपनी बुद्धि और अपनी सांस्कृतिक परम्परा के लिये प्रसिद्ध रहे हैं, एक बर्बर 
आक्रमणकारी के पैरों तले कृचछ दिये गये होते। भारत की कोई भी सरकार, 
जब तक कि उसमें पूरें बल से मुकाबला करने की झवित होती, ऐसी घटना को 
सहन नहीं कर सकती थी, और अगर कादमीर में एसी घटना घटे तो शेष भारत 
में क्‍या स्वतंत्रता या सुरक्षा हो सकती है ? 


जम्मू और काह्मीर रियासत में हमारे कंवछ दो ध्येय हैं--बवहाँ के छोगों 
को स्वतंत्रता और उन्नति को पक्‍का करना, और ऐसी किसी भी घटना को घटन 
से रोकना जो कि भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने वालो हो। काइमीर से 
हमें कुछ और नहीं हासिक करना है, यद्यपि हमारी सहायता से काइमीर का 
बहुत छाम हो सकता हैं। यदि ये दो ध्येय पूरे होते हैँ तो हमें संतोष है । 

संयुक्त राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद्‌ के सामने इस मामले को छे जाना 
हमारा एक आस्वा-सूचक कार्य था, क्योंकि क्रमदा: एक विश्वव्यापी व्यवस्था और एक 
विश्वव्यापी शासन की सिद्धि में हमारा विश्वास है । जनेक आधघातों के बावजूद हम उन 
आादर्शों पर दृढ़ रहे हूँ, जिनका प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्रों और उनके अधिकार- 
पत्र द्वारा होता है। छेकिन वही आदक्ष हमें यह भी- सिखाते हैं कि अपनी जनता 
के प्रति और उन लोगों के प्रति जो हममें विश्वास करते हैं, हमारे कछ कर्तव्य 
हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इन लोगों के साथ विदवासघात करना उन बुनियादी 
आद्शों से विश्वासधात करना होगा, जिनके पक्ष में संयुक्त राष्ट्र है या उसे 
होना चाहिये । प्रवेश के अवसर पर ही अप्रत्याध्चित ढंग से हमने एकतरफा 
घोषणा की कि हम काइमीर के जनता. के निर्देश, या उसके मतग्रहण 


प्‌ 


द्वारा प्राप्त निर्णय को स्वीकार करेंगे | हमने यह भी आग्रह किया कि काइमीर 
सरकार को तत्काल छोकतात्रिक सरकार हो जाना चाहिए। हम इस स्थिति पर 
बराबर दृढ़ रहे हैं। हम ऐसे जन-मतग्रहण के लिए तैयार हैं, जिसमें कि सबको 
स्वतंत्र मत देने के लिए सुरक्षा होगी, और हम काइमीर के लोगों के निर्णय को 
स्वोकार करने के लिए तैयार हूँ। 


हमारा प्रतिनिधि मंडल हमसे प्री तरह परामझशं करके रुक सक्सेस वापस 
गया हैं । वह भारत सरकार की स्थिति और भारतीय जन-मत का स्पष्ट 
ज्ञान प्राप्त करके और इस ज्ञान के साथ कि उन्हें हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है, गया हैँ । 
में श्री गोपाल स्वामी आयंग।र और उनके सहयोगियों के प्रति, सुरक्षा परिषद्‌ के 
सामने हमारा पक्ष योग्यता और दृढ़ता से रखने के छिए अपनी कतज्ञता प्रकट 
करना चाहूंगा। शेख अब्दुल्ला वापस नहीं गए हूँ, क्योंकि उनका काम इस नाजुक 
ल्थिति में उतकी जनता के बीच हँ । उनको एक भारी जिम्मेदारी वहन करनी 
हैं । मुझे विश्वास हैँ कि इस नई जिम्मेदारी का वे उस दृढ़ता और योग्यता से 
निर्वाह करेंगे, जिसने कि उन्हें काश्मीर के मुसलमानों, हिन्दुओं और सिख्ों में प्रिय 
बना दिया हूँ । प्रतिनिधि-मंडरू में उनकी जगह विदेशों मामछों के सचिवारूय के 
सेकेटरी-जेनरक श्री गिरिजाशंकर वाजपेयी ने, छी हैँ जिनसे कि मुझे इन कठिन 
महीनों में बड़ा बल मिला है। 


जम्मू और काइमीर की सेनिके स्थिति के संबंध में में अधिक न कहूंगा | 
हमारे छिए चिन्ता के क्षण आए हैं, लेकित किसी समय भी मुझे शत्रु का मुकाबला 
करने और उसे हराने की अपनी झक़्ति के संबंध में संदेह नहीं रहा हैं। हमारे 
अफसरों और जवानों में पूरा उत्साह है, और किसी की चुनौती को स्वीकार 
करने के लिए वे तैयार हैं। हमें अपनी सेना और हवाई दल, दोनों के अफसरों 
और जवानों पर गवे करने का अच्छा कारण है । लात तौर पर में ब्रिगेडियर उस्मान 
की प्रशंसा करना चाहूंगा, जिनका नेतृत्व और जिनकी सफलता भारतीय सेना 
को उच्चतम परंपराओं के अनुकूल रही हैं । 


सुरक्षा परिषद्‌ के सामने पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने हमारे खिलाफ अनेक 
ऐसे इलजाम लगाए हें, जिनका कि काइमीर के मामले से कोई वास्ता नहीं। - 
उन्होंने उस बात की चर्चा की है, जिसे कि जूनागढ़ में उन्होंने हमारा हमला बताया 
है और नर हत्या और बहुत सी और बातों का जिकू किया है। में इस भवन का 
समय इन बातों के विषय में नहीं छेता चाहता। हमें कुछ छिपाना नहीं हैं और 
अगर सुरक्षा परिषद्‌ कुछ जांच करना चाहती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। 

जब में इस भवन को सूचना देना चाहूंगा कि काइमीर के महाराजा साहब 


६ 


जाज एक घोषणा प्रकाशित करने जा रहे हैं और में संज्ञैप में उनको बातों को इ्त 
भवत के सामने रलूँगा, या अच्छा हो कि में पूरी घोषणा ही पढ़कर सुना दूं : 


जम्मू और काइमीर के श्रीमान्‌ महाराजा हरीसिह इंदर महिंदर 
बहादुर 
का 
घोषणापत्र, झाज सन एक हजार नौ सौ अड्ताज्ञीस की पाँचवीं 
। मार्च को प्रवारित 


अपने वंरा की परंपरा के अनुसार इस उद्देश्य से ड्वि पूरे उत्तरदायित्वपूर् 
शातन का ध्येय जितना शीघ्र संभव हो सके सिद्ध हो, मैंने समय-समय प्र्‌ 
रियासत के शासन में अपनी जनता के अधिकाधिक भाग लेने का अबंध किया है। 
उ्तीं ध्येय के ऋनूसार मैंने जम्मू ऐए्ड काइमीर केत्टिट्‌ यूरान ऐक्ट आफ़ १८६६ 
(८&$ का ९४ वाँ ऐक्ट) द्वारा एक वैधानिक शासन की स्थापना की हे, 
जिल्के अन्तग त एक मंत्रिपरिषद है, एक विधान सभा है, जिसमे कि चुनें हुए सद- 

- री का बहुसंस्या है, और एक स्वतंत्र न्यायाधिकारी-वर्ग है । 

जो उबति अब तक हुईं है, और मेरी जनता की जो वैध इच्छा है कि क्यस्क 
मताधिकार पर आधारित एक पूर्ण रूप से जनसत्तात्मक संविधान तत्काल स्थापित 
ही, जिसमें कि धारा सभा के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी समिति के प्रमुख के पद 
पर मेरे वंश का वंशयत शासक हो, उत्ते मैंने बढ़े संतोष आर गयव॑ के साथ 
अवगत किया हैं | 


में अपनी जनता के लोकप्रिय नेता शेख मृहम्मद अब्दुल्ला को संकट- 
कालीन शासन का प्रधान नियुक्त कर चुका हूँ। 


अब मेरा इच्छा संकटकालीन शासन के स्थान पर एक जनप्रिय अन्त/कालीन 
सरकार निर्माएं करने की, और उसके अधिकारों, कर्तव्यों, और कार्यों को 
* उत्त समय तक के लिए निर्धारित करने की है, जब तक एक पूर्णतया जनसत्तात्मक 
पिघान का निर्माण न हो जाय। 
अतएव में इस पत्र द्वारा निर्देश करता हैँ कि: 


(--मेरं मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री और अन्य भंत्रिगण प्रधान मंत्री करे 


ह ! हु 


परामश से नियुक्त होंगे, मैंने राजकीय आज्ञापत्र द्वारा शेख मुहम्मद अच्दुल्ला को 
पहली मार्च, ६५८ से प्रधान मंत्री नियुक्त किया है 


ऐ--अ्रधान मंत्रों आर अन्य मंत्रींगण मंतिमंदल / कंबिनेट ) के रूप में और 
संयूपत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करेंगे । सेरै नियुक्त किए हुए एक दीवान 
मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे | 








रै-- में इस अवसर पर एक बार फ़िर यह गंभीर आश्वासन दिलाना चाहता 
हैं कि मेरी जनता के सभी क्‍्यें को नागरिक तथा सैनिक दोनों अकार की सेवा के 
अवसर एकमात्र योग्यता के आधार पर, बिना किसी धर्म या संप्रदाय के मेद-भाव 
के प्राप्त होंगे | 


४--जैंसे ही साधारण स्थितियों की स्थापना पूरी हो जाय, एक राष्ट्रीय विधान 
सभा ( नेशनल असेंबली ) की संयोजना के लिए, जोकि वयस्क मताधिकार पर 
आधारित हो, इस सिद्धान्त का ध्यान रखते हुए कि प्रत्येक निर्वाचनक्ष त्र के 
प्रतिनिधि जहाँ तक संभव हो उत त्षत्र की जन-संख्या के सानुपात हों, मेरी 
मंत्रिपरिषद उचित प्रबंध करेगी | 


५--जिस विधान का राष्ट्रीय सभा निर्माण करेंगी, उसमें अल्पसंस्यकों को सुरक्षा 
का पर्याप्त प्रबंध होगा और घर्म की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता और सभा 
करने की स्वतंत्रता की प्रत्याभृूति करने वाली पाराओ्रों का उचित समावैश होगा | 


$--जैते ही नये विधान का कार्य समाप्त हो, राष्ट्रीय समा उसे मंत्रिपरिषद 
द्वारा मेरी स््रीकृति के लिए उपस्थित करेगी | 

७--अन्‍्त में में इस आशा को दृहराता हैं कि एक लोकप्रिय अन्तःकालीन 
सरकार का निर्माण और निकट भविष्य में एक प्र्णातया जनस्त्तात्मक विधान की 
स्थापना मेरी प्रिय जनता के संतोष, सुख और नंतिक तथा भौतिक उच्चनति को पृष्ट 


करेगी | 


पह घोषणा में इस सभा की मेज पर रख रहा हूं । 
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भारत को कुछ छिपाना नहीं है 


सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष के ताम भेजे गए मेरे ५ जन, १९४८ के पत्र के 
संबंध में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मि० लियाकत अली ख्वांके एक वक्तव्य का 
समाचार मेंने समाचार-प्रों में देखा है। में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के अभियोगों 
अर्थात्‌ जातिविनाश और करार पूरा न करने अथवा जुनागढ़ के भारत में सम्मिलित होने 
की वास्तविकता के तक-वितक में न पड़ गा। हमारे विचार अनेक वार सुरक्षा परिषद्‌ के 
सामने और मेरे तथा मेरे साथियों के वक्तव्यों में प्रकट किए जा चुके हैं। जाति-विनाश 
और करार पूरा न करने के अभियोगों को हम निराधार समभते हें। अगर हमने सुरक्षा 
परिषद्‌ के इस निर्णय का प्रतिवाद किया हूँ कि इन अभियोगों को परिषद्‌ के कमीझषन 
के कार्यक्षेत्र की सीमा में रक्ला जाय, तो निशचम ही इसका कारण यह नहीं है 
कि हम कुछ छिपाना चाहते हें। भारत को कुछ छिपाना नहीं है, इससे यह दलील 
नहीं की जा सकती कि भारत को एक बाहरी संगठन द्वारा, एक ऐसे विषय की जाँच पड़- 
ताल के लिए जो उसकी पत्लीमा के बाहर हैं, और जो बस्तुतः निराधार हैं, राजी 
हो जाना चाहिए | 


पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भारत के, काइ्मीर के कगड़े को सुरक्षा परिषद्‌ 
में पेश करने के निश्चय को, समय प्राप्त करने और फिर फौजी बल से निर्णय करने की 
इच्छा से प्रेरित बताया हू । सुरक्षा परिषद्‌ में मेंजी गई भारत की शिकायत 
से पता लगगा कि मि० लियाकत अली खां ने जो सुझाव दिया है उसके प्रतिक्ल, 
भारत ने वरावर इस बात पर जौर दिया हें कि परिषद्‌ द्वारा उसके द्वारा की 
गई पाकिस्तान के विदुद्ध शिकायत पर अविलंब कार्य होना चाहिए। 
सुरक्षा परिषद्‌ के सामने काइमीर का झगड़ा उपस्थित करके भारत 
का यह तात्पयं नहीं रहा हैँ कि जम्मू और काइमीर रियासत से फौजी 
कार्यवाही द्वारा, सभी आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करने बौर शांति 
स्थापित करने की अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करें। एक ऐसी रियासत 
के संबंध में जो उसमें सम्मिलित हुई, उसे ऐसा करने का अधिकार 
भी है और उस पर यह जिम्मेदारी भी हैँ। यह आादइचर्य की बात है कि मि० 
लियाकत अछी खां को भारत द्वारा, अपने साधनों का उपयोग करते हुए इस बेघ 
और न्याय-संगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए किये गये प्रयत्नों के खिलाफ 
' शिलामत ही लत आस तल 8 व थक 3 ओम 

१० जून, १९४८ को नई दिल्‍ली से दिया गया वक्‍तब्य | 
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फिर इस प्रकार के अभियोग लगाए गए हैं, कि भारतीय सैनिकों ने 
'उन इलाकों में जहाँ वे हें, असहाय बृडढे आदमियों, स्त्रियों और बच्चों के साथ निर्देय- 
तायूर्ण व्यवहार किये हैं। में पूरे जोर के साथ इस बेबुनियादी इलजाम का प्रतिवाद 
करता हूं । 


इन बे बुनियाद और मूठ अभियोगों को बार-बार दुहरानें का एक मात्र उर्देक्य 
संसार का ध्यान उन वर्बर अत्यावारों से हटाना हें जो आक्रमणकारी पाकिस्तान 
की सक्तिय सहायता से, निदों ष नागरिकों, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़ों पर उन इलाकों 
में करते रहें हें, जिन पर उन्होंने कब्जा का लिया हूँ या जहाँ-जहाँ से वे गुजरे 
हैं । मानवता के विरुद्ध किए गए ऐसे अत्याचार कभी छिप नहों सकते । बारामूला, 
भीम्बर, मी रपुर, रजौरी अपने आक्रमणकारियों के बुरे कार्यों की घोषणा करते रहेंगे। 


मि० छलियाकत जली खां ने शिकायत की हैँ कि भारतीय सैनिकों ने पाकि- 
स्तान की सरहद में प्रवेश कियाह और भारतीय उड़ाकों ने उन गाँवों पर 
गोलाबारी की हूं जो पर्याप्त रूप से पाकिस्तान की सरहद के भीतर हैं। हमारे द्वारा 
पाकिस्तान की सरहद में प्रवेश करने की हर एक शिकायत की, जिसकी जांच हो 
सकती थी, जांच की गई है। इनेमें से अधिकतर शिकायतें, जांच करने पर निराघार 
सिद्ध हुई हें। जैसा कि अच्छी तरह मालम हे, आकरमणकारी रियासत के इल्ाक 
से ख़देंडू जाने पर अक्सर पाकिस्तान में, भाग कर पहुंचते हैं । हमारे सैनिक रियासत 
की ह॒द तक उनका पीछा करते हैं । यह उनका कर्तव्य हैं और उनके अधिकार 
की बात है। हमारे उड़ाकों के संबंध में भी पाकिस्तान की हर एक शक्िकायत 
की जांच हुई है। गढ़ी हवीबुल्छा के खास मामले में, जिसका कि पाकिस्तान के प्रघान 
मंत्री ने हवाला दिया है, वस्तु-स्थिति का पता छगाने के लिए दोहरी ज्ञांच की 
गई और भारत-सरकार की ओर से पाकिस्तान-सरकार के प्रति घटना के 
लिए खेदप्रकाश किया जा चुका हैं । दो संसारब्यापी युद्धों का इतिहास बताता हैं 
कि निरीक्षण में हुई स्वाभाविक मूल के कारण तटस्थ छोगों को हानि से बचाना 
कितना असंभव रहा हैं। पाकिस्तान पर आक़मण करने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है । 


?अड४ मि० लियाकत अछो ज्ञां ने, पाकिस्तात-सरकार के, “उत्तेजना के बावजूद 
बे- सब्र ” दिखाने की वात कही है। वे सहज हो इस बात को भूल गए हैं 
कि पिछली अक्टूबर में काइमोर की घाटी पर कबाइलियों द्वारा आक्रमण से, जिसकी 
उन्हें प्रेरणा और सहायता पाकिस्तान से मिली, भारत सरकार को किस प्रकार उत्तेजित 
किया गया और अब भी किया जा रहा है। अभी उड़ी के युद्धक्षेत्र में भी पाकिस्तानी 
संतिक भारतीय सेनिकों का अपने पूरे बल से मुकाबछा कर रहे है। इत 
परिस्थितियों में पाकिस्तान सरकार के लिए यह कहना व्ययं है कि वह “भारत से 
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शांति और मंत्री के संबंध बनाए रहने को उत्सुक है” या यह कि भारत काइमीर में जो 
कुछ कर रहा है उससे “पाकिस्तान की रक्षा को मीषण खतरा है” या यह कि जम्मू 
और काइमीर के मुसलमानों के विरुद्ध हत्या और विनाश" का कार्य हो रहा है । 


रियासत के मुसलमानों की हत्या और बिनाझ्ञ की बात तो बहुत दूर है, भारतीय 
सेना का उपयोग तो पाकिस्तान द्वारा छोड़े हुए ल॒टेरों से उनकी रक्षा के लिए हुआ 
है । एक अन्तःकालीन सरकार, जो कि जनता की प्रतिनिधि है, जिसके नेता एक 
मुस्लिम हैं जो कि जम्मू और काइमीर में छोकप्रिय और प्रगतिशील शक्तियों के 
वर्षों से सर्वप्रमुख नेता रहे हूँ, रियासत में कायम की गई है। भारतीय संघ में सम्मि- 
हित होने के प्रश्न पर भारत ने बार-बार कहा हैं कि जम्मू और काइमीर के लोगों 
का स्वतंत्रतापूबंक दिया गया जनमत उसे मान्य होगा। पाकिस्तान ने यद्यपि युद्ध की 
घोषणा किए बिना, आक्रमणकारियों और रियासत के भीतर उपद्रवियों की सहा- 
यता के लिए सब कुछ किया है, भारत सरकार ने श्षांति के हित में अद्वितीय संयम से 
काम लिया है। वह अभी भी के पड़ोंसी राज्य पाकिस्तान के साथ अत्यन्त मैत्रीपूर्ण 
ढंग से रहना चाहती है । छेकिन उसकी इस इच्छा की पूर्ति में, ऐसा वक्तव्य जिस तरह का 
कल मि० कियाकत अली खां द्वारा दिया गया बताया जाता है, बाधक हो सकता है, 
सहायक नहीं । 
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काश्मीर की कहानी आगे चलती है 

महोदय, में इस भवन की मेज पर कुछ कागजात रखना चाहता हें और उनके संवन्ध 
में एक वक्‍तब्य देना चाहता हूँ। ये पत्र काइमीर के संबन्ध में बिठाए गए संयकक्‍त राष्ट्र 
कमीशन के विषय में हें, जो कि अब लगभग दो मास से भारत और पाकिस्तान में आया 
हुआ हैं। इस भवन के माननीय सदस्यों ने आज सवेरे के समाचारपत्रों में इस 
कमीशन और भारत-सरकार के बीच होने बालें कुछ पत्र-व्यवहार को, करीब तीन 
रूप्ताह पहले कमीशन द्वारा स्वीकत एक प्रस्ताव को, भारत-सरकार द्वारा उस पर 
दिए गए उत्तर को, पढ़ा होगा और पाकिस्तान के उत्तर के कुछ झलक भी उसे मिली 
होगी। पूरे पत्र अभी समाचार-प्रों में प्रकाशित नहीं हुए हैं और वास्तव में हमें आज 
ही सवेरे, कराची से भेजे गए एक विशेष दूत द्वारा प्राप्त हुए हें। निदचय ही ये पत्र 
समाचारप्रों में प्रकाशित होंगे। इस बीच में इस सपा की मेज पर में इनमें से कछ 
पत्र रखूंगा और शेष पत्रों को भी, जैसे हीं वे टाइप हो जायंगे आज मेज पर रख 
दिया जायगा । 


अब, यह भवन जानता हैं कि यह कम्मीक्षन यहाँ पिछले दो महीनों या कुछ 
अधिक से आया हुआ है और सभा ने इस प्रकाशित पत्र-व्यवहार से यह जाना होगा 
कि उसका प्रस्ताव क्या था और उस के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या थीं। वास्तव में 
सभा को मालूम हों गया होगा कि हमने विराम संधि और युद्ध स्थगित किए 
जाने के संबंध में कुछ शर्तें स्वीकार कर ली हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अस्वीकार 
कर दिया है। अब, में इस समय इस मामले पर बहुत विशज्ञेष बातें न कहना 
चाहुँगा। कुछ तो इसलिए कि मुझे सवेरे इन पत्रों को पढ़ने का समय 
नमिक्क सका और में उन्हें अधिक ध्यान से पढ़ना चाहँगा। कछ इसलिए कि 
कमीशन विचार कर रहा है कि आगे वह क्या कदम उठाये या न उठाये, और मेरे 
लिए यह बहुत उचित न होगा कि कोई ऐसी बात कहूँ जिससे कि कमोशन असमंजस 
में पड़ जाय । 


जैसा कि यह भवन शायद जानता है, कमीशन की यह इच्छा थी कि हम इन 
पत्रों का प्रकाशन और उनके संबन्ध में इस भवन में कछ वक्‍तव्य देना आज की 
-विधि तक स्थगित रक्‍लें। कमीशन से परामर्श के आरंभ से हों हम चाहते रहे 

संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली, में ७ सितंबर, १९४८ को दिया 
गया भाषण । 
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हैं कि इस भवन को और दे झ्ञ को पूरी तरह से विश्वास में छें और जानकारी दें क्योंकि 
हम ऐसे जरूरी और महत्त्वपूर्ण विषय में इस भवन की जानकारी और अनुमति के बिना 
कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बहुत इच्छा रखते 
हुए भी हमारे लिए यह कठित हो गया कि जब कमीक्षन इस नाजुक बातचीत में 
लगा हो तब इस भवन में, हंम कोई वक्तव्य दें | इसलिए उनके अनुरोध पर 
हमें इस प्रकार के प्रकाशन को समय-समय पर टालना पड़ा । आखिर उन्होंने अपना 
वक्तव्य कछ कराची में ४ बज प्रकाशित किया। अब यग्रद्यपि इस विषय पर में 
अधिक नहीं कहना चाहता फिर मी कुछ बातें हें जिन पर में इस वन का ध्यान 
दिल्लाना चाहूंगा । ये बातें लूब जानी हुई हें--न केवल इस सभा बल्कि सारे 
देंश द्वारा। फिर भी कभी-कर्मी जानी हुई और मानी हुई बातों से इन्कार किया 
जाता हैं, और जब उन्हें स्वीकार किया जाता है तो दसरी बात हो जाती हैं। 


कांदमीर की प्रस्तुत कहानी और विपत्ति करीब दस महीने पहले आरंभ हुई। 
पिछले साल, अक्टूबर के अन्त के करीब पाकिस्तान के इलाके से होकर आते 
बाल्ले छोगों द्वारा काइमीर पर आक्रमण हुआ, और भारत सरकार को एक बड़ी 
कठिन समस्या का स्ामता करना पड़ा, जिसका निर्णय किसी भी सरकार को लिए चहुत 
कठिन होता, और हमें यह निर्णय चन्द घंटों के भीतर करना पड़ा। हम छोगों 
ने निर्णय किया, और तबसे हम उसी निर्णय का अनुसरण कर रहे हैं । हमें 
उस समय यह स्पष्ट हो गया था और यह बात अब सारी दुनिया को, जो इस 
विधय में कुछ जानना चाहती है, विदित हो गई हैं कि इस आक्रमण को 
पाकिस्तान सरकार ने न केवल उकसाया और प्रश्नय दिया बल्कि उसे सक्रिय रूप से 
सहायता भी दी। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मदद देने के अतिरिक्त पाकिस्तान 
की सेना इसमें सक्रिय भाग छे रही थी। अब इन दस महीनों से बरावर पाकि 
स्तान सरकार इस बात से इनकार करती रही हैं । उसने इससे जोरों के साथ 
और बार-बार इन्कार किया। हमने इसे संयुक्‍त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद 
को बताया ॥ 


वास्तव में हम सुरक्षा परिषद्‌ के सामने बहुत सीधा-सा बयान लेकर गए, 
वह यह कि काश्मीर की श्ञांति कों पाकिस्तान के इलाके से होकर आने वाले 
इन आक्रमणकारियों ने भंग किया हैं; और हमने अपना पक्ष जितना हो सकता 
था उतने संयम से रखा, यद्यपि हम उसे और जोरों से रख सकते थे। हमने कहा 
कि यह निददिचत है कि पाकिस्तान से होकर आने वाले छोग पाकिस्तान कीं 
सहायता और सदिच्छा से ही आयेंगे और इसलिए हमने सुरक्षा परिषद्‌ से यह अनुरोध 
किया कि वह पाकिस्तान से कहे कि वह उनकी सहायता न करे और न उन्हें 
इस प्रकार आने दें । मेरे विचार में यह एक बहुत हीं 
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संयत अनुरोध था और बहुत ही संयत भाषा में किया गया था। पाकिस्तान ने इस वाकये 
से इनकार किया और स्रक्षा परिषद्‌ के सामने जो लम्बे वाद-विवाद हुए उनमें भी 
वह न कंबल इन्कार करता गया बल्कि इस ब्रात पर उसकी तरफ से भाुंकल़ाहट 
और गुस्सा दिखाया गया कि कोई भी उसके विरुद्ध ऐसा इलजाम छगा सके। 
- जेर, आज में उसके इन्कार की इस लम्बी दास्तान में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन 
जो बात है वह यह है कि आज उसने ही यह स्वीकार किया है कि वह इनकार भूठा 
धघा । अब यह एक महत्त्वपूर्ण मामला बन गया है । 


पह न केवल व्यावहारिक राजनीति और जो स्थिति हमारें सामने है 
उसके दृष्टिकोण से, बल्कि नैतिकता परस्पर, सदाचार और राष्ट्रों के बीच परस्पर 
की शिष्टता के दृष्टिकोण से भी यह महत्त्वपूर्ण हें । में यह जानता हूँ कि 
सार्वजनिक नैतिकता और अच्तर्राष्ट्रीयता का दर्जा दुर्भाग्य से इस दुनिया में बहुत 
ऊंचा नहीं है ।. फिर भी, कुछ दिलावा बनाए रखा जाता है, कुछ शिष्टताएं 
बरती जाती हैं, और किसी मापदंड को माना जाता है। में इस भवन से और देझ्ष से 
निवेदन कहेंगा कि इन दस महीनों या इससे कंछ अधिक की कहानी और उसके विषय 
में जो कछ कहा गया है, उस पर. पाकिस्तान-सरकार की जिस रूप में प्रतिक्रिया 
हुई है वह इतनी अजीब है कि एक राष्ट्र के लिए ज्लोभा नहीं देती। कछ तक, 
और जहाँ तक दुनिया जानती हैं, कल ४ बज शाम तक, पाकिस्तान ने यह नहीं माना 
था कि वह फिसी भी रूप में काइमीर के आकमणों में भाग के रहा है। हमें अवश्य 
मालूम था। इस बात का बिल्कूल निश्चित और प्रत्यक्ष प्रमाण हमार पास था । 
आखिरकार आप बड़ी फ्रौजों पर परदा नहीं डाछ सकते। फिर भी कल ४ बजे 
शाम तक, जबकि जे पत्र जनता के लिए प्रकाशित किए गए, सार्वजनिक रूप 
से इसे स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में पिछछे कई सप्ताहों से इससे 
बराबर इन्कार होता रहा, जबकि यह बड़ी पॉकिस्तानी सेना काश्मीर में सक्रिय 
थी, और भारतीय संघ के प्रदेंश में भारतीय सेना के विरुद्ध युद्ध में छगी हुई थी। 





कृपया इसे याद रखिए कि पिछले दस महीनों में काइमीर में जो भी लड़ाई 
हुई है वह भारत के इलाके में हुई है। पाकिस्तान के इलाके में कोई लड़ाई नहीं 
हुई, ते उस पर कोई आक्रमण ही हुआ और पाकिस्तान के इलाके में कही भी 
भारतीय सेना नहीं गईं | यह एक खास और बुनियादी बात है, जो किसी जांच 
ओर दूसरी बातों को अलग रखते हुए, यह सिद्ध करती है कि यदि कोई बाहरी 
लोग भारतीय संघ के इलाके में लड़ रहे हें तो वही बाहरी छोंग कगड़ा करने वाले 
हैं। वे वहाँ हें क्यों? पिछले लगभग छः सप्ताह के बीच हमने फिर पाकिस्तान- 
सरकार को और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को काइमीर रियासत में पाकिस्तानी 
सैनिकों का होना बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया था। 
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फिर भी, या तो इस बात से इनकार किया गया, या उसे टांला गँया। मुझे 
यह एक गेरमामूली बात मालूम हुई। में और आदमियों से भिन्न होने का दावा 
नहीं करता। में उम्मीद करता हूँ कि मेरे मापदंड दूसरों के मापदंड की अपेक्षा 
घटिया नहीं हैं। मुझे यह देखकर बड़ा घवका पहुँचा है कि कोई देश, किसी भी सरकार 
का जिम्मेदार मंत्री इस तरह के सरासर भठे बयान दे और उसके जरिये दुनिया 
को धोल्ा देने की कोशिश करे | आपको स्मरण होगा कि छेक सक्सेस में सुरक्षा 
परिषद्‌ के सामने इस विषय पर हूम्बे वाद-विवाद हुए थे। पाकिस्तान सरकार के 
विदेश मंत्री ने, जो कि उस सरकार के वहाँ पर मुख्य प्रतिनिधि थे, पाकिस्तान का पक्ष 
सुरक्षा परिषद्‌ के सामने रखा था। 


में आप से इस देश से और सारे संसार से इस बात पर विचार करने 
का अनुरोध कहूुगा कि उस मामले का आधार अब क्‍या रह गया। 
क्योंकि वह सारा मामछा एक मुल्य बात पर आधारित था, यानो 
काइमीर में पाकिस्तान की साजिश से इन्कार पर । उन्होंने बरावर इसमें 
सक्रिय भाग लेने से इन्कार किया है। अगर यह बात मूठी साबित होती 
है, जेसा कि अब खुद उनके मुंह से मठी साबित हुई है, तब वह मामला 
जिसे कि सुरक्षा परिषद्‌ के सामने इतने परिश्रम से पाकिस्तान सरकार नें खड़ा 
किया था, क्‍या ठहर सकता है? अब उस अभियोग का क्या होता है जो कि हमने 
उनके विरुद्ध गाया था और जिस पर कि सुरक्षा परिषद्‌ ने विचार ही नहीं किया, 
जिस पर हमें वड़ा खेद और आइचर्य रहा? इसलिए हमें जिस मल्य बात का 
ध्यान रखना है वह यह हैं कि एक यथार्थ बात को, जिससे दस महीने से ज्यादा तक 
इन्कार किया गया, अब पाकिस्तान सरकार ने खुली तौर पर स्वीकार क्या हे । 
हाँ, इस स्वीकार का उनका अपना ढंग हैं। में अब कमीशन कं पास भेजे गए 
उसके पत्र के कुछ अंदर पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें कहा हैँ:-- 

_ भारत बराबर जम्मू और काइमीर में अपनी सशस्त्र सेना का निर्माण कर रहा 
था। यह निर्माणक्रम २१ अप्रैल १९४८ को बन्द नहीं हुआ बल्कि और पुष्ट किया 
गया। अप्रेछ के आरंभ में भारतीय सेना ने एक जोर का हमला किया जिससे कि 
स्थिति में मुख्य परिवर्तत हुआ। यह हमले की कार्यवाही बरावर जारी है। भारत 
सरकार का स्व विदित उद्देय यह था कि जम्मू और काइ्मौर में एक 
फौजी निर्णय कर लें और इस भ्रकार संयुक्त राष्ट्र संगठन के सामने एक सिद्ध तथ्य 
प्रस्तुत करें। इस स्थिति ने न केवछ आजाद काइसमौर सरकार के अधिकार की 
सारी आवादी को ही खतरे में डाला, और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संलूया में शर- 
णार्थी पाकिस्तान में आने छगे, बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक 
धीबा ल्वतरा भी पैदा हो गया। इस बात ने पाकिस्तान सरकार को मजबूर किया कि 
अपनी सेना को खास-ब्लास॒रक्षा के मोचों पर भेंजें।"” 
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ईंस वात पर भी ध्यांन दीजिए कि वे इसे स्पष्ट रूप में नहीं कहते 
कि रज़ा के ये मोर्च दूसरे देश में थे । | 


युद्ध स्वगित करने के और दूसरे प्रस्तावों पर उनके निर्णय को अलग रखिये। 
जो देश एक पड़ोसी देंश के विरुद्ध, चाहे सुरक्षा, या अपने बचाव के नाम पर 
ही क्‍यों न हो, आक्रमण में भाग लेता है, ऐसा करने से कई महोने तक इन्कार 
करता रहता हैँ, और जब वह अपने अपराब को साबित हुआ देखता है जिसे 
वह जब और किसी तरह नहीं छिपा सकता, तब जंसे-तंसे उसे स्वीकार 
करता है और उसके लिए कोई भी वजह बता देता हँ--ऐसे देश की राजनीति का 
ओऔवधित्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या नैतिक दृष्टिकोण से कंसे सिद्ध किया 
जा सकता हैँ ? इस पर भी विचार कीजिए कि इस बयान के अनुसार उन्होंने अप्रैल में 
यह कार्यवाही की, यानी चार-साढ़े चार महीने हुए। अगर उन्होंने यह अनुभव 
किया था कि उनकी सुरक्षा खतरे में थी, या कोई बात ऐसी हो रही थी जो उनके 
लिए भयावह थी, और इसलिए उन्हें अपनी सेना भेजनी पड़ी, तों उन्हें क्या 
करना चाहिए था? जाहिर है कि उन्हें भारत सरकार को सूचना दें देनी घी और 
संयुक्त राष्ट्र संगठन को यह सूचना दें देती थी कि ऐसी बाते हो रही हैं ओर, जैसा 
वे कहते हैं, स्थिति में एक मुल्य परिवर्तन हुआ हुँ और इसलिए वे ऐसा करने 
पर विवश हुए हूं । 


इस विस्तृत संसार में मं किसी भी ऐसे देश की कल्पना नहीं कर सकता जिसने 
एसा न किया होता। मन्शा का सवाल अछग रहा, यह एक स्पष्ट और अनिवार्य 
कत्तंव्य था। उन्होंने यह सेना, अपने बयान के अनुसार, पिछली अप्रैछ में या उसके 
आसपास भंजी, और हमें यह नहीं बताया गया कि किसके इलाके में वह जा 
रही है, और संयुक्त राष्ट्र संगठन को भी, जिसके सामने यह प्रइन था और जो 
वास्तव में उस समय भारत में एक कमीशन भेजने का विचार कर रहा था, 
इसकी कोई जानकारी न कराई गई । आपको स्मरण होगा कि सुरक्षा 
परिषद्‌ की कार्यवाही के शुरू में, भारत और पाह्कितान से इन फौजी 
कार्यवाहियों के संबंध में और दोनों देशों के वीच कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न 
न होने देने के विषय में अनुरोध किया गया था। जो कुछ पंक्तियाँ मेने पाकिस्तान 
के उत्तर से पढ़ कर सुनाई हैँ उनमें भारत पर आक्रमण करने का अभियोग 
लगाया गया है। हम आक्रमणकारी को भारतीय संघ के इलाके से निकाल बाहर 
करने का प्रयत्त कर रहे हें। यह हमारी घोषित नीति रहीं है, जिसे कि हमने 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के सामने दुृह्राया हे ओर जो कि हमारे लिए अनि- 
वार्य रही हैं, और जो वास्तव में किसी भी देश के लिए, जिसमें अणुमात्र भी 
आत्म-सम्मान है, अनिवायं होती। 


दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने क्‍या किया? हमने आरम्भ से ही जो 
मी कदम उठाया हूँ खुले तौर पर उठाया है। उसके संवध में कछ लका-छिपी 
नहीं रही हैं। यह भवन काइमीर के मामले में बहुत दिलचस्पी लेता रहा हैं। 
भारतीय जनता ने इसमें बहुत ही दिलचस्पी ली हैं और ठीक ही है क्यों कि हमारी 
सरकार ने अपने ऊपर इसका बोक लिया हूँ। यह एक भारी बोर रहा है। में 
आपको साफ बताऊंगा कि यह मेरें लिए और खासकर मेरी सरकार के लिए 
क्यों एक भारी बोक रहा हैं | इसलिए नहीं कि इसमें फौजी कार्यवाही करनी पड़ी 
है, यद्यपि वह भी सदा एक बोक होती है, बल्कि इसलिए यह एक वोभ रहा है 
किहमस इस विषय में निष्चितत रहना चाहतेंथे कि किसी समय भी हम उन सिद्धान्तों 
के प्रतिकूल कुछ न करें, जिनकी कि. हमने इतने दिनों से घोषणा की थी । 


क्या में इस भवत को अपनी बात वताऊऊं? प्रारंभिक अवस्था में, अक्टूबर के 
अन्त में और नवम्बर में, और वास्तव में बाद में भी, काव्मीर के विषय में में इतना 
चिन्तित था कि यदि कोई एसी वात हुई होती या उसका होना संभावित होता, जो 
कि मेरी दृष्टि में काश्मीर के लिए भयवाह होती, तो मेरा हृदय टूट जाता। सरकारी 
कानूनों के अतिरिक्त व्यक्षिगत कारणों और भावुकतावश मझे इस मामले 
में बहद दिलचस्पी थी। इसे में छिपाना नहीं चाहता, कि कास्मीर में मेरी 
दिलचस्पी है । फिर भी मेंने निजी और भावुकता क॑ पहलछ को दवा रखने 
और इस पर भारत की भछाई और काहमीर की भलाई क॑ वृहत्तर दृष्टिकोण 
से विचार करने की कोशिक्ष की। मेंने इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करने 
की कोशिश की कि हम उन सिद्धान्तों से, जिन्हें हमने अतीत में घोषित किया 
हैं, विचलित न हों या भटके नहीं। 

जब यह प्रश्न पहले उठा तब मेंने महात्माजी से मार्गे-प्रदर्शन चाहा जैसा कि में 
ओर मामछों पर प्राप्त करता था, और मेने उनके पास बार बार जाकर उनके 
सामने अपनी कठिनाइयां रखीं॥ यह सदन जानता हूँ कि अहिसा का वह 
प्रचारक फोजी मामलों में उचित सलाहकार नहीं था और यही उन्होंने कहा; लेकिन 
वें निश्चय ही नैतिक प्रदन पर मागं-अ्रदर्शक थे । इसलिए मेंनें अपनी कठिनाइयां 
ओर अपनी सरकार की कठिनाइयाँ उनके सामने रखीं । और यद्यपि इस अवसर 
पर में अपनी या अपनी सरकार की जिम्मेदारी कम करने के लिए उनका नाम 
घसीटना ठीक नहीं समझता, फिर भी में इस मामछे का जि यह दिलाने के लिए करता 
हैं कि इसके नैतिक पहल की म॒झे बराबर चिन्ता रही है । और खासकर जब मेने देखा 
किभारत में वेंसी घटनाएँ घटीं जैसी कि पिछले महीनों में घटी हे 
जिन्होंने भारत के नाम को बदनाम किया है, तो में बहुत विचलित और 
चिन्तित हुआ और इसके लिए फ़िक्रमद था कि हमें जहां तक संभव 
हों वहाँ तक सीधे पथ पर कायम रहना चाहिए। 


< 


का 
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तो यह मेरा रुख रहा हैं और कई जवसरों पर मेंने लले तौर पर इसकी 
धोषणा की हूँ। अत्युक्ति और गोछन्मोकू आरोपों को छोड़कर में किसी भी 
व्यक्ति से यह जानना चाहूँगा, चाहे वह मित्र हो चाहे दुश्मन, कि अक्तूबर के 
अन्तिम सप्ताह के उस दिन से लेकर जबकि हमने काइमीर में आकादामागं से 
फौजें भेजने का महत्वपूर्ण निर्णय किया, आज तक हमने काइमीर में एसी 
कौन-सी बात की हूँ, जो किसी भी दृष्टिकोण या मापदंड से गलत हो ? 

में इस प्रदन का उत्तर चाहता हूँ | हो सकता हैं कि व्यक्तियों ने यत्र-तत्र भूलें की हों, 
लेकिन में कहता हें कि भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने समग्र रूप से 
जो कुछ किया हूँ वह जनिवायं था और प्रत्येक कदम जो हमने उठाया हैँ वह 
अनिवायं कदम था, और यदि हमने वसा न किया होता तो हम अपने को कलूंकित 
कर लेते । इस रूप में मंने काइमीर के प्रश्न को देखने वा साहस किया है और जब 
में देखता हैँ कि दूसरी तरफ सारा मासछा जिसके विषय में यदि में कड़ी 
भाषा का प्रयोग कहूँ तो कह सकता हें कि ऋूठ और दगा पर खज्ड़ा किया गया 
हैं, तो क्‍या में गलत कहता हें ? यह बात है जिस पर में चाहंगा कि यह मवन और 
मुल्क और दुनिया विचार करें। 


इसलिए, पहली बात याद रखते की यहू हे कि यह सब मामला, 
जो कि पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद्‌ के सामने खड़ा किया, खुद उनके इकरार 
के अनुसार और इस साबित हुई बात के सामने कि उसकी बड़ी सेनाएं काइ्मीर 
में सक्रिय रही हैं, अब ढेह जाता हैं और निश्चय ही एसी ही सेनाएं हैं, तथा आप 


: कहना चाहें तो अन्य जो उनसे संबद्ध रही हें, काइमीर में भारतीय संघ के इलाके 


में इत दस महीनों से या लगभग इतने समय से कार्य करती रही हैं । बाद की 
हर एक कायवाही पर इस पहल से दृष्टि डालनी चाहिए | 


अब हम वत्तमान काल पर आते हैं, और यहाँ मुझे एक बात और कहनो 
है। यह एक आक्रमण रहा हैं; और यदि इसे-जैसा कि खुद उनका इकरार है- 
एक आक्रमण कहा जाय, तो उसके कुछ परिणाम होते हैं। अब मेरी कठिनाई यह 
रही है कि यदि किसी प्रइन पर विचार करते हुए, आप अपने को विस्तार की बातों 
के जंगल में खो देते हें, तो आप मुख्य बात से अलग बहुक जाते हैं। काइमीर 
के मसले पर हूम्बे विवाद हुए हैँ और पिछले और वत्तंमान इतिहास के हर 
पहल पर विचार हुआ है। लेकिन मुख्य विचाय॑ बात क्‍या रही है ? में इसे दृहराऊंगा, 
क्योंकि म॑ समझता हूँ कि मुख्य बात पाकिस्तान का भारतोय प्रदेश पर आक्रमण 
हैं; दूसरी बात इस आक्रमण के वाकये से इन्कार हैं; और तीसरी उस वाकये का 
मौजदा इकरार है। इस परिस्थिति की मस्य बातें ये हें। बहस इतने हूंबे 
समय से इसलिए चल रही हैं कि इन मुख्य बातों को नजरअंदाज कर दिया गया 
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था या उन पर जोर नहों दिया गया था। हमने बेशक उन पर जोर दिया और इस प्रश्न 
पर बारीकी के साथ विस्तुत विचार हुआ । 

यदि आप कोई बहस एक गलत बयान को छेकर आरंभ करते हैं तो 
सारी बहस गलत हो जाती हैँ और आप कठिनाइयों में पड़ जाते हैं । यदि आप 
किसी समस्या को बिना उसका विश्लेषण किए या ययथयाय रूप समभे 
हलक करना चाहते हैँ तो आप उसे कंसे हल कर सकेंगे ? और यही मूल कठिनाई 
इस काद्मीर के मामले में रही हैं । मुस्य विचारगीय बात को या तों नजरजन्दाज 
कर दिया गया है, या टाल दिया गया है, या छोड़ हो दिया गया हैं। इसलिए हम 
और मामलों में फंस गए जिनसे हमें कोई हर हासिल नहीं हो सकता। अब 
बुनियादी बात पाकिस्तान के इस इकरार से हो जाहिर हो गई हैं। 


भारत में जाए संयुक्त राष्ट्र क॑ कमीशन के युद्ध स्थगित करने और 
विराम संधि आदि के भ्रस्ताव के संबंध में में अधिक बहस न करूँगा, बयोंकि इस 
समय में कोई ऐसी वात नहीं कहना चाहता जो कि कमीदान को असमंजस में डाले । 
लेकिन कुछ कागज्ञात आपके सामने हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके 
प्रस्ताव का हमने बड़ी प्रसन्षता और उत्साह के साथ स्वागत नहीं किया; उसकी बहुत- 
सी बातें इच्छा के प्रतिकूछ पड़ेने वाली थीं। लेकिन हमने इस मामछे पर, जहाँ तक 
संभव हुआ, ठंड दिल से और बिना उद्वेंग के विचार करने का प्रयत्न किया, ताकि 
बहुत्रस्त काश्मीर रियासत में शांति स्थापित हो सके और अनावश्यक कष्ट और रक्‍्त- 


पात न हो । जब कमीशन ने कुछ और बातों को, जिन्हें हमने उनके सामने रखा, - 


स्पष्ट करने का सौजन्य दिखल्लाया तो हमने उनके युद्ध स्थगित करने कं प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया। हमने बहुत से विषय उनके सामने नहीं रखे, बहिकि क्छ 
सीधी और मोटी बातें काइमीर की सुरक्षा के संबंध में रखीं। हमने ये बातें 
उनके सामने रखों और उन्होंने उनके विषय में अपना आशय स्पष्ट करने का 
सौजन्य दिखाया। इसके वाद हमने युद्ध करने का प्रस्ताव स्वीकार कर छिया । 
उसकी अनेक ऐसी बातों को भी हमने स्वीकार किया जो कि हमें पसन्द नहीं थीं, 
क्योंकि हमने अनुभव किया कि शांति और अन्तरष्ट्रीय व्यवस्था के हित में यह हमारे 
लिये अच्छा होगा कि हम कुछ कदम आगे बढ़े, भले ही कुछ कदम अनिच्छा से 
बढ़ाये, जायें। हमने ज्ञांति स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसा किया और यह दिखाने 
के उद्देश्य से किया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की इच्छा की पूर्ति 
के लिए, जहाँ तक हमारे लिए बढ़ना संभव है, बढ़ने के लिए तंयार हेँ। संयकक्‍त 
राष्ट्र संघ का मूल प्रस्ताव हमें १४ अगस्त को मिल्ला । १५ अगस्त को हमारा स्वतंत्रता- 
दिवस था। उसके ठीक बाद १६ त।० को हम कमीशन के सदस्यों से मिले जौर हमने 
उनका ठोक-ठीक आशय समभने की दृष्टि से विचार-विनिमय किया, और उनको 
अपने ठीक-ठीक विचार बताए; और चार दिन के भीतर, यानो २० अगस्त 
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को हमने उनके पास अपना उत्तर भेज दिया। हमने इस मामले में देर छगानी 
नहीं चाही, क्‍योंकि वें उत्सुक थे कि इसमें देर न लगाई जाय। 


पाकिस्तान सरकार को भी ये प्रस्ताव उसी समय अर्थात्‌ १४ अगस्त को 
३ या ४ बजे शाम को मिल गए थे। उनके पास भी उतना ही समय यथा। लेकित 
कमीशन के पाकिस्तान वापस जाने पर भी-और कमीशन के कुछ सदस्य इस 
वीच में भी कराची गए थे, उनका उत्तर तैयार नहीं था । वास्तव में घटनाओं 
के दबाव से या कमीशन के दबाव से आखिरकार किसी प्रकार का जवाब उन्होंने 
कल दिया। इस बीच में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये लंबें-लंबे खत उन्होंने भेजे | 
मुझे खेद हे कि अभी में पूरा उत्तर नहीं पढ़ सका हैं, क्यं कि यहां आने से 
जरा पहले ही मूके वह मिला है । लेकिन उसके खास-ख्लास हिस्से मेने पढ़ लिए 
हैं और नतीजा यह निकलता है कि व॑ उन प्रस्तावों को अस्वोकार करते हें । 


कमीक्षन ने हमें यह “बताया कि थे प्रस्ताव समग्र रूप से किए गए हैं। 
ओर यद्यपि व ख़शी से किसी भी विषय पर बहस करने के लिए तैयार थे, 
उनके लिए. यह कठिन था, दरअसल संभव नथा कि उन्हें ज्त्त के साथ स्वीकृति 
मान्य हो, क्‍योंकि यदि हमने कुछ दात्तें लगाई और पाकिस्तान ने भी शात्ते लगाई 
तो किसने क्‍या स्वीकार किया इसका क्‍या पता चक्त सकता था? इसलिए उन्होंने 
कहा कि इन भ्रस्तावों को ज्यों-का-त्यों स्वीकार करना चाहिए, और बदि उनकी 
स्वीकृति में दर्ते लगाई गई तो वह स्वीकृति न कहलायेगी बल्कि उसका अर्थ उन्हें अस्वीकृत 
करना होगा। इसलिए जो कुछ पाकिस्तान-सरकार ने किया हैँ वह प्रस्तावों को 
अस्वीकार करने के बराबर है। पह कमीशन के निइबय करने और बताने की 
वात हैं कि अब वह क्या करेगा। उसे सलाह देना मेरा काम नहीं । इस तरह हम 
एक अजीब परिस्थिति में पहुँच जाते हैं यानी यह कि वह मुल्क, जो कि अपने ही 
कहे के अनुसार एक आक्रमणकारी राष्ट्र या, जब युद्ध स्थगित करने के प्रस्ताव 
को अस्वीकार करता है, या ऐसी झर्ते पेश करता है, जो उसके इन्कार 
करने के बदरावर हूँ । 


इन सब बातों के कुछ अन्तराष्ट्रीय परिणाम होने चाहिए। वे क्‍या हें? यह कि 
एक किचित सीमित क्षेत्र में, वे) सभी अफसर और व्यक्ति, जो काइमीर 
के इलाके में, भारत के विरुद्ध एक युद्ध में हिस्सा छे रहे हैं -- जाहिर 
हैं इनमें पाकिस्तानी हैं, और दूसरे राष्ट्रीय मी हं---केंवल एक 
छेड़-छाड़ के युद्ध में ही नहीं रूग्रे हें, बल्कि ऐसे युद्ध में छगे हैं जिसके विषय 
में संयुक्त राष्ट्र कमीशन ने युद्ध स्थगित करने का श्रस्ताव रखा हैं । उनकी 
यह स्थिति विचारणीय हो जाती है । 
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काइमीर के प्रन्‍न पर बस में इतना ही कहना चाहता हूँ। स्वश्लावतः काइमीर 
की कहानी अभी चल रही है। छलूगमग इन दस महीनों में यह एक दास्तान बन गया 
है, और इस के साथ बहुत कछ वंदना, रक्त पात और आँसू मिले हुए हें । इस में 
बहादरी के क्षण भी आए हेँ। लेकिन भारत वासियों के लिए और भारत सर- 
कार के लिए कई प्रकार से यह एक परीक्षा और कठिनाइयों का समय 
रहा है, फिर भी कोई ऐसा समय नहीं आया, जबकि हमने समझा हो कि हम 
गछती पर हैं, या हमने कोई एसा कदम उठाया हे जिसके औचित्य का हम 
प्रा-पूरा समर्थन नहीं कर सकते। इसी विश्वास क॑ साथ हम आगे बढ़ेंगे और 
क्‍या में कहूँ कि संयुक्त राष्ट्र कमीशन के साथ परामर्श में और काइमीर संबंधी 
और मामलों में हमने शेख अब्दुल्ला की काश्मीर सरकार से निकट संपर्क रखा 
हैं और जो भी कदम हमने बढ़ाए हें उनके बारें में सलाह लछी है ? यह स्वाभाविक था 
और वत्तंमान परिस्थिति में अनिवायं कि हंमलोग आपस में एक दूसरे से 
सलाह छेते हुए आागे बढ़ते, इसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगें, चाहे वह 
फौजी क्षेत्र मं हो चाहे दूसरे क्षेत्र में, और मुझे - पूरा विश्वास है कि यदि 
इम ठोक मार्गे पर रहे और तात्काछिक लाभ उठाने के लिये ही क्‍यों न हो, 
उससे डिगे नहीं, तो हमारी जीत होगी । कोई भी मुल्क जो अपने पक्ष को 
सरासर मठ पर आधारित करता है, अपने उहंद्रय में सफल नहीं हो सकता । 





कि 


हेदराबाद 


फी ४८८ 








यह हेदराबाद का प्रश्न 
महोदय, अब में इस भवन से एक दूसरे ही विषय पर निवेदन करूँगा जो कि एक 
बिल्कूछ भिन्न विषय है, लेकिन किसी देश के संगठित जीवन में चीजों को 
अलग-अलग करके देखना सचम्‌च कठिन है। इसलिये एक का असर दूसरी चोज पर 
पड़ता हैं। लेकिन वस्तुतः जो कुछ में हैदराबाद के संबंध में कहने जा रहा हूं, वह 
उससे जुदा हैं जो मेने काइमीर के विषय में कहा है, और उसका उससे कोई 
संबंध भी नहीं हैं -। 


एक साछ से अधिक हो गया कि हम हैदराबाद की सरकार से शांतिपर्ण 
और संतोषजनक समभौते के लिये तत्परता से कोशिश कर रहे हें। पिछले नवम्बर 
म हमारी कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि हम एक साल के लिये तात्कालिक समभौता 
कर सके | हमने यह आशा की थी कि जल्द हीं इसके बाद एक अंतिम और संतोष 
जनक समझौता हो सकंगा। हमारे विचार में इस समझौते का आधार रियासत में 
उत्तरदावित्वपूर्ण झासन की स्थापना और भारत में उसका सम्मिलित होना ही हो 
सकता था। इस प्रवेश का अर्थ यह होता कि रियासत भारतीय संघ की एक 
स्वायत्त इकाई बन जाती और दूसरी स्वायत्त इकाइयों के अधिकार और हक उसे 
प्राप्त होते। वास्तव में, हमने हैदराबाद से जो प्रस्ताव किया वह भारतीय संघ 
की बड़ी बिरादरी में उसका एक सम्मानित साक्रीदार बनने का प्रस्ताव है । 


हैदराबाद में या किसी भी दूसरी रियासत या प्रान्त में उत्तरदायित्व पूर्ण 
लोकप्रिय शासन हमारा ध्येय रहा है, और हमें यह बताने में बड़ी प्रसन्नता है कि हैदरा« 
बाद रियासत को छोड़कर सारे भारत में यह पूर्ति के बहुत लिकट पहुँच गया है। 
हमारे लिये यह कल्पना से बाहर की बात थी कि आधुनिक यूग में, और नई स्वतंत्रता 
से अनुप्राणित भारत के बीचोबीच एक ऐसा प्रदेश हो जिसे यह स्वतंत्रता प्राप्त न 
हो और जहां अनिश्चित काल के लिये निरंकश शासन रह सके | 


जहां तक भारत में प्रवेश होने का प्रश्न था, यह बात भी स्पष्ट थी कि हैदराबाद 

जैसे प्रदेश को, जो चारों ओर से भारतीय संघ से घिरा हुआ हो और शेष 

दुनिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध न हो, निएचय ही भारतीय संघ का जंग 

संविधान परिष ( (व्यवस्थापिका ), नई दिल्‍ली में ७ सितम्बर, १९४८ को दिया 
गया वक्तव्य । 
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होना चाहिये। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तो इसे एक अंग होनां हीं 
चाहिये था, लेकिन भौगोलिक और आधिक कारणों से तो यह और भी आवश्यक 
था । और उन कारणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती बीर-विशेष 
व्यक्तियों या दलों की जो भी इच्छाएं हों । हँदराबाद और शेष भारत के बीच 
कोई भी दूसरा संबंध संदंहात्मक स्थिति को कायम रखने वाल़ा होता और 
इसलिये संघर्ष का मय सदा उपस्थित रहता | कंवल अपने को स्वतंत्र घोषित कर 
देने से कोई रियासत स्वतंत्र नहीं हो जाती। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे स्वतंत्र राज्यों 
से विशेष प्रकार का संबंध और उनके द्वारा इस स्थिति की मान्यता होता 
है। भारत इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि हैदराबाद का किसी दूसरी शक्ति 
से स्वतंत्र संबंध हों, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा संकट में पढ़ती है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से हैदराबाद कभी स्वतंत्र नहीं रहा हैँ। व्यवहारतः, आज की परिस्थिति 
में, यह स्वतंत्र नहीं हो सकता। 


इसके अतिरिक्त, उन सिद्धांतों के अनुतार, जिनकी कि हमने बार-बार घोषणा 
की है, हम इस बात पर राजी थे कि हैदराबाद का भविष्य वहां के जनमत के 
आधार पर निश्चित हो। दर्त यह थी कि जनमत स्वतंत्र वातावरण में प्राप्त किया 
जाय । जो आतंक की स्थिति आज हैदराबाद में फैली हुई हैं उसमें ऐसा संभव नहीं हैं । 


समझौते के लिये हमारी बार-बार की गई कोशिशें, जो एक या दो अवसरों 
पर प्रायः सफल होती जान पड़ी थीं, दुर्भाग्यवद् असफल रहीं। इसके कारण हमें 
स्पष्ट जान पड़ें, हेंदराबाद रियासत में कुछ शक्तियां काम कर रही थीं, जिन्होंने 
यह निश्चय कर रखा था कि भारतीय संघ से कोई समझौता न होने पाये । 
बिल्कूछ गैर-जिम्मेदार छोगों के नेतृत्व में थे शक्तियां अधिकाधिक शक्ति प्राप्त 
करती रहीं जौर अब सरकार पर पूरा काबू पावे हुए हैं । रियासत के साधन 
हर तरह से युद्ध की तैयारी में छगाये जा रहे हैं । रियात्तत की सेना 
बढ़ा ली गई है और अनियमित सेना तेजी से बढ़ने दी गई हैं। हथियार और 
गोला-बारूद विदेश्ञों से छिपाकर लाये गये हैं। यह क्रम, जिसमें कि कई विदेशी 
दूसाहसी स्पष्टत: लगे हुए हैं, बरावर जारी है। भारत की स्थिति में कोई भी देश अपने 
वीचोबीच स्थित रियासत द्वारा की जाने वाली इन युद्ध को तैयारियों को सहन 
नहीं कर सकता । फिर भी बततंमान भारत सरकार ने किसी समभोते की 
आशा से धैयंपूर्वक बातचीत जारी रल्ली। एकमात्र दूसरा कदम जो उसने उठाया 


वह यह था कि जहां तक संभव हो हैदराबाद में युद्-सामग्री का बाहर से आता 
रुक । 


हैदराबाद में जो निजी सेनाएं तैयार हुई, खासकर रजाकारों की, वो रियासत 


4. 
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के भीतर और कभी कभी सरहद को पार करके भारत में भी अधिकाधिक 
कर हो रही हैँ। इसका हा विस्तार से देने का मंत्र विचार नहीं है 
इसलिये कि पूरा हाल कुछ तो उपप्रधान मंत्री द्वारा इस जधिवेशन में पूर्व प्रस्तुत 
हँंदराबाद संबंधी सरकारी इवेत-पत्र में ओरकूछ अन्य प्रकाशित पत्रों में मिछ्ठ जायगा। 
हैदराबाद रियासत के भीतर, उन होगों के विरुद्ध--चाहे व मुसलमान हों चाहे 
गैर-मुसलमान, चाहे सरकारी क्तचारी हों चाह अन्य ऐसे कर्मचारी जो कि 
रजाकारों और उनके साथियों के विरुद्ध हें--बढ़ते हुए आतंक और भीषणता ने, एक 
गंभीर परिस्थिति पैदा कर दी हैं, और इसकी प्रतिक्रिया संघ के सरहदी भागों और 
पाघारणतः भारत में हुई हे। इस समय हमारी तात्काकछिक और सब से बड़ी चिन्ता 
हैदराबाद रियासत में फैलती हुई हिंसा और अराजकता की लहर के संबंध में हैँ । 


रजाकारों के कार्यों का पूरा हाल बयान करने में समय लगेंगा। में कंवक 
कुछ हाल को घटनाएं बताऊंगा और कुछ आंकड़े दूंगा। रियासत के भीतर एक 
गांव के निवासियों ने अपने उत्साहीं मुखिया के नेतृत्व में, इन डाकुओं से मुकाबला 
किया | गोछा-बारूद खत्म हो जाने के कारण जब उनके लिये और मुकाबला करना 
असंभव हो गया, तेब वे सब-केसब तलवार के घाट उतार दिये गये, और 
गांव जछा कर खाक कर दिया गया। बहादुर मुखिया का सिर काट डाछा गया 
और उसे एक छट्ठे के सिरे पर रूगाकर फिराया गया। एक दूसरे गांव में पृरुष, 
स्त्रियां और बच्चे सब एक जगह इकट्ठा किये गये और रजाकारों और निजाम की 
पुलिस द्वारा गोली से मार दिये गये। 


गांववाल्ों के एक बड़े दल पर, जो कि बँलगाड़ियों पर भारत की किसी 
सुरक्षित जगह में रक्षा पाने के लिये जा रहा था, बेरहमी से आक्रमण किया गया, 
पुरुष पीटे गये और स्त्रियां भगा लें जाई गईं। 

एक रेलगाड़ी रोक छी गईं, मुसाफिरों को छूट छिया गया और कई डिब्जे 
जला दिये गये । इस भवन को मालूम है कि हैदराबाद रियासत में स्थित हमारे 
इलाकों में प्रवेश करने वाले हमारे ही सैनिकों पर आक्रमण हुए हैं, और रजाकारों 
ने हमारे सरहदी गाँवों पर थावें किये हे । 


जो समाचार हमें कछ मिले हैं, उनके अनुसार रजाकारों ने और नियमित 
हैदराबाद सेना की एक इकाई ने, जिसके साथ बह्तरवन्द मोटरें भी थीं, भारतीय 
इलाके में भारतीय सैनिकों से मुठभेड़ की । वे भगा दिये गये, एक बस्तरबन्द 
मोटर नष्ट कर दी गई और एक अफसर तथा ८५ और आओहदों के छोग, कैद 
कर लिये गये। यह घटना भारत के विरुद्ध बढ़ती अग्नसरता की और भी मिसाल 
हुँ । 
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जब से यह उत्तेजक हिसा पूर्ण लड़ाई आरंभ हुई, तब से अब तक प्राप्त सूचना के 
अनसार, रियासत के भीतर ७० गांबों पर धावे हुए हें और हमारे इलाके पर 
कोई डेढ़ सौ अतिक्रमण हुए हैं, सैकड़ों आदमी मारे गये हैं और बहुत सी स्त्रियों 
के साथ बलात्कार हुआ है या वे भगाई गई हें, १२ रेलगाड़ियों पर हमले हुए 
हैं और एक करोड़ से ऊपर की जायदांद लूटी गई है । छालों आदमी रियासत से 
भाग कर भारत के पड़ोसी प्रांतों में वारणार्थो हुए हूं । 





यह सदन स्वीकार करेगा कि कोई भी सम्य सरकार इस तरह के अत्याचारों 
को भारत के भौगोलिक अंतस्थल में ही बंघड़क जारी रहने नहीं दे सकती, क्‍योंकि 
यह न कंबल हैदराबाद के शाल्तिप्रिय निवासियों की सुरक्षा, इज्जत, 
जिन्दगोीं और जायदाद का मामला हैँ, बल्कि मारत की व्यवस्था और आंतरिक 
शांति का भी हैं। हैदराबाद में हत्याकांड, अग्निकाोंड, बलात्कार और छटमार होती 
रहे, और उनसे भारत में साम्प्रदायिकता की भावना को उत्तेजना न मिले, और 
संघ की शांति न मंग हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस भवन को विचार करना चाहिये 
कि भारत में जो हमसे पहले हुकूमत थी, वह इस परिस्थिति में कया 
करती | इससे बहुत कम उत्पात होने पर भी उसने जोरदार हस्तक्षेप किया होता। 7 
ब्रिटिश राज्य की सार्वभौम सत्ता के उठ जाने से हँदराबाद और उस शाक्ति के, 
जिस पर कि व्यापक रूप से भारत की संरक्षा का भार हैं और निविवाद रूप से 
बना रहेगा, पारस्परिक सम्बन्ध या एक के दसरे के प्रत्ति उत्तरदायित्व नहीं बदल सकते | 
हमने धँय॑ रखा हैँ और वर्दाइत दिलाई है, इस आज्ञा से कि समझ आ जाएगी और 
दूसरें पक्ष को एक शांतिपुर्ण हल प्राप्त हो सकंगा। यह आशा व्यर्थ गई और न कंबल 
रियासत के भीतर या उसकी सरहदों पर अक्लांति के रूक्षण दिखायी देते है बल्कि 
भारत की ज्ञांति और जगह भी ज़्ततरे में हूँ । 


हमारी आलोचना इसलिये हुई हैं कि हमने जरूरत से ज्यादा घैर्य और 
सब्र दिखाया हैं। इस आलोचना का कछ समर्थन हो सकता है, लेकिन हमने इस 
सिद्धांत पर कार्य करने का प्रयत्न किया है कि संघर्ष टालने और श्ञांतिपूर्ण ढंग से 
समभ्ोता करने के लिये जो प्रयत्न हों सकता है उससे विमृख न होना चाहिये। 
जब तक बिल्कुल मजबूरी न हो जाय तब तक इसके अतिरिक्त कोई भी कार्यक्रम 
उत्त आदर्शों और सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा, जिनके प्रति विदेशी शासन से मुक्ति 
पाने के लिये अपने युद्ध के आरंभ से अन्त तक हमने बार-बार आस्था प्रकट की हैं। 
लेकिन क्र घटनाओं के आगे हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते, न उस 
कड़ें उत्तरदायित्व को टाल सकते हैं जिसे कि ये घटनाएं हमारे ऊपर डाछें। वर्तमान “* 
समय में, में दुहराना चाहूंगा, जो बात सब से पहले विचारणीय हो जाती है वह 
हैदराबाद में जीवन की सुरक्षा और इज्जत का भ्रदन है और यह कि उस रियासत 


] 
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में जो बबंर आतंक छाया हुआ है उसे कंसे रोका जाय | और प्रश्न बाद में उठाये 
जा सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अन्य प्रश्नों को विचारने के लिये शांति और व्यवस्था 
परम आवश्यक हैं । 


हैदराबाद सरकार ने, उस आतंक को दबाने के मामले में, जिसने कि वहां 
के शांतिप्रिय और कानून की हद में रहने वाल नागरिकों के जीवन को इतना 


 अरक्षित बना दिया है कि वें बड़ी संख्या में भाग कर पड़ोसी प्रांतों और 


रियासतों में जा रहे हैं, अपनी अनिचक्छा और असमर्थता दोनों ही 
दिलाई हैं। हम अनुभव करते हें कि इस हालत में हैदराबाद में तब 
तक जांतरिक सुरक्षा स्थापित न होंगी जब तक कि हम सिकंदराबाद 
में अपने सैनिकों को फिर से तैनात नहीं करते हे--जंसा कि इस वर्ष के 
आरंभ तक, जब तक भारत ने उन्हें वहां से हटाया नहीं था, बे वहां थे। निजाम के एक 
हाल के पत्र के उत्तर में श्रीमात्‌ गवर्नर जनरल ने उन्हें यह स॒काव दियो था, लेकिन 
आला हजरत ने यह उत्तर दिया कि इस प्रकार की कार्यवाही आवश्यक नहीं हैं 
क्योंकि हैदराबाद की परिस्थिति बिल्कल साधारण हैँ। यह बात वास्तव में हर एक 
जाने हुए वाक्य के खिलाफ पड़ती हैं और हमने अब निजाम से अंतिम बार कहा 
है कि वह रजाकारों को तरंत छिन्न-भिन्न करें, और जैसा कि श्रीमान्‌ गवर्नर जनरल 


नें सुझाव दिया था, सिकंदर बाद में उतनी संख्या में जितनी कि हँदराबाद में शांति 


स्थापित करने के लिये आवश्यक हो, हमारी सेना की वापसी के लिये सुगमता उत्न्न 
करें। जब वह वहां स्थापित हो जायगी, तो छोगों में सरक्षा की भावना उत्पन्न 
होगी और निजी फौजों के आतंक समाप्त हो जायंगे। 


क्या में कछ दाब्द और कहूं ? सब से पहले में इस भवन से यह कहना चाहूंगा 
और देश के सामने यह रखना चाहूंगा कि हमने हेदराबदद के प्रश्न को, जहां तक 
संभव हो सका, साम्प्रदायिकता के दृष्टिकोण से बिल्कूल हट कर देखने का प्रयत्न किया 
है, और में चाहूंगा कि देश भी इसे इसी असाम्प्रदायिक रूप से देले । में जानता 
हैं जैतों कि मेने अभी कहा हैँ कि सांप्रदायिक भावनाएं उकसाई गई हें। लेकिन 
हम सभी का यह रुतंन्य है, हम चाहे हम किसी धर्म या सम्प्रदाय के हों, कि इस 
प्रदत्त को साम्प्रदायिकता के क्तर से ऊपर उठ कर, और में समझता हूं कि 
अधिक वास्तविक तथा बुनियादी दृष्टिकोण से देलें। 


हम अपनी सेना सिकंदराबाद में हैदराब,द के सभी लोगों की सुरक्षा के लछिये-- 
चाहे वे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान, या कोई और, भेजना चाहते हें। अगर बाद में 
हैदराबाद में स्वतंत्रता स्थापित होती है तो वह सभी के लिये समान रूप से होगी, 
किसी एक वर्ग के लिये नहीं। इसलिये में इस बात पर जोर दूंगा, और चाहूंगा 
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कि जन-मत पर प्रभाव डालने वाली वे शक्तियां जो कि जनता पर सदा, विशेषकर 
कठिनाई और तनाव के समय, इतना प्रभाव डाल सकती हैं, इस असाम्प्रदायिक पहलू पर 
जोरदें। हमें भी पुलिस की कार्यवाही के रूप में जो कुछ भी करना पड़े, हमारे 
निद्िचत और स्पष्ट आदेश होंगे कि यदि कोई पक्ष साम्प्रदायिक उपद्रव उठाये 
तो उससे बड़ी सह्त्ती से पे आया जाय। 

जैसा कि मेने इस भवन को बताया है, भय से आतंकित होकर बहुत से लछोग 


हेंदराबाद से बाहर आये हें। में नहों कह सकता कि कितने लोग बाहर आये है, . 


लेकिन मध्य प्रांत में इस समय भी दक्षियों हजार के पड़ाव पड़े हँ--पंभवतः कई 
छाज आदमी पिछले दो महीनों में बाहर आये होंगे। अब, यदि में सलाह दूं--- 
पद्चपि यह सलाह देना एक हुद तक जिम्मेदारी उठाना है--तों यह सलाह दूंगा, 
और में इस सलाह देने की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार हूं, कि छोग हैदराबाद से 
था फिसी भाग से जहां वे हों, बाहर न आवें। 

(एक माननीय सदस्य : और कत्छ हो जाय॑ ! ) 

किस्ती ने कहा कि कत्छ हो जायं। में अपने ही विचारों के अनुसार कह सकता 
हूं। अगर में वहां होऊं तो में बाहर न आऊं, चाहे जो हो--कत्ल हो या न हो। 
में समझता हूं कि जब कभी हमें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पढ़ें, उससे 
भागने से बरी दूसरी बात नहीं हो सकतो, जौर विशेषकर मौजूदा हालत में, में 
ऐसा करने में कोई छाम नहों देखता। क्योंकि वह आदमी जो भागता है साधा- 
रणतः अपने को उस दूसरे के मुकाबले में ज्यादा खतरे में डालता है, जो 
कि अपने स्थात पर डटा रहता हैँ। यह सही हैँ कि में अपवाद रवख्प दक्षाओं 
पर विचार नहीं कर रहा हूं और संभव है कि कहीं-कहीं असाधारण स्थिति हो जायगी। 
छो किन जो कुछ में कह रहा हूं वह यह हैँ कि संभव है कि देश में ज्ञोौध्य गंभीर घट- 
नाएं घटने वाली हों, इसलिये हमारी सरकार ने इन बातों पर पूरा और गहरा 
विचार किया हैं। हमने इन पर आपस में ही नहीं बल्कि अपने सछाहकारों से परा- 
मर्श किया है । हमने अनेक संभावित परिणामों पर विचार किया है। हम हवा में 
कोई कारंवाई नहीं कर सकते। इसलिये हमने ऐसा किया है। और यह करने के बाद 
हम कुछ नतीजों पर पहुंचे हैं, जो कि में आपके सामने रख रहा हूं। चाहे जैसा 
वक्त होता, में मुल्क को यही सलाह देता कि छोग दांत और अविचछित रहें। 
में घबड़ाने से और कठिन स्थिति से भागने से इन्कार करता हुं। इस समय 
खास तौर पर, में सभी छोगों से , अपनी पूरी सामध्यं से यह कहूंगा कि हमें 
शांति और स्थिरता बनाये रखनी चाहिये और जो भी स्थिति उपस्थित हो उसका 
शांति के साथ, बिना विचलित हुए और अनुशासनपूर्वक सामना करना चाहिये। 
साथ ही हमें उन बुनियादी सिद्धांतों और पाठों को, जो कि हमारे गुरु ने 
पढ़ाए हूँ, स्मरण रखना चाहिये । द 





हम शांतिप्रिय लोग हैं 


साथियों और दोस्तों, में आपसे हँदराबाद के विषय में कुछ कहना चाहता 
' हूँ। आपको मालूम ही है कि वहां पिछले पांच दिनों में तेजी के साथ क्या घट- 
नाएँ घटी हैं। आप जानते हैं कि हैदराबाद में हमारी सरकार ने जो कार्यवाही की 
है, उससे उसका उद्देस्प पूरा हुआ है। रजाकारों को, जिन्होंने पिछले चन्द महीनों 
में इतनी शरारतें की हें, गैर कानूनी करार दिया गया है; और उनके दल को 
तितर-बितर किया जा रहा हैं। अब हमारे सामने नई समस्याएं हैं गौर भारत 
तथा हँदराबाद के छोगों की भलाई का ध्यान रखते हुए हमें उनसे बढ़ि- 
मानी के साथ निवटना होगा। 


यह स्वाभाविक है कि लंबे विचार और परामशं तथा दुःख़द निर्णय के बाद 
हमने जो कार्यवाही की उसके झीघ्य ही समाप्त होने पर हमें प्रसन्नता है। जेसा कि 
मेंने बार-बार कहा हैं, हम छोग शांतिप्रिय हैं, युद्ध से नफरत करते हैँ, और किसी 
के साथ सशस्त्र युद्ध में पड़ने की अंत तक इच्छा नहीं करते । फिर भी, परि- 
स्थितियों ने, जिन्‍हें आप भी भांति जातते हैं, हमें हैदराबाद में यह कार्यवाही 
करने के लिये मजबूर किया | सौमाग्य से, यह कार्यवाही थोड़े वक्‍त की थी और 
शांति के मार्ग पर फिर छोट आने पर हमें संतोष हुआ है । 


जिस उत्तम ढंग से हमारी सशस्त्र सेना के अफसरों और जवातों ने सच्चे 
सनिकों की भांति, कौशल से, श्ीघ्रता और धेर्य से, और सभी मर्यादाओं का पालन 
करते हुए, यह काम पूरा किया हैँ, उस पर हमें प्रसन्नता हैं। पिछले छः दिनों 
में जिस वात से मुझे सव से अधिक प्रसन्नता हुई हैं वह यह है कि हमारी जनता 
ने, वह मुह्लिम हो या गैरमुत्लिम, संयम और अनुशासन की मांग को पूरा 
किया हैं और एकता की कप्तोँटी पर वह खरी उतरी है । यह एक खात्र बात है 
और ऐसी है जोकि भविष्य के लिये शुभसूचक है कि इस विज्ञाल देश में कहीं 
भी कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं घटी । में इसके लिये बहुत इतज्ञ हूं। में हैदराबाद 
के छोगों को भी बघाई दूंगा, जिन्होंने कि परीक्षा के इन दिनों में श्ञांति रक्खी 
हैं और ज्ञांति स्थापना में मदद दी हैँ। बहुत से छोगों ने हमें आगाह किया था 
कि हम जोलड्षिम और खतरे का स्ामता कर रहे हें और साम्प्रदायिक दंगे 

हैदरावाद के संबंध में नई दिल्‍ली से १८ सितम्बर, १९४८ को प्रसारित 
वार्ता । 
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हमारे देश को भुलता देंगे। लेकिन हमारी जनता ने इन भविष्यवाणी के ठेकेदारों 
को गलत सिद्ध कर दिया है, और यह दिखा दिया हैं कि संकट का सामना 
करते समय वह उसका साहस, मर्यादा और ज्ञांति से सामना कर सकती हैं। 


इसे आगे के लिये एक उदाहरण और एक प्रण बनाना चाहिये। अब से साम्प्रदायिक 
वैमनस्य की कोई बात चौत या संकेत न होना चाहिये। हमें झूठे सिद्धांत और 
अनुदार प्रेरणाओं को, जिन्होंने इस वैमनस्यथ को जन्म दिया है, दफन कर देना 
चाहिये, और उस संयुक्त भारत का निर्माण करना चाहिये, जिसके लिये हमने बीते 
दिनों में परिश्रम किया है, और जिसमें कि हर भारतीय को बराबर अधिकार और 
अवसर मिलेंगे, वह चाहे जिस धर्म का हो । 


हमें आज खुशी है , और टौक ही है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिये 
कि एक बड़ा राष्ट्र और एक बड़ी जाति, चाहे वह मुसीबत में हो चाहे कामयाबी 
की दमा में, अपना संतुलून नहीं खो बेठती । हमने बहुत सी मुसीबतों का सामना 
किया हैं और उन पर काब पाया हैं। हमें इस सफलता का भी बिना मतवाला 
बने सामना करना चाहियें। 


हम अपने वास्तविक लाभों को इस अवसर पर स्थायी बनाना चाहिये- एकता 
सदुभावता और पारस्परिक सहनश्ञीलता सम्बन्धी सभी लाभों को। में इस अवसर 
पर पाकिस्तान के लोगों से, जो कल तक हमारे देशवासी थे और जब भी हमा 
उतनेही निकट हैं, यह अनुरोध कहूंगा कि अपना भय और संदेह त्याग कर 
हमारे साथ मिलकर श्ञांति के कार्यों में छगें। 


हैदराबाद के छोग़ों को, मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों ही को, में अपना 
अभिवादन भेजना चाहूंगा । यह हमारे लिये एक रंज की बात रही कि इस 
देश के निवासियों के बीच सशस्त्र संघर्ष का अवसर आया । प्रसन्नता की बात हैं, 
कि वह मोका बीत गया। हैदराबाद के शासक-गूट ने यह बरा रास्ता पकड़ा था जिससे 
कि यह दुखद संघर्ष उपस्थित हुआ | मर्भ प्रसन्नता हैं कि आला हजरत निजाम नें 
यह अनुभव किया कि उन्होंने गलत काम किया था, और 


वह बहकाये गये, और 
अब उन्होंने कदम पलटे हैं। इतनी देर बाद भी , ठौक कार्य करने के छिये, वह 


बधाई के थात्र हें। अगर यही ठीक कार्य कछ पहले हुआ होता तो हम बहुत 
कुछ मुसीबत और उल्भनों से बच जाते। 


लेकिन बीती हुई बात के संबंध में अब में कुछ नहीं कहना चाहता और में 
तहीं चाहता कि अब कोई आगे अपने मन में दुर्भावना को बनाये रहे । हमने स्पष्ट 


>>. 


हरे 


हूप से कह दिया है कि हैदराबाद का भविष्य उसकी जनता की इच्छा के अनु- 
सार निर्धारित होगा। हम इस घोषणा पर दुढ़ रहेंगे। बह भविष्य, मुभे विश्वास 
है, भारत से निकटतम संबंध का होगा। इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक परम्पराएं 
इस बात की साक्षी होती हैं। 


अभी हमारे सैनिक कमाण्डर हँदराबाद का प्रबंध करेंगे , क्योंकि साधारण स्थिति 
स्थापित करने के लिये बहुत क॒छ कार्य करना शंष हैं। हमने उन्हें निर्देश दे रक्खा 
हैं कि रियासत्तत के लोगों के साधारण जीवन में, क्या झहर में क्‍या गांव में, जहां 
तक हो कम हस्तक्षेप किया जाय, और उसे पूबंबत चलाना चाहिये। 


जैसे ही यह तात्कालिक कार्य प्रा होता हैं, दूसरे प्रबंध किये जायंगे, और 
फिर एक विधान परिषद्‌ के चुनाव का प्रबंध होगा जो कि हैदराबाद के बंधानिक 
संगठन का निशन्य करंगी। 


में फिर कहूंगा कि हम हँदराबाद को अपने से भिन्न था गेर नहीं समभते, 
जेंसा कि पहले भी नहीं समझा हैं। उसके निवासी, चाहे हिन्दू हों चाहे मुसलमान, 
हमारें भाई-बन्द हें और भारत की महान विरासत में हमारी तरह हिस्सेदार 
हैं। जय हिन्द ! 
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विश्वविद्यालयों को बहुत कुछ सिखाना है 


बहुत दिनों बाद में इलाहाबाद शहर में जो मेरा घर है और जिसके लिए में 
प्रायः अजनबी हो गया हैं, आया हें। पिछले पन्द्रह महीनों में में नई दिल्‍ली में 
रहा हूँ, जो कि पुराने दिल्‍ली शहर से लगी हुई हैँं। यह दो नगर हम पर बया प्रकट 
करते हूँ, हमारे मन में कंसे चित्र और विचार उत्पन्न करते हैं ? जब में 
उनके विषय में सोचता हूँ, तब भारत के इतिहास की हरूम्बी अदृदय 
परम्परा मेरे सामने फेल जाती हैं; यह राजाओं और बादइसश्चाहों का 
सिछसिला उतना नहीं होता जितना कि रास्ट्र के आन्तरिक जीवन, विविध 
क्षेत्रों में उसकी सांस्कृतिक कृतियों, उसके आत्मिक प्रयासों और विचार 
तथा काय के क्षेत्र में उसकी यात्रा के विषय में होता है। एक राष्ट्र का 
जीवन, विषोषकर भारत जैसे राष्ट्र का जीवन मुख्यतया गांवों में बीतता है। 
फिर भी यह शहर ही हें जो कि युग की सर्वोच्च सांस्कृतिक सिद्धि का, जैसा 
कि बह कभी-कभी मनुष्य जीवन के नागवार पहलओं का भी, प्रतिनिधित्व करते हें। 


इसलिए ये शहर मे भारत के सांस्कृतिक विकास की, उस भीतरी शक्ति और 


सतुलन की, जो कि युग़ों की सम्यता और संस्कृति के परिणाम हें, याद दिलाते 
है। हमें भारत में अपने इस उत्तराधिकार का बड़ा गवं रहा है, और यह ठीक ही हैं । 
लेकिन फिर भी आज हम कहां ख़ड़े हे ? 


पह अच्छा ही है कि हम अपनें-आपसे यह प्रइन इलाहाबाद के इस प्राचीन 
नगर में और इस विद्यापीठ में करते हें । विष्वविद्याक्यों को आधुनिक संसार में 
बहुत कुछ सिल्लाना हैं और उनके कार्य का क्षेत्र बराबर बढ़ता जाता हैं। में स्वयं 
विज्ञान का भक्त हूँ, और में विश्वास करता हूँ कि संसार की रक्षा हुई तो अन्ततः 
विज्ञान के तरीकों और उसके मार्ग से ही होगी । छेकिन विद्या के जिस भी मार्ग 
दम अनुसरण करें, और वह हमें चाहे जितना उपयोगी जान पड़े, फिर भी 
यदि एक विशेष आधार और बनियाद के बिना विद्या का भवन निर्माण 
किया जाय तो वह खिसकते हुए बालू पर बना हुआ होगा । विश्वविद्यालयों 
का यहू काम है कि इस मूल आधार और बनियाद को, और विचार और 
कार्य के उस मापदंड को समझे और उनपर जोर दें। विशेष-कर आज 


बहुत तेजी से बदलते हुए इस ज़माने में, जब कि पुराने >हत पैजी से बदलते हुए इस ज़माने में, जब कि पुराने मूल्य हम से छूट 
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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विशेष कन्वोकेशन पर १३ दिसम्बर, १९४७ को दिया 
गया भाषण । 
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* गए हैँ और हमने नये मूल्यों को अपना लिया है, यह जरूरी हो गया हैँ। हमें-स्वत॑* 
श्र॒ता मिल्ली, वह स्वतंत्रता जिसे हम बहुत समय से खोज रहे थे, और यह हमें कम-से- 
कम हिसा द्वारा मिली । लेकिन उसके तुरन्त वाद ही हमें खून ओर आंसू के समुद्र को 
पार करना पड़ा । खून और आंसू से भी बुरी, उसके साथ आने-वाली लज्जाजनक बातें 
थीं। उस समय हमारे मूल्य और जादर्श, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी मानवता और न 
अध्यात्म और वह सब कुछ - जिसका कि बीते युग में भारत प्रतीक रहा है, 
कहाँ थे? . यकायक इस मूमि पर अन्धकार उत्तर आया और लोगों पर पागछपन छा 
गयाँ। भेय और घुणा- ने हमारे मनों को अन्धा कर दिया और व सारे संयम, जो 
हमें सम्पतता सिखाती हे, बह गए । दहुशत पर दहद्षत टूटी और मनष्यों की निर्देय 
वर्बरंता पर हम अचानक सन्नाटे में आ गए। जान पड़ा कि सभी प्रकाश बुक गए हैं; 
सब नहीं, क्योंकि कुछ अब भी इस गजंते हुए तूफ़ान में टिमटिमाते रहे । हमने मरों 
और मरते हुओं के लिए. रंज किया, और उन लोगों के किए जिनकी तकलौफ मौत 
सेबढ़ कर थी। इससे भी ज्यादा; हमने भारत माता के लिए रंज किया जो सबको 
माँ है, और जिसकी आज़ादी के छिए हमने इतने वर्षों से परिअ्रम किया है | 


न्नह. 
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जान पड कि प्रकाश बुक गए हैं । छेकिन एक ज्योतिमंय शिखा जलती रही 
ओर अपना प्रकाज्ञ फैठे हुए अन्धकार. पर डालती रही । और उस विशद्ध श्िल्ा को * 
देख कर हम में वक्ति और जाशा लौटी और हमने जन भव किया कि जो भी क्षणिक द 
दुर्घटना हमारे छोगों पर आ पड़े, भारत की ओत्मा, शक्तिशाली और जकलूप 
है; वर्तमान कोलाहल से ऊपर उठी हुई है, और प्रतिदिन की तुच्छ ओकस्मिक 
बातों की चिन्ता नहीं करती । आप छोगों में से कितने इस बात का अनुभव करते 
हैँ कि इत महीनों में भारत के छिए महात्मा गान्धी की उपस्थिति को क्‍या महत्त्व । 
रहा है ? -.हम सभी भारत के प्रति और स्वतंत्रता के लिए पिछली जाघी सदी या उससे ' 
अधिक समय की उनकी महान सेवाओं को जानते है। लेकिन कोई भी सेवा उतनी ; 
महान नहीं हो सकती, जितनी .कि उन्होंने पिछले चार महीनों में की है, जब कि 
एक मिटती पिघलती दुनिया के बीच वह उद्देश्य की चट्टान और सत्य के प्रकाश 
स्तम्म की भाँति बने रहे हें और उनका दृढ़ मन्द स्वर जनता के कोलाहुल से 
ऊपर उठकर, उचित पृरुषार्थ का मार्ग दिलांता रहा है । 


और इस  उज्बल पझिला-के कारण हम भारत और उसके लोगों में अपना विश्वास ५ 


की बात थी । जब कि स्वतंत्रता का सूर्य उदित हो गया हो, तब हम अन्धंकार की स्विति 
मे के क्यों छौटें ? हम सब के छिए और विश्लेष कर उत नवशुवकों और नवयूवतियों के 
लए जो कि विश्वविद्यालयों में पड़ रही हें, यह आवश्यक है कि ठहर कर इन बनियादी 
वातों पर एक क्षण के लिए विचार करें, क्योंकि भारत के भविष्य का निर्माण वततमानकारू 


नहीं खो. सके। फिर, भी जो अन्धकार छाया हुआ था, वह स्वयं एक आशंका रे ५ 


नागपूर विश्वविद्यालय में * जनवरी 
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में हो रहा है, और भविष्य वसा ही होगा जैसा कि उसे करोड़ों नवयुवक और 
नवयुवतियां बनाता चाहेंगी । आज बातावरण में संकीर्णता, असहिष्णुता और अचे- 
तनता है, साथ ही सजगता को कमी है, जिससे में जरा भयभीत होता हूँ । हम अभी 
एक विद्वब्यापी महायुद्ध से गुजर हें। वह युद्ध द्ान्ति और स्वतंत्रता नहीं छाया, 
फिर भी उससे हमें बहुत से सब्रक सीलने चाहिए । इस युद्ध के द्वारा फ़ासिस्ट और 
गात्सी कहलाने वाले मतों का पतन हुआ, ये दोनों ही मत संकौर्ण और उद्धत थे, 
और घृणा तथा हिसा पर आधारित थे । मेने उन देझ्षों में, जहां थे उत्पन्न हुए और 
अन्यत्र भी इनक, विकास देखा | उनके कारण वहां के लोगों को कछ काछ के लिए 
प्रतिष्ठा मिली, लेकिन उहोंनें आत्मा का हनन किया, और उन्होंने सभी मूल्यों और 
विचार तथा आचरण के मापदंडों को नष्ट कर दिया । अन्त में उन्होंने उन राष्ट्रों का 
ही सत्यानाश कर दिया जिन्हें कि उन्होंने उठाना चाहा था। 


में उसी से मिलती-जुलती कुछ चीज आज भारत में पनपते देखता हूँ | यह कभी राष्ट्र 
वाद के नाम पर, कभी धर्म और संस्कृति के नाम पर अपने को प्रकट करती है, छेकिन 
पहँ असल में राष्ट्रवाद, सच्ची नंतिकता और सच्ची संस्कृति की विरोधी हैँ । यदि 
इसमें कोई संदेह था, तो पिछछे कुछ महीनों ने हमें वारतविक चित्र दिखा दिया हैं। 
कुछ सालों से हमें घृणा, हिसा और जनता के एक वर्ग की संकीर्ण साम्प्रदायिकता की 
नीति का विरोध करना पड़ा हैं । अब वह वर्ग भारत के कुछ भागों को अकूग करके 
एक राज्य बनाने में सफल हुआ है। मुस्लिम साम्प्रदायिकता, भासतौय स्वतंत्रता 
के लिए इततों बाधा और खतरा रही हैँ, अब वह अपने को एक राष्ट्र कहती हैं। 
पह ज्ास भारत में आज एक जीवित झकित नहीं रह गयी, क्योंकि यह अब दूसरे 
हिस्सों में केन्द्रित है । लेकिन इसका परिणाम समाज के और वर्गों के छोगों को 
गिरानेवाला हुआ हैँ, जो उसकी नकल करना चाहते हें बल्कि उससे आगे बढ़ 
जाना चाहते हैं । हमें भारत में अब इस प्रतिक्रिया का मुकाबला करना उै, वर्योकि 
साम्प्रदायिक राष्ट्र के पक्ष में स्वर उठाया जा रहा है, झ्ब्द जो भी व्यवहार में छाए 
जाते हों । और न केवल एक साम्प्रदायिक राष्ट्र की मांग की जाती-है, बल्कि 
राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र में वही संकीर्ण और वही गला घोंटने 
वाली मांग की जा रही हूँ । 


.._ हम लौट कर भारत के हम्बे इतिहास को देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पूर्वजों 

ने जब कभी संसार को स्पष्ट और भयहीत नेत्रों से देखा और अपने मन की खिड़- 

कियों को आदान-प्रदान के लिए खुलो रक्वा, तब उन्होंने अद्भुत उन्नति की। और 

वाद के कालों में, जब॒ वह अपने दृष्टिकोण में संकीर्ण बने, और बाहरी प्रभावों 

से भिकके, भारत को राजनैतिक और सांस्कृतिक अधोगति हुई । हमारा 

उत्तर घिक,र कितना गौरवशाली है, यद्यपि हमने उसका अकसर दुरुपयोग किया 
(>-फा० 
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है | समी विपदाजों और मुससीबतों के बावजद भारत एक जीवित राष्ट्र 
रहा है और है । निर्माणकारी और रचनात्मक उद्योगों के क्षेत्र में यह जीवनी- 
शक्ति एशियायी संसार के अनंक हिस्सों में और अन्यत्र फली, और उसकी 
दानदार विजय हुई | यह विजय तलवार की विजय उतनी नहीं थी जितनी कि मन 
और हृदय की थी, जो आरोग्य प्रदान करती हें औौर जो उस समय भी कायम 
रहती है जब कि तलवार के घनी छोग और उनके कारनामे भुला दिए जाते हूँ । लेकिन 
यही जीवनी-शक्ति, अगर उसका उचित और रचनात्मक निर्देशन नहीं होता तो 
पक्कट कर हमारा विनाश्ष कर सकती हैं, और हमें नीके गिडा सकती है | 


अपने जीवन के स्वल्प काल में भी हमने इन दो शक्तियों कौ भारत में और सारे 
संसार में अपना काम करते देखा है--निर्माण करने वाले और रचनात्मक उद्योग 
की गक्तियों को और विनाश की दाक्तियों को । इन में से अन्त में किसकी 
विजय होगी ? और हम किसके पक्ष में खड़े हैं ? यह हम में से सब के लिए, और 
विशेषकर उनके लिए, जिनमें से राष्ट्र के नेता उत्पन्न होंगे, और जिन पर भविष्य 
का भार पड़ेगा, एक महत्वपूर्ण प्रदनन है। हम अनिश्चित रहकर इस प्रवन का सामना 
करने से हरगिज्ञ इंकार नहीं कर सकते | जब स्पष्ट विचार और प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले कार्य की आवश्यकता हो उस समय हम अपने मन को घुणा और उद्वेंग से 
उन्मत्त नहीं होते दे सकते | 


किस प्रकार के भारत और किस प्रकार के संसार के लिए हम उद्योग कर 
रहे हैं ? क्या घृणा और हिसा और भय और साम्प्रदायिकता और संकीर्ण प्रान्तीयता 
हमार भविष्य का निर्माण करेंगी ? कदापि नहीं, यदि हममें और हमारे कथनों में 
फछ भी क्‍ सचाई हैँ। यहाँ, इस इलाहाबाद नगर में, जो मर्क केवल अपने 
निकट सम्पर्कों के कारण ही नहीं, वल्कि भारत के इतिहास में अपना महत्त्व रखने 
के कारण भी प्रिय रहा है, मेरा बचपन और मेरी युवावस्था, मारत के भविष्य के 
स्वप्न देखने और उसकी कल्पना करने में बीती हूं। क्या उन स्वप्नों में कछ वांस्त- 
विक तत्त्व भी रहा है, या वह केवल एक ज्वर-अ्रस्त मस्तिष्क के कल्पनाचित मात्र 
रहे हैं ? उन स्वप्नों का कुछ थोड़ा हिस्सा सत्य उतरा हैं, केकिन जिस रूप में मेने 
कल्पना की थी उस रूप में नहीं, और अभी बहुत अधिक का सत्य होना शेष रह 
जाता है। जो कछ न्‍ हासिल हुआ हैं उस पर विजय का अनुभव तो क्‍या हो-हमारे 
आगे एक सूनापन है और हमारे चारों ओर जो कछ है, वह वेदनामय है, और 
हमें करोड़ों नेत्रों के आंसू पोंछने हें । क्‍ द 


एक विष्वविद्यालय का अस्तित्व मानवता सहिष्णता, वृद्धि, प्रगति, विचारों 
डा साहसपर्ण ४ मात है ४; 
के साहसपूर्ण अभियान और सत्य की खोज के लिए होता है। उसका अस्तित्व इसलिए 
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है कि मानव जाति और भी ऊंचे उद्देष्यों कौ सिद्धि के लिए आगे बढ़े । यदि विश्व- 
विद्यालय अपने कतंब्य का दीक-ठीक पालन करें, तो राष्ट्र और जनता का कल्याण 
होता हैं। लेकिन यदि विद्या का मन्दिर ही संकीर्ण कट्टरता और क्षुद्र उद्देश्यों का 
घर बन जाता है, तो राष्ट्र क॑से उन्नति करेगा और जनता कैसे ऊँचे उठेगी ? 


इसलिये हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं और उनके संचालकों पर 
पक महान उत्तरदायित्व है। उन्हें अपनी दीपशिखा को जलाये रहना चाहिये और सही 
मार्ग से विचलछित न होता चाहिये, चाहे आबेग जनता को आंदोलित कर रहा हो 
और उनमें से बहुतों को--जिनका कतंव्य दूसरों के छिये मिसालें पेश करना हैं-- 
अंधा बना रहा हो । हम टेढ़ेपत से या इस आझ्ा से कि इसका अच्छा नतीजा 
निकल सकता हैं, बुराई के साथ खेल करते हुए, अपने उद्देश्य पर न पहुंचेंगे । 
सही उद्देश्य की गछत तरीकों से कभी पूरी सिद्धि नहीं होतो । 


हमें अपने राष्ट्रीय ध्येय के संबंध में स्पष्ट हो जाना चाहिये। हमारा' ध्येय 
एक शक्तिशाली, स्वतंत्र और जन-सत्तात्मक भारत के निर्माण का है, जहां प्रस्येक 
नागरिक को बराबर का स्थान प्राप्त हो, और विकास और सेवा के पूरे अवसर हों, 
जहां आजकल प्रचलित घन और हैसियत की विधमताएं न रह गई हों, जहां हमारो 
मामिक प्ररणाएं रचनात्मक और सहका रितापूर्ण उद्योग की तरफ केंद्रित हों। ऐसे भारत 
में साम्प्रदायिकता, पार्थक्य, अलहदगी, अस्पृश्यता, कट्टरता और मनुष्य द्वारा मनुष्य 
से अनुचित छाम उठाने के लिये कोई स्थान नहीं है, और यद्यपि धर्म के लिये 
स्ृतत्रता हैँ फिर भी उसे राष्ट्र के जीवन के राजन॑ंतिक और आधिक पहलुओं 
से हस्तक्षेप न करने दिया जायगा। यदि एँसा हूँ तो जहां तक हमार राजन॑तिक 
जीवन का संबंध है,--यह सब हिन्दू और मुसलमान और ईसाई और सिख 
के टंटे दूर होने चाहिये और हमें एक संयुक्त लेकिन मिला-जुछा राष्ट्र बनाना 
चाहिये जहां व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं सुरक्षित हों। 

हम लोग कठिन परीक्षाओं से गुजरे हें। हम उन्हें पार कर सके हैं, लेकिन 
इसका भीषण मूल्य चुकाना पड़ा है और पीड़ित मस्तिष्कों और अवरुद्ध आत्माओं 
के रूप में बहुत समय तक इसके परिणाम हमारा पीछा करेंगे। हमारी परीक्षाएं 
समाप्त नहीं हुई । आइये हम अपने को इनक लिये स्वतंत्र और संयमी पुरुषों और 
स्त्रियों की भांति, हृदय और उद्देश्य की दृढ़ता के साथ तैयार करें, जिसमें कि 
दम सही भाग से न डिगें और न अपने आदझ्यों और उद्देश्यों को भूलें। हमें घावों 
को भरने का काम आरंभ करना है और हमें निर्माण और रचना ही करनी हें। भारत 
के विक्षत शरीर और आत्मा हमारा आवाहन कर रहे हें कि हम अपने 
को इस महान कार्य के लिये समपित करें। हम इस कार्य और भारत के योग्य सिद्ध 
हों, यह मेरी कामना है। 
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शिक्षा मानव-मन की मुक्ति 
के लिये है 


में अछीगढ़ और इस विश्वविद्यालय में बहुत अरसे के बाद फिर आया हूं। 
हम लोगों के बीच न केवल समय का अंतर रहा है, बल्कि भाव और दृष्टिकोण 
का भी। मे नहों जानता कि आज आप और वस्तुतः हममें से बहुत से छोग कहां 
खड़े हूँ, क्योंकि हम लोग विक्षोमों और हृदयविदारक अवस्थाओं से गजरे हैं, जिन्होंने 
निःसंदेह हममें से बहुतों में शंकाएं उत्पन्न की हें और हमारा मनोमंग हुआ है। 
वर्तमान अनिश्चितताओं से पूर्ण हें, भविष्य तों और भी ढंका हुआ हैं और उसको भेद 
कर देख सकना कठिन हैं । फिर भी हमें वर्तमान का सामना करना है और 
भविष्य के निर्माण का उद्योग करना है। हमें--हममें से हर एक कौ--यह देखना 
है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस पक्ष को लूंकर खड़ें हें। अगर भविष्य में 
विश्वास के रूप में एक दुढ़ छूंगर हमारे पास नहीं तो वर्ंमान में हम भटक जडायेंगे, 
और स्वयं जीवन के सम्मख कोई प्रयत्न करने योग्य ध्येय न रह जायगा। 


मेंनें आपके वाइस चांसछर का आमंत्रण बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया है, 
क्योंकि में आप सबसे मिलना चाहता था और आपके मन की थोड़ी-बहुत याह 
लेना चाहता था, और आपको अपने मन की एक ऊऋलक देंना चाहता था। हमें 
एक दूसरे को सममभना हैँ, और अगर हम हर एक बात के बारे में सहमत नहीं 
हों सकते तो कम-सें-कम हमें अलग-अकग रायें रखने के विषय में सहमत होना हैं 
और यह जानना है कि हम किन बातों में सहमत हें और किन बातों में हमारा 
मतमेद हूँ। 


भारत के हर एक संबंदनशील आदमी के लिये पिछले छः: मास दुःख और 
वेंदना के रहे हें, और जो इन सब से बरी बात हैं--निराज्ञा के रहे हैं। जो 
छोग अवस्था में बड़े और अनुभवी हैं, उनके लिये यह स्थिति काफी बुरी रही 
है, छेकिन मझे कभी-कभी कूतृहल हुआ है उन नवयुवकों पर, जिन्होंने अपने जीवन 
को देहली पर ही घोर संकट और दुर्घटना का प्रत्यक्ष अनुभव किया हैं, इन सब का 
क्या जसर हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि वे इसे पार कर हो जायंगे, क्योंकि यवा- 


अलीगढ़ (उ० प्र०) में मुस्लिम यूनिवर्सिटी कु वाषिक समावतंन के अवसर पर 
२४ जनवरी, १९४९ को दिया गया भाषण। 
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वस्था लछचीली होती है; लेकिन यह भी हो सकता है कि वे अपने जीवनों के अंतिम 
दिनों तक इसका निशान लिये रहें। हममें सही विचार और काम करने की काफी 
बुद्धि और- शक्ति हो तो ज्ञायद अब भी हम उस निशान को मिटाने में सफल 
हों जाये। 


जहा तक मेरी बात है, में कहना चाहता हें कि वावजद सव बातों के मर्के 
भारत के भविष्य में दुढ़ विश्वास है। वास्तव में अगर मुभमें यह न होता, तो 
मेरे लिये कारगर ढंग से काम करना असंभव हो जाता। यद्यपि हाल की घटनाओं 
ने मेरे बहुत से पूराने स्वप्न चूर चूर कर दिये हें, फिर भी ब॒नियादी ध्येय बना 
हुआ हैं और उसे बदलने का में कोई कारण नहीं देखता। वह ध्येय ऊँचे आदक्ों 
और उन्नत प्रयत्नों वालें एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना है जहों कि अनेक 
ओऔर विविध प्रकार की विचार और संस्कृति की घाराएं आपस में मिलकर उसके 
निवासियों की उन्नति और उत्कर्ष की एक बड़ी नदी तैयार करें। 


मुझे भारत पर गर्व है, न केवल उसकी प्राचीन शानदार विरासत के कारण 
बल्कि इस कारण भी कि उसमें, अपने मन और आत्मा के द्वारों और खिड़कियों 
को दूर देशों से आने वाली ताजी और शक्तिदायिनी हवाओं के प्रति खुला रखने 
की आइचर्यजनक सामथ्यं है। भारत की झकित दोहरी रही हैं : एक तो उसकी 
अपनी आंतरिक संस्कृति है जो कि युगों में पृष्पित हुई है, दूसरे, और स्रोतों से 
शिक्षा प्राप्त करके उसे अपना बनाने की सामर्थ्य है। उसकी अपनी घारा इतनी 
प्रवक्त है कि वह अन्य घाराओं में डब नहीं सकती, और उसमें इतनी बुद्धिमत्ता है 
कि वह अपने को उनसे अलग अलग नहीं होने देती, इसलिये भारत के सच्चे इति- 
हास में निरंतर समन्वय दिखाई देता है, और जो अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुए 
है, उन्होंने इस विभिन्न परन्तु मूलतः संयुक्त संस्क्ृति के विकास पर विशेष असर 
नहीं डाला है। 





मेंने कहा है कि मुझे भारत की विरासत पर ग है, और अपने पूर्वजों पर जिन्होंने 
भारत को बौद्धिक और सांस्कृतिक श्रधानता दिलाई। आप इस विषय में क्‍या अनु- 
भव करते हें? क्या आप यह अनुभव करते हैं कि आप भी इसमें साभीदार डे 
और इसके उत्तराधिकारी हैं और जापको भी इसी चौज का गर्व है जो समान 
रूप से आपकी और हमारी है! या आप अपने को गैर अनुभव करते हैं, और 
इसे बिना समझे और बिता उस पुलक का अनुभव किये हुए, जो उस अनुभव से 
उत्पन्न होती है कि हम एक महान खजाने के ट्रस्टी और उत्तराधिकारी हैं, 
उससे गुजर जाते हैं? में यह प्रश्न इसलिये पूछता हुँ कि हाल के बर्षों में बहुत- 
सी शक्तियाँ काम करती रही हैं, जिन्होंने छोगों के मन को अनुचित मार्गों में 
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खींचा है और इतिहास के क्रम को उलटने का प्रयत्न किया है। आप मुसलमान हैं 
और में एक हिन्दू हूं। हम भिन्न भिन्न धर्मों का अनुसरण करें हां तक कि किसी 
धर्म का अनुसरण न करें, लेकिन इससे उत्त सांस्कृतिक विरासत में, जो आपकी भी 
है और मेरी भी, कोई अन्तर नहीं आता। अतीत हमें एक साथ पकड़े हुए हैं: 
फिर वत्ंमान या भविष्य हमारें मन्त को क्‍यों विलग करें? 


राजनंतिक परिवर्तन कुछ नतीजे उत्पन्न करते हैं, लेकिन मुख्य परिवततंन तो वें 
हैं जो राष्ट्र की आत्मा और दृष्टिकोण में होते हें। जिस बात नें मुझे इन पिछले 
महीनों और वर्षों में बहुत चिन्तित किया है, वह राजन॑तिक परिवतंत नहीं हैँ, बल्कि 
क्रमदा: आत्मा में होने वाले उस परिवर्तत की अनुभूति है, जिसने कि हमारे बीच 
बहुत बड़ी रझुकावर्टे खड़ी कर दी हैं। भारत की आत्मा को बदलने का प्रयत्न एक 
ऐतिहासिक क्रम को, जिससे हम युगों से गुजर रहे थे, उलटना है, और चंकि हमने 
इतिहास की घारा को पलटने की कोकझिश की, इसलिये हम पर आफतों का पहाड़ 
टूटा। हम सहज में भूगोल या उन शक्तिशाली प्रवृत्तियों से, जो इतिहास का 
निर्माण करती हैँ, खिलवाड़ नहीं कर सकते। और यदि हम घृणा और हिंसा को 
अपने कार्यों का आधार बनाते हैं, तो यह उससे भी कहीं बरी बात है। 


में समझता हें पाकिस्तान को जन्म कुछ अस्वामाविक ढेंग से हुआ है। 
फिर भी वह बहुत से छोगों की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा विश्वास 
है कि विकास का यह एक उलटा कम है, लेकिन हमने इसे ईमानदारी से स्वीकार 
किया हैँ। में चाहता हें कि आप हमारे वर्तमान विचारों को साफ-साफ समझ 
लें । हुम पर यह आरोप लगाया गया हैँ कि हम पाकिस्तान को कचलना और उसका 
गला घोंटना चाहते हें, और उसे भारत से मिलने के लिये मजबूर करना चाहते 
हैं। यह आरोप, दूसरे अनेक आरोपों की तरह भय और हमारे रुख की नितान्त 
नासमकी पर आघषारित है। मेरा विश्वास हूँ कि विभिन्न का णों से यह अनिवार्य 
हैँ कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आवदें, नहीं तो उनमें आपस में 
संघर्ष उत्पन्न होगा। कोई मध्यम मार्ग नहीं है, इसलिये कि हम एक दूसरे को 
बहुत समय से जातने के कारण एक दूसरे के प्रति उदास्तीन पड़ोसी की तरह नहीं 
रह सकते । वास्तव में मुझे विश्वास तो यह है कि संसार के वर्तमान प्रसंग में भारत 
के और बहुत से पड़ोसी देक्ों से निकट संपर्क बढ़ेंगे। लेकिन इन सब का यह अर्थ 
नहीं कि पाकिस्तान को मजबूर करने या उसका गला घोंटने का कोई विचार है। 
अगर हम प।किस्तान को तोड़ना चाहते होते, तो हम विभाजन को स्वीकार ही 
क्यों करते ? उस समय इसका रोकना ज्यादा आसान था, बनिस्वत अब के, जब 
कि इतना सब कुछ हो चुका है। इतिहास में छोटने का सवाल नहीं होता। वास्तव 
में यह भारत की मलाई की ही बात होगी कि पाकिस्तान एक सुरक्षित और समुद्ध राष्ट्र 
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बने, और हम उससे नजदीकी दोस्ती बढ़ा सके । यदि आज किसी प्रकार भारत और 
पाकिस्तान के पुनमिलन का प्रस्ताव मुझ से किया जाय तो में स्पष्ट काूणों से 
इसे अस्थीकार कर दुंगा। में पाकिस्तान की महान समस्याओं का बोर नहीं उठाना 
चाहता। हमारी अपनी ही समस्याएं क्‍या कम हैं ? निकट का कोई भी संपर्क, साधा- 
रण क्रम में और मित्रता की भावना द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है, जिससे कि पांकि- 
स्तान एक राज्य के रुप में समाप्त नहों होता बल्कि बराबरी का साक्रीदार बनाकर 
ऐसे विशाल संघ का, जिसमें और देश भी सम्मिलित हों, एक अंग बनता हूँ। 
मेने पाकिस्तान के विषय में इसलिये कहा हैं कि यह विषय आप छोगों के मन में 
होगा और आप उसके प्रति हमारा रुख जानना चाहेंगे। आपके मन इस समय कदा- 
चित अनिश्चित अवस्था में हों, और ज।प शायद यह न जानते होंगे कि किधर देंलें 
और क्या करें। हममें से हर एक को कुछ विचारों के प्रति ब॒नियादी निष्ठा के विषय 
में स्पष्ट होना चाहिये। क्‍या हमारा विश्वास ए क ऐसे राष्ट्रीय शासन में है, जिसके 
अन्तर्गत सभी घम्म और संभी प्रकार के मत हों और जो मूल में एक असाम्प्रदायिक राष्ट्र 
हो, या हमारा विश्वास एक घाभिक या घधर्म-सत्तात्मक राष्ट्र में है जो कि दुसरे धर्म 
दालों को बिरादरीं से बाहर समझता हैं? यह कुछ बेतका-सा सवाल है, बयोंकि 
धामिक या घमर्म-सत्तामक राष्ट्र का विचार संसार ने सदियों पहले त्याग दिया थां, 
और आधुनिक मनुष्य के मस्तिष्क में उसके लिये कोई जगह नहीं। फिर भी, भारत 
में आज यह प्रश्न करना पड़ता है, क्योंकि हमें से वहुतों ने कूद कर एक प्राने 
युग में पहुँच जाने की कोशिश की है। हमारे व्यक्तिगत उत्तर जो भी हों, हमें 
संदेह नहीं कि उन विचारों पर छौटना जिन्हें कि दुनिया पीछे छोड़ चकी है, और 
जो आधुनिक विचारों से कोई भी मेल नहीं रखते, संभव नहीं। जहों तक भारत 
का संबंध है में कुछ निश्चय के साय कह सकता हूँ | हम उस असाम्प्रदायिक और राष्ट्रीय 
छीक पर चलेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय अभिमुखी महान प्रवृत्तियों के अनुकूल पड़ती 
है। इस समय विचारों में जों भी उलकाव हों, भविष्य में भारत अतीत की तरह 
ऐसा देंश होगा जिसमें कि बहुत से रूमान रूप से अतिष्ठित धर्मों का अस्तित्व 
हो; लेकिन जिसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण एक हो, और में आश्या करता हूँ कि यह 
राष्ट्रीयता संकीर्ण प्रकार की न होगी, जो कि अपने ही आवरण के भीतर रहना चाहती 
हैं, वल्कि एक सहिष्णु और रचनात्मक राष्ट्रीयता होगी, जो अपनी और अपनी जनता 
की प्रतिभा में विद्वास रखते हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में पूरा 
भाग छेगी। हमारा एकमात्र अंतिम उद्देश् जो हो सकता है वह 'एक संसार' का 
हैं। यह आज एक दूर की बात मालूम पड़ती है, जब कि दलों में विरोध. चल रहे 
हैं, और तीसरे लोक व्यापी युद्ध की तैयारियाँ हो रही हें, और उसके नारे बलंद हो 
रहे हैं; फिर भी, इन नारों के बावजूद, यही उद्देश्य है, जिसे कि हम अपने सामने 
रख सकते हैं, वर्योकि संसार व्यापी सहयोग न हुआ तो संसार व्यापी तबाही होकर 
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हमें ऐसा उदार दृष्टिकोण बनान/ चाहिये और दूसरों की संकीोर्णताजों से 
प्रभावित होकर अपने भावों तथा दृष्टिकोण में संकीर्णता नहीं छानी चाहिये। 
जिसे साम्प्रदायिकता कहते है, उसे हम इस देश में काफी देख चुकं, और हमने उसके 
कड़णए ओर जहरीले फल को भी चख्रा। समय आ गया है कि हम उसका अंत 
कर । जहाँ तक मेरा संबंध है में इस साम्प्रदायिक भावना को कहां भी प्रवेश पाते 
नहीं देखना चाहता, और शिक्षा संस्थाओं में तो हरगिज नहीं। शिक्षा का उद्देश्य 
मनुष्य के मन को मुक्त करना है न कि उसे बांधे हुए चौंछटों में बन्द 
करना हैं। में इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम युनिवस्िटी के नाम से पुकारा जाना 
पसन्द नहीं करता, उस्ती तरह जिस तरह कि में बनारस यूनिवर्सिटी का हिन्दू बुनि- 
वस्िटी कहलछाना नहीं पसन्द करता | इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई विश्वविद्यालय 
विशिष्ट सांस्कृतिक विषयों और अध्ययनों का प्रबंध न करे। में समझता हूँ कि यह 
उचित हैं कि यह विश्वविद्यालय इस्छामी विचार-घारा तथा संस्कृति के कुछ पह- 
लओं के अध्ययन पर खास जौर दे । 


में चाहता हें कि आप इन समस्याओं पर विच,र करें और स्वतंत्र निर्णय 
पर पहुंचें। इन निष्कर्षों को आप पर हटठात छादा नहीं जा सकता, यह दूसरी 
वात है कि कुछ हद तक इनके संबंध में घटनाओं की ऐसी प्रेरणा हो कि उसकी 
उपेक्षा न हो सके। यह न समभझियें कि आप यहाँ परदेसी के रूप में हैं, क्योंकि 
आप भारत के उसी प्रकार रक्त और मांस हैं जिस तरह कि और लोग हैं, और 
भारत को जो भी पेश करना है, उसमें भाग छेने का आपको पूरा हक है। लेकिन 
जो हकदार बनना चाहते हैं, उन्हें जिम्मेदारियों में भी हाथ बेटाना चाहिये। वास्तव 
में सदि कर्तव्य और जिम्मेंदारियाँ स्वीकार कर ली जाये तो अधिकार तो उन्हीं 
से पैदा होते हैं। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों की भौति इस महान देश के 
निर्माण में और दूसरों को भोति, जो भी जीत या हार हमारे सामने जावें, उसमें 
भाग लेने के लिये में आपको आमंत्रित करता हूँ। वतंमान काल के दुःख और उसकी 
विपत्तियां दूर होंगी। भविष्य ही विचारणीय है, विशेषकर नवयुवकों को छिये, और 
वह भविष्य आपका आवाहन कर रहा है।इस पुकार का आप क्या उत्तर देंगे? 
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काम का समय 


तत्रभवान्‌, श्री प्रधान मंत्री, कुलपति जी, विद्वविद्यालय के सदस्यों और मित्रों, 

आज आपने बहुत से ओजस्वी भाषण सुने, और आपने बहुत से सम्मानित 
व्यक्तियों को देखा, और में नहीं जानता कि एक और भाषण सुनने पर विवश 
होना आप पर बोक होगा या और कुछ। मुभे बताया गया कि कल आपने ढा० 
राधाकृष्णन का एक अत्यन्त वाम्मितापूर्ण भाषण सुना दुर्भाग्य से में मौजूद न था। 
और शायद बहुत से भाषणों का और बहुत सी भली सलाह का दिया जाना 
देनेवाले अथवा सुननेवाले के लिये बहुत अच्छा न हो। फिर भी, मुझे एक कार्य- 
विशेष और कर्तव्य को निभाना है और में अनुमान करता हूँ कि आपका काम और 
कर्तव्य इस समय जो में कहूँ उसे सुनना है। 


मुझे आपको याने इस विश्वविद्यालय को, उस सम्मान के लिये धन्यवाद देना है 
जो आपने मुझे दिया है। सच तो यह है कि अपने देश्षवासियों से मुझे इतना 
सम्मान और भ्रेम मिला हैं कि उसमें थोड़ी सी वृद्धि होने से विशेष अन्तर नहीं 
आता। आपने मुझे इतना प्रेम प्रदान किया हैं कि मुझे संदेह है कि किसी दूसरे 
को कभो ऐसा सोभाग्य मिला हों। और जहाँ इस बात ने स्वभावतः मेरे हृदय 
में उत्साह उत्पन्न किया है और मर पर बहुत असर डाला है, इसने मुझे उछमन में भी 
डाला है , और कभी कभी कुछ भयमीत किया है। इसलिये यद्यपि लूखनऊ यूुनिवप्चिटी 
द्वारा डाक्टर की पदवी का दान--पदि में ऐसा कह सक --मझ में कोई विशेष अन्तर 
नहीं ले आता, फिर भी लखनऊ से, इस विश्वविद्यालय से और मेरे प्रिय मित्र 
और साथी, श्री कुलपति से निमंत्रण पाना मेरे लिये विशेष प्रिय रहा है, और 
मेने इसका आदर किया और मेरे दिल में गर्मी आईं, बौर मेंने यहाँ आना चाहा, 
और में यहाँ आया। क्योंकि और और जगहों में और कामों में चाहे में जितना 
फंसा होऊे, में उन दिनों को--शायद मेरे सब से क्रियाशील दिनों को--नहीं भूल सका 
हैं, जो मेने लल्लनऊ या इलाहाबाद के आस पास या इस प्रांत के और हिस्सों में 
विताये हैं। मेरे काम के, सरगर्मियों के, और मजब्री की बेकारी के बहुत ते दिन 
लखनऊ और इलाहाबाद में बीते हैं। इसलिये नई दिल्‍ली में रहते हुए उत पुरानी 
जगहों में, जिनका बीते दिनों से संबंध है, पहुँचने की घर पहुँचने जैसी आतुरता 
होती है। और में यहाँ कभी-कमी, बहुत कम आता हूँ और पुरानी सूरतें 
लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेष (रजत जयन्ती) दीज्ञांत समारोह पर छखनऊ 

में, २८ जनवरी, १९४९ को दिया गया अभिभाषण | 


५ है 


देखता हैँ और फिर मुझे उन पुराने दिनों की याद आती हैं। और में देखता हूँ कि 
उन परानी सूरतों में कछ तब्दीलियाँ आ गई हैं, और तब मुझ ल्याल आता है 
कि मुझमें भी बहुत तब्दीली आई है, इसलिये यहाँ मित्रों के बीच आने में मु 
प्रसन्नता हैं, और में आपको, न कंवल इस अतिरिक्त सम्मान के लिये जो आपने 
म॒भे दियां है, धन्यवाद देंता हूँ बल्कि इतने बीते हुए वर्षों में जो सब सम्मान और 
प्रेम मुझे आपने प्रदान किया है उसके लिये घन्यवाद देता हूँ। 


में सोचता रहा हूँ कि में आप से किस विषय पर बोलूं। में आपको क्‍या 
सलाह दे सकता हूं! छेकिन आप इसे चाहे सलाह समर्के या और कुछ, में 
आपसे उसबात पर कछ कहना अवध्य चाहता हूं, जो मेरें मन में है 
और जो मुझे अकसर परेशान करती हैं, और जिसके सम्बन्ध में में 
सममता हूँ. आप सबको परेशान होता चाहिए, क्‍योंकि हम कठिनाई और 
हलवलछ के जमाने से गुजर रहे हें। और हममें से हर एक का यह कंत्तंव्य हूँ, 
विह इस जिन्दगी में चाहे जिस जगह पर हों, और उसका चाहें जो धंधा हो, कि 
बह इन बड़ी समस्याओं को विषय में, जिनका हमें सामना करना हूँ, विचार करे और 
उनके प्रति अपना कर्तव्य सोचे, और यह सोचे कि उसे क्या करना है, और कया नहीं 
करना हूँ । जब म॑ मारत की इन बड़ी समस्याओं को देखता हूँ, जब में उस अपार 
प्रेम और आस्था को दंखता हूँ जो भारत के छोगों ने मेरे प्रति दिखाई है, 
तो मेरा मत अपनी अनुपपुक्तता की भावता से भर जाता है। कोई भी आदमी ऐसी 
समत्याओं को निबटात के लिए कंधे पर्याप्त हों सकता है? समस्‍यायें तो निबटानी 
ही हूँ, उन्हें एक न निबटाएगा तो दूसरा निब्रठाएगा, छेकिन कोई भी व्यक्ति इतने 
विश्वास और प्रेम का पात्र कंस हो सकता हूँ। में यह अनुभव करता 
हैं। लेकिन एक बात के बारें में मेरा विदवास कभी डिगा नहीं हे, वह है भारत 
की उपयुक्तता के विषय में | और चूंकि मुझ में यह विश्वास है, (में व्यक्तिगत 
और निजी रूप से उपयुक्‍त होऊ या नहीं; मेरी समझ में इसका महत्व नहीं, 
जब तक कि में अपनी सारी शक्ति अपने कार्य और ककत्तंब्य में लगा रहा हें, 
मे अपने भरसक इंतना ही कर सकता हूं, और इत्तना ही आप भी कर सकते 
हैं )--इसलिए उस विश्वास और यकीन के साथ में चला जा रहा हूँ, यद्यपि 
कमी कभ्री आत्मा थकी हुईसी जान पड़तों है, और कभी कभी यह खोद 
होता है कि हमारे बड़े-बड़े सपने बंस नहीं उतर रहे हें जेंसा कि हम चाहते थे 
कि वे उतरें। किसी प्रकार हो यह रहा हूँ कि जब काम करना है, जब ठोस 
काम, महान काय हम प्रुकार रहा हूं, उस समय हमारा ध्यान सुच्छ रगड़ों 
के कारण और होनें वाली तरह-तरह की गलत बातों के कारण, दूसरी 
तरफ विचता है। जबकि नई पीढ़ी के लोग, जिनके कंधों पर कि भारत को, 
उसकी हछंवी यात्रा मं एक मंजिल जागे बढ़ाने का काम आने वाला हैँ- 
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ऐसे ढंग से पैश आते हैं जिसे कि मे समझ नहीं पाता, तो मुर्के आइचर्य होता 
है; और वे राजनीति में भाग लेने की और इधर-उधर को बातें करते हैं । 
मुझे ताज्जुब होता हैं कि जब सारा भारत काम की पुकार कर रहा है, श्रम 
की पुकार कर रहा है, निर्माण की पुकार कर रहा हूँ, तब उनका ध्यान दूसरी 
ही दिश्षा में जा रहा हूँ; वे दूसरी ही दिल्ला में काम कर रहें हूँ और ऐसी भाषा 
बोलते हूँ जो मेरी समझ में नहीं जाती | तब में सोचता हूँ और आइचयं करता 
हों, “क्या मै इस पीढ़ी से जुदा हो गया हूं ? में सही मार्ग पर हूँ या वे ठीक 
मार्ग पर हैं?” कौन गलती पर है और कौन सही रास्ते पर, यह में नहीं जानता । 
हो सकता हैं में गलत रास्ते पर हूँ । जो भी हो, में अपनी ही बुद्धि के अन: 
सार कार्य कर सकता हूँ । 


यह ऐसा समय है जब काम करने की जरूरत हूँ; जब परिश्रम करन 
की जरूरत हूँ, शांति की जरूरत हैं, साथ मिलकर उद्योग करने की जरूरत हैं, 
जवकि शाष्द्र की सारी केंड्रित शक्तियों की राष्ट्र क महान काय में जरूरत हू! 
पर हम कर कया रहे हैं? इसमें सन्देह नहीं कि हमें से बहुत-से लोग, इसी 
उद्देश्य से कार्य रहे हें, और इस उद्देश्य में अपनी पूरी शक्ति छगा रहे हें। 
इसमें संदेह नहों कि राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा हैं। फिर 
भी जब मे अपने चारों तरफ देखता हूँ तो में काम का वातावरण नहीं देखता, 
काम की मनोवृत्ति नहीं पाता | केवछ बात, कंवछ अलोचना, दूसरे की बूराई 
और नुकताचीतीं, तुच्छ दलवंदियाँ और इसी तरह की बातें मिलती हूँ । में इसे सभी 
वां में, ऊपर, नीचे, नई पीड़ों कं और पुरानी पीढ़ी के छोगों में पाता हेँ। और 
तब जैसा मेने कहा हूँ, अपनी अवस्था का ध्यान करके मे किंचित्‌ विचलित होता 
हूँ, क्योंकि आखिर मुर्क अब कुछ ही वर्ष जीना है और मेरी एकमात्र अभिलाषा 
यह हैँ कि अपने अन्तिम दिनों ,तक अपनी पूरी शक्ति से काम कहाँ और जब 
मेरा काम प्रा हो जायतो में कूड़ा-करकट में फेंक दिया जाऊं | जब मेरा 
काम पूरा हो जाय, तव मेरे बारे में आगे चिन्ता करने की जरूरत नहीं 
हैं। काम और घंधे का तो महत्व हैँ, पर जिनका काम समात्त हो गया हैं और जो 
उठ गये हैं उनकी सोच का और उनके विषय में चिल्ल-पों मचाने का समय नहीं 


. है। इसलिए सब से अच्छी तरह जो में कर सकता हूं, अपना काम करता जाऊंगा । 


लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? जबकि में और मेरे साथी जिन्होंने 
अच्छा हो या ब॒रा, भारतीय मंच पर, या इस प्रान्त में पिछले बोस, 
तीस या अधिक वर्षों तक काम किया हैँ उठ जायेंगे तो. निश्चय ही दूररे 
लोग हमारी जगह छेंगे क्योंकि राष्ट्र तों चछता ही रहता हैं, चलता ही 
रहता है। राष्ट्र की मृत्यु, नहीं होती | पुदंष और स्त्रियाँ जाते और जाते हैं, 
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लेकिन राष्ट्र चछता ही रहता हैँ। इसमें कुछ सनोतन गुंगण हूँ । और निईचय॑ 
ही मारत ऐसे राष्ट्रों मेंहँ जिसको विचारों में, विकास में और हास में 
एक सनातनता हूँ। इसलिए हम लोग चले जायेंगे, जौर जिस बोक 
को अच्छी तरह हो या बुरी तरह, जैसे भी हो, हमने वहन किया हैं, वह 
: दूसरों के कंधों पर पड़ेगा। व॑ कंधे कौन-से हैँ ? क्‍या में. यहाँ आपकी प्रशंसा करने 
आया हूं या आपसे प्रशंसा सुनने ? यह हम बार-बार कर चुके हें--आपकने मेरी 
प्रशंसा की हूँ और हो सकता हूँ मेने आपकी प्रशंसा कीौहो। यह काफी नहीं 
हमें अपना समय एक दूसरे की तारीफ में और गले मिलने में नहीं नष्ट करना 
चाहिए, जबकि आगे पूसा करने के लिए काम पड़ा हुआ हो। काम करने का 
समय होता है, और खेकू-क॒द का भी, उसी तरह जैसे कि हंसी का और आँस बहाने 
का. समय होता है। और आज राष्ट्र के लिए काम करने का समय है, क्‍योंकि 
अगर में कहेँ तो इस पीढ़ी को कठोर परिश्रम का दंड मिला है आप चाह 
जितना हाथ पैर मारे, इससे बच नहीं सकते | हम सब को कठिन परिश्रम का 
दंड मिला हूँ । लेकिन हम क्या काम करते हें, और उसे किस भावना से क्रते 
हैँ, इसमें बड़ा अन्तर आ जाता हैँ। यदि यह अच्छा और परिश्रमपूर्ण काम हूँ, 
तो यह एक ऊपर उठाने वाली, उल्लास और श्षाक्ति देने वाली चौज हूँ । आपको 
कितना कंठिन परिश्रम करना पड़ता हूँ, इसकी परवाह नहीं। लोग आकर मुभसे 
कहते हैं कि इतनी मेहनत न करो, तुम काफी सोते नहीं हो । इसकी क्या चिन्ता ? 
जिसकी चिन्ता होती चाहिए वह बिल्कुल दूसरी ही चीज है । कठिन परिश्रम 
करने से कोई मरा नहीं है, बद्यते' कि बह अच्छे उह्दस्य के लिए काम कर रहा 
हो, और जी लगाकर काम कर रहा हो | इसके विपरीत लोग मानसिक थकावट 
और दूसरे कारणों से मर जाते हेँ। इसलिए आपको और मुझे काम में छगना 
है। पर किस तरह के काम में ? काम के विषय में आपकी कंसी कल्पना हूँ! 


आज लोग यह कल्पना करते हुए जान पड़ते हूँ कि प्रदर्शत के नाम 
पर इधर-उधर सड़कों पर चक्कर छगाना काम हैं; या काम रोक देना-चाहे 
वह पुतलीधर में हों चाह स्कूछ में था और कहीं और उसे हड़ताल बताना, 
या कोई दूसरे ही प्रकार का प्रदर्शन काम हूँ । अब ही सकता हैं कि इसका कहीं- 
कहीं उपयोग हो; निश्चय ही हूँ । छेकिन मेँ यह आप से कहता हूँ, और पूरी 
सचाई से कहता हूँ कि जिस तरह की बातें आज भारत में हो रही हैं, उससे 
बड़े अपराध की मे कल्पना नहीं कर सकता। में आपसे हँसी नहीं कर रहा हूं। 
मुझे चन्द्र साल और काम. करना हूँ और मे॑ भारत को महान और दशाकितशाली 
और संपन्न राष्ट्र दंखना चाहता हूँ, जो न केवछ अपने निवासियों के प्रांत 
बल्कि इस विस्तृत संसार के प्रति जपने कत्तंब्य का पाछन करता हो। और जब में 
अपने नवयवकों को उस प्रकार का व्यवहार करते देखता हूँ, जँसा कि वे करते 
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हैं जब में नवयुवकों को और मिरगौ कौ मरीज लड़कियों को गलत रास्ते पर देखता 
हैं तो में आपसे कहता हूँ मुझे गुस्सा आता है । क्या वह सब काम जो हमने किया 
हैं बिल्कल इस कारण नष्ट हों जायगा, कि कुछ पागलछ लोग इस तरह की फिजूल 
बातें करते हें और बेहूदे तरीके से पेश जाते हैं? यहाँ हो क्या रहा हूँ? क्या 
आजादी और जन-प्तत्ता और स्वतंत्रता के विषय में यही आपकी धारणा हैं? 
में इस मामले से आइचयं में हूँ। में आपसे इसके बारे में साफ-साफ कहना 
चाहता हूं, इस तरीके पर हम अपने राष्ट्र का निर्माण न कर सकेंगे। हमारे 
देश को सामने जो कठिनाइयाँ हैँ, क्‍या आपकों उनकी कल्पना हैँ? हमलोग जो 
सरकार के अंग हैं, गछतियों कर सकते हूँ, बहुत-सी गलतियों कर सकते हैं। 
मुझे सरकार से अलग हो जाने में कोई संकोच न होगा और मुझे पूरा यकीन 
हूँ कि यू० पी० सरकार के लोगों को भी अपने-अपने पदों से अलग हो जाने में संकोच 
न होगा। आप कल्पना करते हूँ कि जिन लोगों को आप ने अधिकार के पदों पर 
विठाया हैँ, उन पर आपने कितना बोक डाल दिया हैं? उनकी आलोचना आप 
जरूर कीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ी सजा आप भारत में किसी व्यवित को 
दे सकते हें, बह उसे किसी अधिकार के पद पर बिठाना हूँ। 


लेकिन समस्‍यायें क्‍या हैं ? आपको उनका सामता करना है, उन पर विचार 
करना हूँ, और न केवल भारत के संबंध में बल्कि सारी दुनिया के संबंध में, और 
ऐसी दुनिया के संबंध में जिसका कुछ अजब रवंया हूँ। जो दृश्य आज आप संसार 
में देख रहे हैँ, वह आइचर्य में डालनेवाला है। आप देखेंगे भावना की सुन्दर उठान 
को, अच्छे रचनात्मक उद्योगों को, साथ ही आप पायेंगे कि इस समय सारे संसार में 
फदाचित इतने सदाशय लोग हैं जितने कि संसार के इतिहास में पहले कभी नहीं थे । 
इसके साथ आप बुरी झक्तियों को भी देखेंगे, विच्छेदकारक शक्तियों को, छड़ाक्‌ 
दाक्तियों को, और तरह तरह के प्रभावों को काम करते पावेंगे। इन सब चौजों 
में आपस का संघर्ष है और में नहीं जानता, नआप ही जानते हें कि इस संघर्ष 
का परिणाम क्या होगा। लेकिन में इतना जानता हूँ कि जब तक हममें जीवन और 
शक्ति है, तब तक हम भारत में, और अन्यत्र बुरी शक्तियों का मुकाबलछा करेंगे । 
हम भी शक्तियों के पक्ष में हूं, उन शक्तियों के पक्ष में हें जो मनुष्य की 
आत्मा को मुक्त करती हें, उसका दमन नहीं करतीं। 


समस्या हैँ क्‍या ?आप समस्या का जवाब अपनी वाद-विवाद सनाओं में 
और बपने प्रदर्शनों द्वारा देने का प्रयत्न करते हें। लेकिन क्या आपने समस्या 
को कोई रूप भी दिया है, प्रदेन का निर्माण भी किया हैँ ? बहुत से छोग बिना 
जान हुए कि प्रश्न क्या हूँ उसका उत्तर पाना चाहते हें । यह एक अजीब-्सी 
वात हूँ । लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि हम उत्तर की बातचीत करते हैं और 
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बिना जाने हुए कि प्रदन क्या है-संसार के सामने जो भ्रंडन या समस्या है उसे समर 
बिता उत्का उत्तर देते हें। 


हाँ, तो संसार एक बड़ी जगह हैं। फिर भी आप भारत की समस्या को 
संसार की समस्या से अलग नहीं कर सकते। आप युक्‍त ढअ्रान्त या रूखनऊ 
की समस्या को इस बुहत्तर समस्या से अलग नहीं कर सकते। इसलिये आपको 
इस बड़ी समस्या कौ कम-पे-कहुूम एक अस्पष्ट कल्पना तो होनी ही चाहिए। 


और यदि मानव इतिहाध के इस महान परिवर्तन काल में, म॒फ्रे कछ कहना है 
तो वह यह है कि यदि आप किसी समस्या को समझता चाहते हैं तो उसे आपको 
इतिहास के अप्रश्ृंग में समझना पह़ेंगा, उसके बतीत पक्ष को जानना पड़ेगा; यह 
देखना पड़ेगा कि इसका विकास किस रूप में हुआ हूँ और इसकी जड़ें कहाँ हैं। 
यह आपके और मेरे छिए अच्छा न होगा कि हम इस समय चनद नारे लगाएँ और 
उसे समत्या का ज्ञान या समस्या का हल समझे। - नारे अच्छे हो सकते हें क्योंकि 
कमी-कभी वं एक विचार को ओह शब्दों में केंद्रित कर देते हैं। नारों का-उप- 
पोग किया जा सकता है। लेकिन किसी नारे कौ एक समस्या या किसी समस्य' 
का हल समक बंठना अपने को घोखा देना है। 


में आपसे कहना चाहूँगा कि संसार कौ समस्याओं, भारत को समस्याओं, और 
जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है उनके विविध पहलओं के बारे 
में मेरे क्या विचार हूं, क्योंकि मुझ इन समस्याओं से बरावर निबटता पड़ता 
हूँ यद्यपि में अपनी अनुपयुक्ता जानता हैं। फिर भी मुझे इनसे निबटना पड़ता 
हूँ, इसलिए कि यह मेरा काम हूँ । इसलिए में उनके बारे में बराबर विचार 
करता रहता हूँ, उनकी चिन्ता म॑ रहता हूँ, उदके विषय में बातें करता रहता हैं, 
विचयर विनिमय करता रहता हूँ, और मेटा दिमाग उनके विविध पहडओं से हूँरान 
हो गया हे, और यदि समय हो तो मेँ इन पहुलओं को आपसे बताना चाहता हूँ । 
में उतक बारे में आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास हैँ कि इस देश 
में अगर आपको जनसत्तात्मक ढंग पर चलना हैं और इसके अतिरिक्त म॒झ्के दूसरा 
तरीका मालूम नहीं, तो हमें एक दूसरे से अपनी कठिताइबो बतानी होगी, 
हमे एक दूसरे को समझना होगा, अपने विचारों को एक दूसर पर प्रकट करना 
होगा और अपनी आपत्तियाँ और कठिताइयाँ एक दूसरे से जतानी होंगी। इस 
लिए मेँ इन सब बातों को आपसे बताना चाहूँगा, लेकिन मेरी जिन्दगी बहुत छोटी 
है और में यहाँ, वहां सब जगह नहीों पहुँच सकता। लेकिन में कम से कम 
आपके सामने कुछ संकेत रलना चाहता हूँ। 

इस सम्रध्ष्या को देल्षिए । क्षण भर के छिये भारत को भूलछ जाइये; इस समस्या 
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के मोर्ट पहलुओं को इतिहास के श्रवाह में देशिए , हम कहो पर पहुँचे हैं? में बहुत 
पीछ नहीं जा रहा हूँ बल्कि यही डेढ़ सौ बर्ष पहले, जबकि पदिचमी दुनियां 
म॑ औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई और बह सौ या अधिक ब्यों तक चलती रही । 
वह एक विशेष विकास पर आधारित थी, समाज के प॑ जीवादी ढांचे के एक नए रूप 
पर, औद्योगिक प.जीवाद पर आधारित थी। अब, ओऔद्योगिक पे जीवाद ने क्या करना 
चाहा, उसका उद्देश्य कया था? उसका उद्देश्य था संपत्ति का और अधिक उत्पा- 
दन, अधिकतर उत्पादन। उससे पहुले दुनिया बहुत गरीब थी, उत्पादन सीमित था। 
वह दरिद्रता के स्तर पर टिक-सी गईं थी। औद्योगिक प्‌"जीवाद ने संसार की 
प्रपत्ति को उत्तादन के एक नए स्राघन द्वारा: बढ़ाना चाहा | इसके मौतर कछ 
कठिनाइयों और असंगतियों को बीज हें। हम उनसे कंसे बच सकते हैं ? औद्योगिक 
प्‌ जीवाद ने विविध कारणों से तरक्की की, और अपने आगे की समस्याओं को हल 
किया। यह याद रखिये कि यह प्‌ जीवाद अतीत युग की महत्तम सफलताओं में रहा 
हैं। इसने उत्पादन की समस्या का हल किया। लेकिन उसे हल करने में उसने 
ओर जसंगतियाँ तथा कढ़िताइयों पैदा कौं। जब छोग एक या दूसरे प्रकार के 
नारे छगाते हें--बिना यह समझे हुए कि एक विशेष क्रम एक यूग क॑ लिए तो 
अच्छा हो सकता हूँ और वही दूसरे युग के लिए बरा हो सकता है, तो उनकी 
समभदारी का में कायछ नहीं हो पाता। इससे केवल उनके मध्तिष्क की अस्पष्टता 
का पता चलता है। अब, आप आज के प्रदनों को, इस प्रकार अपने मस्तिष्क 
को अस्पष्ट अवस्था में रखकर हल नहीं कर सकते। अब, जो हुआ बह यह 
था कि उत्पादन की समस्या कवकू सिद्धान्त रूप में हल हुई-व्यवहारतः कुछ ही 
देशों में और सिद्धान्त रूप में दुनिया में सत्र | लेकिन ज्योंही आप उत्पादन की 
समस्या को हल करते हें, मूलतः तत्काल एक दूसरी समस्या अपना सिर उठाती 
है, अर्थात्‌ जो कुछ उत्पादन हुआ हैँ उसके वितरण की समस्या | इस प्रकार एक संघर्ष 
उत्पन्न हुआ और यह संघर्ष बहुत समय तक उग्र इसलिए नहीं हुआं कि यह ओधद्यों 
गिक पूंजीवाद, एक माती में, संसार के केवल एक भाग में पनपा, अर्थात, यूरोप 
और अमरीका के कुछ भागों में, और इसके सामने शेष सारी दुनिया खेर खेलते, 
फेलने और यों कहना चाहें तो शोषण करने को पड़ी थी। इसलिए एक प्रकार का 
संतुलन बना रहा, क्‍योंकि बहु इस प्रकार फैल सकते थे। नहीं तो पश्चिमी दुनिया 
में और भी पहले संकट उपस्थित हो जाता। छेकिन क्रमशः पह्चिमी दुनिया में 
संकट आया, एक बड़ा संकट आया, जिसके परिणाम स्वरूप तीस-चालीस साल 
पहले पहला विश्वब्यापी युद्ध हुआ । यह पहला युद्ध था; जिसने कि 
कमोवेश स्थिर या अस्थिर दिल्लने बाली संसार की अर्थ॑-व्यवस्था को उलटा। तबसे, 
पहले महापुद्ध के बाद से, यह व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकी है, और शायद 
भभी बहुत समय तक स्थिर न हो सकंगी, जब तक कि बहुत सी बातें ठीक न हो 
जाये | और मूंछतः स्थिरता का प्रइन उत्पादन की वृद्धि का, उन सब देद्षों में 
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जहाँ यह उत्पादन हो रहा हैं और उसका विकास हुआ है, वहां उत्पादन कौ बड़ी 
मात्रा में वृद्धि का ही प्रहत नहीं है, बल्कि न्‍्यायपू्वंक वितरण की समस्या के हल 
करने का भी हे। 


अब में जानवूककर उन छाब्दों का प्रथोग नहीं कर रहा हें जिनके विशेष 
अर्थ आपक मस्तिष्क में हें, अर्थात्‌ समाजवाद, प्‌जीवाद, साम्यवाद आदि का। 
हमें वास्तविक समस्या पर विचार करना चाहिए और अस्पष्ट वब्दों में, जिनके 
सी अर्थ हो सकते हें, समस्या के हक को नहों खोजना चाहिए । 


तो इस सन्तुलनहीनता और अव्यवस्था के फलस्वरूप आपने एक के बाद दूसरा 
विद्वव्यापी थुद्ध देखा। और में नहीं जानता, जाप तीसरा युद्ध भी देख सकते हैं, यद्यपि 
एक अजीब बात यह हूँ कि इन युद्धों से समस्या का हल नहीं निकलता बल्कि वह कहीं 
ओर जटिल बन जाती है।मेंने एक तीसरे संभावित ब॒द् की चर्चा की है। व्यक्तति- 
गत रूप से में समझता हूँ कि निकट भविष्य में या दो तीन वर्षों में यह नहीं 
होने जा रहा है। में युद्ध कौ कोई संभावना, कोई गूमान नहीं देखता। इस बात 
से न डरिये कि छड़ाई सामने आ गई हैं। फिर भी कोई नहीं कह सकता कि युद्ध 
उठ गया, या पुराना पड़ गया या होगा ही नहीं। 


अब, आप जरा अपने मस्तिष्क में, इस यूद्ध के घंघे को, नए युद के चित्र 
को लाइए | यदि युद्ध होता हैँ, तो इसमें संदेह नहीं कि इसके परिणामस्वरूप बड़े से- 
बड़े पैमाने पर महत्तम विनाश होगा, जितना किसी मौं पुराने युद्ध में हुआ है, 
उससे कहों अधिक । इसका अर्थ मानवता तथा नगरों के विनाश के अतिरिवत, 
मानव-जाति ने युगों में जो कुछ निर्माण किया है उसका विनाझ्य होगा; एक बात 
यह तो साफ है कि इसका अर्थ ल्लाद्य के उत्पादन का सौमित हो जाना होगा। पिछली 
लड़ाई के समय से ही खाद्य का प्रइन संसार में एक बड़ा प्रइन बन गया हैँ । 
जैसा आप जानते हैं भारत में यह हमारी एक प्रमल्त समस्या रही हैं। अगर 
दूसरा प्रुद्ध हुआ तो खाद्य का उत्पादन इतना सीमित हो जायगा कि संभवत: सारी 
दुनिया में करोड़ों आदमी मूख के मारे मर जायंगे। छोग युद्ध के बारे में जरा हल्के 
ढंग से सोचते हें। दूसरा विद्वव यापी पूद्ध इतना अनर्थकारी होगा कि ऐसी स्थिति 
का मानवता ने कभी अनुमव नहों किया है और यह न समभिये कि भारत 
या ससार का कोई भाग इस तबाही से बच सकता है। कुछ ज्यादा तबाह 
हो सकते हैं, कूछ कम ; लेकिन युद्ध में कौन विजयी होता है इससे तबाही में 
कोई अन्तर न पड़ेगा, क्योंकि विनाश सभी का होगा, घोर तबाही समान 
हप से सार संसार पर आकेगी। इस प्रुद्ध के विजेता के सामने एक तबाह दुनिया 
होगी; और उसे सामने देखना सुश्बकर न होगा। 
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तो ये हैँ हमारी समत्याएँ | अगर हम समभते है कि हम उनका हल 
युद्ध द्वारा कर सकते हूँ- व्यक्तिगत रूप से म॑ समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता 
-तो यह गलत धारणा है। यह सही हूँ कि दुनिया अपनी समस्याओं का 
हल करती है, उसी तरह जिस तरह कि हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का 
हल करता हूँ, जीते-जी नहीं तो मरकर, । मरने पर तो समस्या हल हो ही जाती है । 
इस तरह दुनिया को समस्या भी हक होगी, हो सकता है कि करोड़ों की 
मौत के बाद या कुछ एंसी ही घटना के अनन्तर, हल हो, छेकिन यह हल प्राप्त 
करने का सही दिमागी तरीका नहीं हैँ। 


इस तरह इन समस्याओं के हल करने में, एक ओर यदि हम युद्ध की लहर 
ओर बढ़ती हुई हिंसा को दंखते हूँ, तो हम पाते है कि इससे समस्या हल 
नहीं होती बल्कि और उलकभ जाती है और हल और भी जटिल बन 
जाता हैँ | दूसरी ओर, समस्या का हल निकालना ही हैं। यदि हम इसका हल 
नहीं निकाछते, तों और समस्‍यायें हमें दबा कर मार डालेंगी। तो हम इस विषय 
में किस तरह आगे बढ़ें? 


अगर लोग सममभते हूँ कि हम जहाँ के तहाँ बने रहेंगे और चीजें अपने 
आप ठीक हो जायंगी तो वे गलती करते हैँ | अगर वे समभते हैं कि हम इस 
तरह उनको हल कर छेोंगे और एक बड़ी विपत्ति को बचाते हुए हल पा छेंगे, 
तो उनकी स्थिति का विइलेषण बिल्कछ गरूत हैं। 


अब इतना कहने के बाद में आपका ध्यान एक दूसरी दिशा में छौटाना चाहता 
हैं। विज्ञान के विकास ने इस संसार में जो परिवर्तन किए हैं, उनके 
फलस्वरूप ज्ञान में बहुत त्रचुर वृद्धि हुई है, इतनी बचर कि बहुत कम लोग, शायद 
दही कोई, उसे पूरी तरह ह,दर्यंगम कर सकते हैं। वह इतनी अधिक है कि आदमी का 
मस्तिष्क उस सबको अवगत नहीं कर सकता | में नहीं कह सकता, कोई असाधारण 
प्रतिभावाले भले ही उसे ह दयंगम कर छें, लेकिन साधारण बुद्धि के लोगों की शकित 
से यह बाहर है । मानव ज्ञान का सारा क्षेत्र अति विस्तृत है। वैज्ञानिक ज्ञान 
का क्षेत्र छीजिए, विज्ञान की एक विशेष शाखा के क्षेत्र को ही ले लीजिए---उत्तना 
अंश जिसकी पूरी जानकारी के लिए उसे विशेषज्ञ होना पड़ता हैँ वह अपने 
विषय में विशेषज्ञ तो हो जाता है, लेकिन शायद जीवन के और विभागों की 
ज्यादा जानकारी उसे नहीं होती । इसलिए एक उच्च कोटि के विशेषज्ञ के बारे 
में, वह वैज्ञानिक हो चाहे यंत्र शिल्पी, बहुत करके ऐसा होगा कि वह जीवन के अनेक 
महत्वपूर्ण पहुलओं से अनजान होगा। दूसरे शब्दों में एक अच्छा वैज्ञानिक होते हुए 
भी वह बुरा नागरिक हो सकता है। पर वह अच्छा नागरिक भी हो सकता है। विज्ञान 
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तबा ऑद्योगिक सभ्यता की वृद्धि के सांथ ज्ञानस्भंडार इतना बढ़ गया हैं कि उसे 
अवगत करना कठिन हैं, इसलिए विशेषज्ञता की वृद्धि हुई। विशेषज्ञता की वृद्धि के 
साथ मानव-जीवन का समन्वयात्मक दुष्टिकोण, जिसे मानव-जीवन का दाशंनिक 
दृष्टिकोण भी कह सकते हैँ, और उससे संबंधित समस्याएँ पृष्ठभूमि में पड़ गई । 
और हमारे राजतीतिज्ञ भी पीछे रह गये। वे विशेषज्ञ हो सकते हँ-चुनाव जीतने के विषय 
में या तात्कालिक समस्याजों से निबटने के विषय में, पर उनके पास न तो समय ही 
हैं न अवकाश कि वे इन समस्यात्रों के बहत्तर पहलओं पर ध्यान दें। हम इस 
कठिनाई को कैसे पार करें? में नहीं जानता, में इसकों आपके सामने 
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रत्न रहा हूँ। 


संयक्त राज्य अमरीका जैसे देश को ले छीजिए, जो यंत्रशिला की दृष्टि से 
सबसे उन्नत देश है, और इसलिए भौतिक साधनों की दृष्टि से सबसे दाबिति 
शाली | वह संपत्ति का, जो द्ाक्ति है, उत्पादन कर सकता हैं । छेकिन इसे 
देखते हुए में एंसा अनुभव करता हैं कि इस बृद्धि ने ही अमरीक के लोगों 
के लिए-हाँ.कछ व्यक्तियों की बात छोड़िए-यह कठिन कर दिया हूँ कि साधारण 
ब्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के अतिरिक्त कछ और रह जाय । वह ब्यक्तति 
बहुत अच्छा होता है: एक अमरीकी इंजीनियर, एक अमरीकी डाक्टर को ले लीजिए | 
वह अपने क्षेत्र में इतना अच्छा होता हूँ कि उसके पास किसी दूसरी दिल्ला में 
अच्छा होनेका समय नहीं रहता। अमरीका को समझे लेना बहुत अच्छा होगा, 
क्योंकि अमरीका एक विशेष प्रकार के विकास का, जिस जोर कि संस्तार बढ़ 
रहा है, भर्बोचक्च प्रतीक है। दूसरे भी इस दिशा में गए हें, लेकिन उत्तनी दूर 
तक नहीं । 


अब भारत में ओद्योगीकरण अवध्यंभावी है, हम औद्योगीकरण की कोशिश कर 
रहे हैं, हम औद्योगीकरण करना चाहते हैं, औद्योगीकरण होता भी चाहिए-और अधिक 
संपत्ति, और अधिक उत्पादन-यह सब ठीक है। कछेकिन, क्या हम कुछ विशेषज्ञों या 
विशेष संगठनों को ही स्थापित करके यह समभने जा रहे हें कि समस्या हल हो 
गई ? हमें विशेषज्ञ तो उत्पन्न करने हैं, छेकिन हमें इस समस्या की जानकारी 
न केवछ आज के अत्यन्त विस्तृत प्रसंग में, बल्कि इतिहास के विस्तृत प्रवाह के प्रसंग 
में होनी चाहिए । 


तव, श्ायंद. हम उसे समंभते कौ कोशिश्ञ तो करेंगे। फिर, बाद में, हम 
उप्तका उत्तर देने कौ भी कोशिश कर सकते हें। यह जाहिर हैं कि ऐसी जटिल 
समस्या किसी नारे द्वारा या लल्लनक की सड़कों पर प्रदर्शन करके नहीं हर हो सकती, 
में आपके मनन के झरिए कुछ विचार दे रहा हूँ, क्योंकि इस समस्या पर अनन्त 
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विवाद हो सकता है, और वह भी ऐसा कि कोई नतीजा न निकले। लेकिन में केवछ 
यह चाहता हें कि आप अनुभव करें कि समस्या कितनी कठित और जटिल हैँ और 
आज के तथा इतिहास के प्रसंग में, वह काफी व्यापफ और पुरानी है। अब 
जिस संसार में हम रह रहे हैं उसका और इन संघर्षों का कुछ मोटे ढंग से परिचय 
प्राप्त कर, भारत पर आइए। 


भारत में डेढ़ साल हुए हमने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। एक मानी 
में राजनैतिक दृष्टि से हमारा ध्येय प्राप्त हुआ। इसकी कस्तोटी यही हो सकती 
है कि आपकी सरकार को घरेल या विदेशी क्षेत्र में किसी काम के करने की स्वतंत्रता 
है या नहीं? में तो यहाँ पर किसी ऐसे कानून के होने की बात नहीं कहता 
जिससे आपके संविधान को बलि प्र.प्त हो वह तो स्वतंत्रता का दिखावों 


मात्र हो सकता हैं| में समझता हें कि यह बिल्कुल साफ हूँ कि युद्ध या ज्षांतिं 


में, हम जो कुछ करना चाहें उसमें कोई बात हमें रोकने या बाघा डालने 
वाली नहीं हँ-सिवाय इस के कि जिस तरह जर देज्ञों को परिस्थितियों का 
सामना करना पढ़ता है, हमें भी करना पड़ेगा । उससे हम बच भी नहीं 
सकते। बहुत से देश हैं, जितके में यहाँ नाम लो सकता हूँ जो नाम के 
लिए सौ फी सदी स्वतंत्र हें और व्यवहार में)सो फी-सदी स्वतंत्र नहीं हैं, 
क्योंकि वे इतने कमजोर हैं कि जो चाहें नहीं कर सकते, और वे राजनंतिक 
या आशिक या किसी और रूप में किसी दूसरे देश को सदिच्छाओं पर निर्भर 
रहते हैं। 


अब, साधारण रूप में, हमें अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता जो 
पिछले १५० वर्ष के अंग्रेजी शासन में इकट॒डी हो गई, क्योंकि अंग्रेजी शासन एक 
बाहर से लादी गई चीज थी, और इसने साधारण क्रम में सामाजिक संबंधों 
के सुलकाने और हमारी समस्याओं के हल में, जो श्ञांति-पूर्वकी हो, चाहे हिसा- 
त्मक ढंग से, बाघां डाली, नहीं तो कछ-न-कछ हो गया होता । छेकिन 
बाहरी दबाव ने उस समन्वय के क्रम को रोकाजों देंश में समय समय पर 
होते रहते हैं। फल यह हुआ कि ज्यों ही ब्रिटिश सत्ता उठ गई सब 
प्रमस्याएं भी उठ खड़ी हुईं चाहे व रियासतों की समस्यायें हों, चाहे कोई 
और । उन्हें हछ करने की माँग होती है और हमें उनका सामना करना 
पड़ता हैं। साथ ही साथ, यह उस समय होता है, जबकि दुनिया एक भयंकर विश्व 
व्यापी युद्ध के परिणामों से संभक भी नहीं पाई है । आथिक और वित्त संबंधी 
क्षेत्रों में हमारे यहाँ विदवव्यापी युद्ध से उत्पन्न सभी समस्याएं मौजूद हैें। और 
फिर भारत स्वतंत्र होता है, पर उसका विभाजन हो जाता है:पर एक जीवित 
वस्तु के दो टुकड़े हो जाते हें, जिससे भयंकर खून-खराबा होता है और बनेक 
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प्रकार की वस्तुओं की हानि होती है। सभी चीजों के टुकड़े हो जाते हैं, हमारी 
सेता, हमारी डाक संबंधी नौकरियों, तार संबंधी नौकरियां, टेलीफोन संबंधी 
नौकरियां सभी वट जाती हैं; सारी सरकारी मश्नीन के यकायक दो टुकड़े हो 
जाते हैं, यह एक आश्चर्यजनक क्रिया थी, और इसका परिणाम अन्य बातों के 
अतिरिक्त एक विराट पैमाने पर लोगों का घर छोड़कर दूसरी जगह 
जाना और हत्याकांड आदि भी था। जब, हमारे सामने शरणाथियों की एक बहुत बड़ी 
समस्या है, सभी वर्गों के साठ छाख लोगों की देखभाल का भार अपने अपर 
है। इसमें मध्य वर्ग के लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, व्यवसायी हैं और ऐसे 
लोग हैं जिन्होंने आजन्म कोई काम ही नहीं किया है। जरा इन सब समस्याओं को 
देखिए। जब आप बैठकर भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश की सरकार की आहों- 
चना करते हैं, तव इन समस्याओं पर विचार करने की कोशिश कौजिए । 





कल जब में हवाई अड्डे से आ रहा था तो कुछ शरणा्थियों ने मेरी मोटरगाड़ी 
रोकनं की कोशिश की। मभसे कहा गया कि थे हमसे आज मिलना चाहते 
हैं। में जहां तक होगा उनसे मिलंगा । छेकिन जब य॑ दरणार्थी--जिनसे 
कि हमारी सबकी हमदर्दी है--यह कहते हैं कि हमें यह सहायता नहीं 
मिली या वह सहायता नहों मिली तब कभी आपने यह विचार करने कौ कोशिश 
की है कि इन साठ छाख दरणाथ्ियों में से कितने बसाये जा चके हें? जिस 
काम को हम छोगों ने कर लिया है, उसे भी विचार करने की कोशिश कीजिए | 
में आपसे कहता हूँ कि शरणाथियों के बसाने का जो काम हमने कर लिया है वह 
आश्चर्यजनक है। में आपसे कहता हें कि इतना बड़ा काम इतिहास के बड़े-से- 
बड़ें कामों में अपनी जगह रखता हैं। लेकिन जो कुछ आप हमेशा सुनते हैं 
बह यह हैं कि हमने अमुक कार्य नहीं किया । में इसकी चिन्ता नहीं करता। जो 
काम हमने नहीं किया, उसे में सुनना चाहता हैं, जिसमें कि हम उसे भूल 
न जायें। हमें उसकी याद बनी रहें। यह बिल्कूल ठीक हैँ | लेकिन इस पर भी 
विचार करने की कोशिश कीजिए कि कितना काम हो चुका है, और राष्ट्रीय 
जीवन के इस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, और हमेशा यही न सोचिए कि क्‍या 
नहीं हो पाया हैं। सबसे पहले उन समस्याओं का खयाल करने की कोशिश कीजिए 
जिनका कि सरकार को सामना करना पड़ा है, वे सभी बातें जो मेंने अभी 
बताई हैं, और उसके बाद देखिए कि कितना काम हो गया है, और कितना होना 
बाकी है फिर हम आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें । उसके बाद 
फिर क्या हुआ है और क्‍या नहीं हुआ उसकी बात चलावें। 


आखिरकार आपको समझना चाहिये कि खास कर एक जनसत्तात्मक देश में, 
आप सरकार से यह आशा नहीं कर सकते कि वह कानून बना दें और आपके 
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सभी काम हो जायें। यह एक आहइचर्य की वात है कि आप और में और हममें 
से बहुतेरे विचार करने की उस आदत को नहीं छोड़ सकते, जिसे हमने ब्रिटिश 
शासन में सीखा थां। आधे दर्जन भंडे लेकर इधर से उघर चक्कर छगाने का यह 
घंधा ब्रिटिवा श.सत में उपयकक्‍्त हो सकता था। आज इसकी उपयुक्तता 
बहुत कम है-में यह न कहूँगा कि विल्कुल ही नहीं है। में विचार की उस आदत 
की वात कर रहा हैं जिसे ब्रिटित सरकार ने अपने को माँ-चाप सरकार 
जताकर हममें पैदा करने की कोशिश की, अर्थात्‌ सरकार ही सब कूछ करेगी, लोगों 
को कंवल किसी सरकारी पदाधिकारी के पास प्रार्यनापत भेजने की जरूरत है 
और वह उस पर आज्ञा दे देंगा। जन.सत्तात्मक सरकार में इस तरीके पर काम नहीं 


होता । 


एक ऐसी सरकार, जिसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से नित्रटना होता 
है, उस सरकार से, जो मुख्यतः पुलिस राज्य है बहुत भिन्न तरीके पर काम 
करना होता है। पुलिस राज्य को केवल श्ञांति बनाएं रखना, कर बसूछ करना और 
कुछ और छोटे-मोटे काम करना होता है। आज हमें टेढ़ी सामाजिक और आधिक 
समस्याओं को निबटाना है। ये समस्याएँ सरकारी फरमान या आज़ापत्र या हुक्मनामे 
से नहीं निबट सकतों। इनको तिबटाने के छिए सही कानून होने चाहिए । में मानता 
हैँ कि सरकारी काम ठीक ढंग से हो उसका ठीक ढंग से तो होना ही उचित 
है । लेकिन ऐसे आथिक मामलों में सरकारी उद्योग की एक सीमा होती है। 
यह तो जनात का काम है, उसकी मनोंवृत्ति और उनसे प्राप्त सहयोग ही 
इन समस्याओं को इस पार या उस पार हछूगावेंगे । में आपसे कहता हूँ कि 
हमारे अच्छे-से-अच्छे कानून और सरकारी काम बेंकार होंगे नहों तो कम-से- 
कम उनका असर कम हो जायगा यदि जनता में काम करने की इच्छा 
नहों और वह इस उद्देश्य में सहयोग न देंगे । और में यह भी कहता हें कि 
एक कमजोर सरकार, यहाँ तक़ कि एक बुरी राजनैतिक सरकार भी ज्यादा बड़े 
नतीजे दिखा सकतीं हैं अगर उस उद्देहय में जनता सहयोग देती है । 


तो मुख्य बात यह है कि काम और सहयोग की मनोवृत्ति का जनता में 
कैसे विकास किया जाय। और आज यदि हम भारत में किसी व्याधि में पड़े 
हैं तो वह है सही मनोवृत्ति का अभाव -चाहें वह श्रमिक में हो, चाहे मिल्र 
मालिक में हो और चाहे नई पीढ़ी के लोगों में। छोग हड़तालों और प्रदर्शनों और 
इसी प्रकार के उपायों से अपना उहृश्य सिद्ध कर सकेंगे यह मनोवृत्ति बिल्कुछ 
गलत है, भौर मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि वे लोग भी जिन्हें कि 
ये बातें अच्छी तरह समझा चाहिए, किसी तरह इसके फर में पड़ जाते हैं 
और किसी तरह इस प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन देते हूँ। में आपसे कहता 
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हैं कि भारत के वत्तमान और भारत के भविष्ण के छिए, इस मनोवत्ति के कायम 
रहने से खतरनाक कोई दूसरी बात नहों । 

मुझे भारत के भविष्य में असीम विश्वास है । यदि मुझमें यह विश्वास 
न होता तो शायद जो काम मेने किया है वह न कर पाता। छंकिन यह असीम 
विश्वास रखते हुए में आपसे कहना चाहता हैं कि आज हमें काफी मुश्किल 
समस्याओं का सामना करना है। हमें आपत में एक दूसरे को घोखे में न डालना 
चाहिए। हमें बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना हैं, हमें अपने को ऊंचे 
उठाना हैँ, अनेक प्रकार से अपने बंधनों से ऊपर उठना है। आपको दूसरे देशों 
ते सोना, चोदी और घन न मिल जायगा | हमें स्वयं इतका उत्पादन करना हैं। 
आप कंस पैदा करेंगें-हड़तालों तथा इसी तरह की वातों से ? आप मजदूरी 
और तनखाहें वगेरा कंसे बढ़ावेंगे, जैसा कि हम चाहते हें? रुपया कहां से आएगा, 
रुपया आता कहां से है? यह कर द्वारा आता है, आपही ही जेबों से, दूसरे की जेंबों 
से नहीं । यह बहुत स्रीघी-सी वात है। इस पर विचार कीजिए । आप 
माँग करते हें। कुछ विद्यार्थी मेरे पास आते हें और बिना कप हुए यह कहते हैं 
कि उनके खयाल में उन्हें युनिवर्सितटी कमीशन का सदस्य होना चाहिये था जिससे 
कि वे अपनी माँगें उसके सामने रख सकते, तो मुर्भे हैरत होती है । वें बराबर 
मांगों की बातें करते हें। अब, भारत की भी आपसे कुछ मांगें हो सकती हें । 


आप इसे भूल गए ऐसा जान पड़ता हैं। और में समझता हैं कि समय आ गया हैं कि 
आपसे जो मांगें हो सकती हैं- आपकी क्ृतज्ञता की, आपके कत्तंव्य और काम 
ओर कठिन श्रम की- उन्हें आप याद रबखें। भारत में बहुत कम लोग हैं, जो 
इसका लयालछ करते हें और इसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। हर एक 
व्यक्षित मांगें पेश करता है, हर एक एतराज करता हैं, हर एक आलोचना करता 
हैं और हर एक यह सममभता हूँ कि अगर उसकी मांगों का पूरा होना मुमकिन 
हो, तो सब कछ ठीक हों जायगा । वह इसे भूल जाता हूँ कि उसकी मांगों 
के पूरा होने के मानों यह हे कि कोई दूसरा अपनी मांगों से वाज आवे, क्योंकि 
मांगें एक दूसरे के खिलाफ पड़ती हैं। 


इन सब समस्याओं पर विचार कीजिए। जो कुछ में देखता हैं वह एक 
अजीब-गरीब च्रीज है। यह जाहिर हैं कि उत्तराधिकार में हमें एक ख़ास ढोचा 
मिला हुआ है, एक ख़ास राजनीतिक ढांचा, शासन संबंधी ढांचा, न्याय संबंधी ढांचा 
आशिक ढांचा आदि; हमें उसे बदलना है। पर हम उसे कंसे बदलने जारहे हैं ? 
बदलने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हैं, उसे टुकड़े-टकड़े कर डालना और 
फिर से निर्माण करना; आप चाहें तो उसे तोड़ डालिए और एक नई स्टेंट लेकर 
उस पर नए सिरे से लछिखिए। पर वास्तविकता यह हूँ कि जीवन में नई स्छेट नहीं 
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मिला करती, न कभी मिली है और न मिलेगी। आप अतीत से बिल्कूल मुक्त कभी 
नहीं हो सकते। फिर भी आप कमोबेश नई स्लेट पर लिख सकते हैं। मोजुदा 
सरकारी संगठन या आशिक सामाजिक ढांचे के नाश के परिणाम-स्वरूप होते 
वाली कुछ वस्तु तो आप पा सकते हैं। अगर हम यह निरचय करते हैं कि राष्ट्र की उन्नति 
के लिये यह आवद्यक हैं कि हमारा जो वर्तमान ढांचा हैं उसे तोड़ डालें, तो 
आइए यहीं करें और परिणाम को समझते हुए उसे समाप्त कर डाले। चूंकि में 
निजी रूप से इससे सहमत नहीं हें, में चाहता हें जाप यह अनुभव करें कि इस 
विषय में स्पष्ट होने की आवश्यकता हैं। न हम जाज तोह-फौड कर नया निर्माण 
करने की--बुनियाद से क्ेकर निर्माण करने कौ--कोशिश कर रहे, हैं, न हम अधिक, 
से अधिक तेजी से मौजूदा ढांचे को बदल कर, उसे इच्छानुसार रूप दे रहे हैं। 
हमें दोनों में से एक बात चुननी है, क्‍योंकि यहों बीच का मार्ग भयावह 
हैं। न आप पुराने ढाँचे को समाप्त ही कर डालते हैं जिससे कि 7: 
निर्माण आरंभ कर सकें और न आप परिवर्तन के क्रम को ही चलने देते हैं। 
इनमें से एक भो नहीं हो पाता,और दक्शा बराबर विगड़ती जाती है और हम 
क्रमशः खातमे की ओर जा रहे हें । यदि आप प्राचीन के विनाश के मार्ग को अपनाते 
है और कुछ लोगों के कथनानुसार, नए सिरे से निर्माण करते हें तो इसके परिणाम क्या 
है? परिणाम साफ-साफ ये हैं कि अगर आप सफल होते हैं तो पहले तो एक महान 
संधर्ष होता है, क्योंकि कुछ लोग इसका विरोध भल्ते ही न करें, पर कछ तो करेंगे ही । 
मतलबय यह- कि तुरन्त, जैसा हम चाहते हें, वैसा विनाश संभव नहीं और निरंतर 
संघर्ष चलता हैं। धीरे-धीरे प्रचीन का विनाश हुआ तो बहुत ही समय लंग जाता 
हैं और दूसरे काम नहीं हों पाते । 


इसका यह तात्ययं है कि अगर आप प्राचीन के विनाश में सफल हुए तो शायद जाप 
को साफ़ स्लेट मिल जाय, लेकिन बिल्कुल साफ स्लेट, जैसा मेने बताया, मिलना 
असंभव हूँ । विनाश का क्रम, राष्ट्र को हर एक मानी में--फौजी, आधथिक, रुपये 
पंसे की दृष्टि से--कमजोर भी कर देता है। इसलिए विनाझ करने के पथ को अपनाने 
पर भारत, अचानक, स्वतंत्र देश के रूप में अपने नवीन जीवन की एक ताजुक घड़ी में 
कमजोर हो जाता हैँ । में नहीं कह सकता कि इसके क्या नतौजे होंगे। एक एसे व्यक्ति 
की हैसियत से जो भारत के राज्य के लिए जिम्मेदार हैँ, में अपने राष्ट्र को कमजोर करने 
का और बुरी नीयत वाले देशों और बुरी नीयत वाली शक्तियों को आकर अपने 
देश को तबाह करने देने का साहस नहीं कर सकता । इससे में अपनी स्वतंत्रता 
भी जोखिम में डाल सकता हूँ। स्वतंत्रता न केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से और 
फौजी दृष्टिकोण से वल्कि आधिक दृष्टिकोण से जोखिम में पड़ जायगी। अगर हम 
कमजोर और असहाय हो गये, और हमारी फाकं की हालत हो गई, और हम 
बेकार हों गए तो हम क्या करेंगे ? हम जूस भछे ही निकाले और नाहे 
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भछे ही लगाएँ; हम इन हाखों आदमियों के पेट कंसे भरेंगे जो क्रमझ: इतने 
नीचे स्तर पर पहुँच चुके हूँ और जो इतने कमजोर हैं कि दुनिया के सामने खड़े 
नहीं हो सकते ! 


में आपसे कहता हें कि यही है अनिवार्य परिणाम, तात्कालिक परिणाम 
अन्तिम नतीजा, या जो भी कहिये किसी भी ऐसे क्रम का, जो आधुनिक 
इाँचे को पूरी तरह नष्ट कर देता चाहता है, कि राष्ट्र कमजोर 
हो जाता हैं, हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, और बुरी शक्तियाँ, बुरे देंश 
परिसश्यति से अपना छाभ उठाते हैं । में नहीं चाहता कि ऐसा हो। 
यदि यह नाश्न हुआ तो यह पीढ़ी--और जब में यह पीढ़ी कहता 
हैँ तो मेरा मतलब अपनी पीढ़ी से नहीं बल्कि नई पीढ़ी से हूँ, नवयुवकों और नव- 
पृवतियों की पीढ़ी से ह, जिन्होंने अपनी उपाधियाँ प्राप्त की हें और कलछ या 
परसों नागरिक बनेंगे-में दृहराऊंगा कि यदि नाश हुआ तो यह पोढ़ी बस्वाद 
हो जायगी। जैसा मेंने अभी कहा, हमें कठिन परिश्रम का दंड मिला है, यह सच 
हैं। लेकिन यदि आपने भारत में जो कुछ संगठन है, उसका नाश आरंभ 
किया तो आपको कोई कल्पना नहीं कि आपको क्या दंड मिलेगा। यह संभव हूँ 
कि इस पीढ़ी के खतम होते-होते भारत की भीतरी शक्ति के अन्दर से कछ और 
रूप विकप्तित होकर सामने आदबे । 


छेकित तंत्काल आपको यह विचार छोड़ दंता चाहिए | इसलिए यदि आप 
यह विचार छोड़ देंते हें तो आपकों सतक रहना चाहिए, तब आपको ऐसे सभी 
कामों से बचना चाहिए जो स्थिति को विगाड़ सकते हैं, और जो वतंमान में 
है उसे ध्वस्त कर सकते हैं। बराई को अवदय नष्ट कर डालिए-बुराई से लड़िए। 
इसलिए आपको वतंमान ढाँचें को नष्ट कर देने की दिल्ला में नहीं, बल्कि उसे 
जितनी जल्दी संभव हो बदलने की दिशा में प्रयत्त करना हैं। 


इसका एक दूसरा पहल भी सामने रखना चाहता हैं। हिंसा और अहिस्ा, 
शांतिपूर्ण तरीकों और हिसात्मक तरीकों की कसौटी एक अच्छी कसौटी है, क्योंकि 
यदि आप शांतिपूर्ण तरीकों को उपयोग करते हूँ, तो मेरी समक में आप बहुत गरूत 
मार्ग पर नहीं जा सकते; चाह आप उन तरीकों का गलत ध्येयों के छिए ही उपयोग 
क्यों न करें फिंः भी आप सुरक्षित हैं और रोक-थाम रहती हूँ। 
शांतिपूर्ण ढंग स्वतः गलत कामों पर रोक की भांति है, अगर आप हिसात्मक तरीके 
का उपयोग करते हें, तो हिसात्मक तरीका एक विदेंश्ञी बरी और किसी देंश के 
विदेशी प्रभुत्व के विरद्ध चाहे जितना उचित हो, वह एक अलग ही बात 
है (वस्तुतः विदेशियों के विरुद्ध भी जहां तक हुआ हमने शांतिपूर्ण तरीकों 


किक रै 


१५ 


का ही उपयोग किया) लेकिन एक ऐसे प्रघन पर जिस पर जनता को निर्णय करना 
चाहिए, हिसात्मक तरीकों का उपयोग, वह भी विदेशी के विशद्ध नहीं बल्कि कुछ 
अपने ही लोगों के विशद्ध, एक महा भयानक चींज है । में इस समय इस प्रश्न 
के दाशनिक या सिद्धान्त संबंधी पहल पर बहस नहीं करना चाहता, न हर देंश के 
लिए इसे अनावश्यक बताना चाहता हूँ। लेकिन यह अवश्य कहेंगा कि भारत की 
जैसी स्थिति हैं उसमें हिसात्मक तरीकों का उपयोग, सबसे बड़ा देशद्रोह हें, 
जिसका कि कोई भारतीय अपराधी हो सकता है । हममें एकता उत्पन्न करनेवाली 
मजबूत शक्ति है, साथ ही हममें सभी तरह की विच्छेदक और जुदा करनंवाली 
प्रवृत्तियां भी हें। हमने सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई की है और हमने सांप्र- 
दायिकता से हानि भी उठाई है। हमारे यहां प्रांतीयता और ऐसी अनेक प्रवृत्तियां 
हैं, जो जुदा करने वाली हैं और अब, इस क्षेत्र में यदि हिसा किसी भी रूप में किसी 
भी प्रकार से होती है, और लोग हिंसात्मक तरीके ग्रहण करते हें तो परिणाम 
निश्चय हीं यह होगा कि हिसा का दमन किया जायगा और ज्षीक्ष ही उत्ते रोका 
जायगा, क्योंकि हर एक सरकार को हिसा का दमन करना ही पड़ता हैँ। कोई 
भी सरकार हिसा को न रोकने का जोखिम नहीं उठा सकती | जो कुछ 
मेने सुना है, उसके आधार पर में आय से कहूंगा कि उत्तर प्रदंशीय सरकार ने 
परिस्थिति को दंख़ते हुए यहां बड़ी कमजोरी वरती हू | जो कुछ हुआ हैं उसके 
बारे में बहुत नारे बलन्द हुए हैं। यदि में यहां अधिकार में होता तो उन लोगों 
को खिलाफ, जो लखनऊ की सड़कों पर अश्विष्टताएं कर रहें हैँ, ज्यादा सख्त कार्र- 
वाई करता। नौजवानों और नवयुवतियों का आख़िर यह कया घंधा है कि पुलिस 
पर हमले करें और उन्हें वप्पड़ मारें और बम फेक और लाठियों से खिलवाड़ 
करें ? क्या हमारे नवयुवक और नवयुवततियां शिष्टता और अनुशासन के स्तर से 
इतना गिर गए हैं, इतने बेंसमक हो गए हैं कि उनका एसा वर्ताव हो ? 
और इसे आप स्वतंत्रता कहते हैं! स्वतंत्रता की ऐसी कल्पना मेरी नहीं 
है, स्वतंत्रता की यह कल्पना मेरी कभी नहीं रही हें। अगर आप इस तरह पेश 
आते हूँ, तों यह समभिए आप अपने देश, शहर और राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। 
जो कुछ मेंने सुना है वह एक हैरत की बात है । और मुझे आइ्चर्य है कि 
समभदार नवेयुवक और युवततियां इन कृत्यों की मूखंता--मूखंता ही नहीं, 
इसके अपराध को नहीं देख पाते। क्या हमछोंग नासमझ और पागल छोगों का 
एक गिरोह बन जायेंगे, और ऐसे नारे छगाएंगे जिनके मानी हम नहीं समभते कि 
क्या हैं? यही स्वतंत्रता की कल्पना हैं? में चाहता हूँ कि आप इस पर गौर 
करें कि हम कहां जा रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी सरकार इस 
तरह की बातें वर्दाइत नहीं कर सकती; एक सरकार उठ सकती है और उसकी 
जगह दूसरी सरकार आ सकती है, लेकिन अगर कोई सरकार अपनी आंखों को सामने 
हिसा होते देखती है, तो उसको उसे दमन करना होगा, और जब तक कि शासन 
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उसके हाथ में है वह हिंसा का दमन करेंगी। इसके वारे में कोई संदेह न होना 
चाहिए, मर्द, औरत, बच्चे जो भी ऐसा करें उनके विरुद्ध हमें कारंवाई करनी पड़ेंगी। 
ओऔरतें चुन ली जायंगी, बच्चे चन लिए जायंगे, आप इस तरह की बातों को कित्ती 


तरह इजाजत नहीं दे सकते। में लखनऊ की पुलिस की प्रशंसा करता हें और इसे में 


सार्वजनिक रूप से कहूँगा कि वह अच्छी तरह पेश आई, और इतने संयम से काम 
लिया। मेरे पास आदए, और मुभसे वात कीजिए और मुझसे पछिए कि कोई आपके 
मुंह में थप्पड़ लगाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको ईसामसीह को तरह 
दूसरा गाल उसके सामने कर देना चाहिए ? हम सब ऐसा कर सके तो 
यह रहने लायक एक दूसरी दुनिया ही हो जाय। लेकिन यह जाहिर हैं कि पुलिस 
के वर्ग से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह दूसरा गाल भी आपके सामने कर 
देंगा। इसलिए, इन महान समस्याओं को समरझक्रि/ जिनका कि हमें यहां सामना 
करना पढ़ रहा है, और जिन्हें हल करने के लिए कठिन परिश्रम चाहिए । 


अजब एक दूसरों बात लीजिए। भारत सरकार या प्रांतीय सरकार के पास 
रुपयों की एक खास निश्चित रकम हैं। हम इससे बहुत काम लेना चाहते हैं। वही 
इपया हम दो बार या तीन या चार बार कहीं लत कर सकते। सभी तरह की 
मांग आती हें। हो सकता हूँ कि कन्नी-कभी हम गरूत खर्च कर देते हें, छेकिन 
हमने एक रकम को खर्च कर दिय। तो हम उसे फ़िर खर्च नहीं कर सकते। जब रुपया 
हो ही नहीं तो आप छायंग कहाँ से ? आप कठिन परिश्रम से रुपया पैदा कर सकते हैं। 
इसलिए समस्या कठिन परिश्रम और उचित वितरण कौ हो जाती हैं। इन सभी सम- 
स्याओं, सभो पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है : में चाहता हूँ कि विद्यार्थी अवस्था में ही 
इन बातों पर आप पूरी वस्तुस्थिति और पूरे तथ्यों को सामने रखते हुए विचार 
करें। कम से कम आप ख़ास बातों पर विचार कर सकते हें और ऐसा करना 
चाहिए । आपके अध्यापक आपकी मदद कर सकते हैं । इसके बाद आप 
अपने को वह भार बहन करने के लिए तैयार कीजिए जो कल आपके कंधों पर पड़ेगा । 
विद्यार्यो मेरे पास आते हें, और पूछते हें कि 'हम लोग राजनीति में भाग 
छें था न छें/' में बरावर कहता हूं, जरूर भाग छे। ककित राजनीति है क्या? 
राजनीति की यह आइचयंजनक कल्पना है कि आप सड़कों पर जुछूस के साथ घृमते 
फिरें। आाप ब्रिटिश शासन के दिनों की आदतों को छोड़ ही नहीं पाते । जब 
किसी देश के जीवन में संकट आता है, जैसे कि पश्चिमी दंशों के जीवन में 
पहायुद्ध के रूप में आया था, तव एक खास उम्र से ऊपर का प्रायः प्रत्येक विद्यार्थी 
वह चाहे आक्सफोर्ड का हो चाहे केब्रिज या लन्दन या अन्य यनिवर्सिटियों का, या तो 
स्वथ सना मे भरती हुआ या भरती किया गया, और उसे युद्ध में जाना पड़ा। उसे 
कोलिज छोड़ना पड़ा। अपने देश और अपने लोगों के लिए छड़ना पड़ा । चाहे 
बहू अंग्रेज हों या फ्रांसीसी या जमन, सभी अपने देश की रक्षा के लिए छडने के 
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लिए सेना में भरती किए गए। अंब भोरत क॑ स्वतंत्रता की लड़ाई में छूगने पर 
में एक ऐसे संकट काछ की कल्पना कर सकता हूं, जब कालिज वन्द हो जायें 


जज . और विद्यार्थी बाहर आ जायें, और इस तरह की बातें हों, लेकिन ऐसा राष्ट्रीय 


स्वतंत्रता के लिए संकट और ख़तरं के समय के लिए है। यदि इसी तरह का 
व्यवहार रोज की बात हो जावे-मानों यह कोई आदर्श है जिसे कि छोगों को नक॒कछ 
करना है--तों बेशक इस काम का नतीजा जो कछ भी हो, जो कोग इसमें छगते हें 
पह तो साफ है कि वे अपने को आगे के किसी उपयोगी धंधे के लिए शिक्षा द्वारा नहीं 
तैयार कर रहे हैं | बात यह है कि भारत का कारबार आंगे चछ कर 
जैसा और जगहों में है, प्रशिक्षित लोगों के हाथों में होगा, और अन्त में 
अपेक्षाकृत अल्पसंख्यक लोगों के हाथों में होगा जिन्होंने प्रौद्योगिक विज्ञान 
और' विज्ञान में प्रथम कोटि की शिक्षा पाई है। संसार में किसी द्वरेंश का दर्जा 
इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, या वहाँ करोड़ों छोग 
बसते हैं, बल्कि इस वात पर हूं कि वहाँ चोटी के कितने आदमी और औरतें हैं, जो 
कुछ करके दिखा सकते हैं और उचित नेतृत्व कर सकते हैँ, ओर कितने और 
प्रमुख लोग हैं जो किसी बड़ें देश का काम चछा सकते हूँ। अन्त में यह विशेष 
पोग्यता है जिसकी गिनती होती है, अग्चे संह्या भी कुछ अंजों में आवश्यक हैँ । क्या आप 
इसका अनु भव करते हैं कि आपही लोगों में से ये चोटी के लोग, पुरुष और स्व्रियाँ 
आवेंगे या आना चाहिए? छोकिन यदि शिक्षाकाल को प्रदर्शन करने का समय समझा 
जाय--सिवाय उस समय के जब कि जैसा मंने कहा कि राष्ट्र संकट में हो, जबकि 
सभो बातों को छोड़कर ऐसा करना पड़ता है--तव आप भविष्य के छिए अपने को 
तैयार नहीं कर रहे हँँ। और फिर जिस समस्या का मुर्क सामना करना पढ़ता है 
वह आगे आती हूँ। में आपसे बताता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा सिरदर्द यह हैं कि 
भारत में सर्वोच्च कोटि के लोग पर्याप्त संख्या में कंसे मिल्ले ? उनकी 
संख्या बहुत ही कम है । 


जब में यह कहता हू, तोर्मे जानता हूँ कि भारत में सबसे अच्छी और 
बहुत ही उपयुक्त सामग्री हैं, और जो कुछ भो हूँ बहुत अच्छा हैँ | में 
आपसे तीन विभागों की बात बताना चाहता हूँ जिनका कि मुझे निजी अनभव है। 
भारतीय सेना, नौसेना और हवाई सेना से मुझे बहुत काम पड़ा है। 
और यह मेरी राय है, जिसका कि विदेशो विशेषज्ञों ने समर्थन किया है, कि हमारी रक्षा 
संबंधी सेवाओं के नवयुवक भारतीय अफसर प्रथम कोदि के अफसर हैं, न 
केवल अनुशासन की दृष्टि से, बल्कि मानसिक योग्यता कौ दृष्टि से भी । 
मानसिक योग्यता हो, इसका महत्व हैँ, क्‍योंकि सुद्ध अब कसरत ओर 
कवायद की वस्तु नहीं रह गया है, इस घंघे में मानसिक योग्यता का मुल्य है, 
ओर इस विषय के बड़े योग्य तिर्णायकों ने हमें बताया हैं कि वे युवक भारतीय 
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अफसर की मानसिक योग्यता देखकर दंग रह गए हैं। जब यह एक संतोष की बाते 
है । मंने साहस और बहादुरी जैसे गुणों की चर्चा नहीं की । ये गुण अच्छे और 


बहुत जरूरी हूँ । लेकिन अन्त में साहस और बहादुरी रहते हुए भी मानसिक , 


पोग्यता का महत्व है । 


एक दूसरी बात लोजिए। भारत सरकार के वै॑ज्ञानिक अनुसंधानविभाग स्ने 
भी मेरा सम्बन्ध है, और कछ हुद तक परोक्ष रूप से और ऐसे ही कभी प्रत्यक्ष 
रूप से, में युवक वैज्ञानिकों से मिछता हूँ या उनके विषय में सुनता हैंँ। 
मेरा अपना खयाल है, और इसका विशेषज्ञों ने समर्थन किया हूँ, कि हमारे 
यहाँ प्रथम कोटि के युवक वैज्ञानिकों का एक बहुत अच्छा दल है, और यह कि 
उन्हें हमारी-प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में जागे की शिक्षा और उचित 
प्रेरणा का सुयोग मिले, तो हमारे यहाँ और बहुत से प्रथम कोटि के आदमी हो 
सकते हैं; तात्पर्य यह कि प्रतिमा है, उसके विकास की आवश्यकता हैँ । यदि अब- 
सर मिले तो एक ओर तो यह प्रच्छन्न प्रतिमा है, जो प्रकट हो सकती है, 
दूसरी ओर लोगों के दिमाग ऐसे कामों की ओर खिंच रहे हें जो उनके जो भी 
गुण हैं उन्हें विकसित नहीं होने देते । यह एक बड़ी बात है, और भारत के छोगो 
के मस्तिष्क में यह कशमकदझा चल रही है। 


इसलिए में चाहता हू कि आप इस समस्या पर उसकी समग्रता में वृष्टि डालें 
और केवल यही न देखें कि क्या ठीक हैं और क्या गलत है, वल्कि यह देखें कि कह 
पर जापको अपनी पूरी शक्तति छूगानो है। 


अन्त में इस समस्या के एक और पहल को में यहाँ रखना चाहता हूं, 
अगर्चे वास्तव में इसके अनेक पहलू और दिशायें हूँ । यदि में कह तो यह नैतिक पहल है। 
यह गेरा विश्वास और यकोन है कि आज की ये संसार-ज्यापी समस्‍यायें केवल रुपये- 
पैसे या आ्थिक साधनों से या केवल जिसे हम राजनीतिक साधन कह सकते हूँ उनसे 
हल न हो सकेंगी। उनके पीछे आत्मा का महान संघर्ष हें जो और संघर्षों में- 
आधिक या राजनीतिक संघषर्षों में लक्षित होता है, और यह चाहे आज हल हो 
चाहे कल, जब तक आत्मा का यह संघर्ष दूर नहीं होता, तब तक किसी भी देश 
में किसी प्रकार झ्ांति की संभावना नहीं। और अच्छा होगा कि हम इस बात को 
सदा, और विशेष कर आज स्मरण रक्खें । 


परसों महात्मा गांधी के निधन की पहली वर्षी हैं। उनको दिवंगत हुए 
एक साल बीत गया। हम सबके लिए और देश के लिए यह कठिन वर्ष रहा हैं, 
ओऔर फिर भी में अनुमान करता हूं कि उनकी मृत्यु ने, उनके जीवन से भी 


हैं; 
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अधिक हमें उन बातों पर विचार करनेका अवसर दिया है जिन के 
लिए वे दृढ़ता से लड़े थे। और मेरा विश्वास है कि मूलतः वे जिस आदर्श के 
लिए दृढ़ थे, जब तक हम उसे समभते नहीं, और उस पर आचरण नहीं करते, 
तब तक हमें सफलता न मिल्लेगी, या यदि इसी बात को सकाटत्मक रूप में कहूं 
तो यह होगा कि यदि हम उसे समझते हें और उस पैर अमल-करते हैं तो 
हमारी सफलता निश्चित हैं। अतएवं में इस नैतिक पहल पर, उसके संसार-व्यापी 
प्रसंग में, और भारत के निकटतर प्रसंग में जोर देना चाहता हूं।आखिर हमें 
इसी क्षेत्र में काम करना हैँ और भारत काफी बड़ा क्षेत्र हें। 


जहाँ-तहाँ भारत के नेतृत्व के संबंध में बहुत कुछ बातचीत होती हैं । 
में एंसी बातचीत को प्रो.साहन नहीं देता । जानबूक कर नेतृत्व के विषय 
में बातें करता केवछ आइंबरपूर्ण मूर्खता है | हमें अपनी ओर देखना चाहिए, 
और अगर हम अपनी ठीक-ठीक देख-भाल कर सके तो हमें जौर देशों की सेवा 
करने के अवसर मिलेंगे, नेता बनकर और उन पर रोव जमा कर नहीं; बल्कि इस 
लिए कि वह खुद आकर हमारी सेवाओं की इच्छा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम 
ओरों की सेवा करना चाहें या दूसरों का पथ-प्रदर्शन करना चाहें, हमें ऐसा कर 
सकने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। 


भारत ने आज संसार में कई कारणों से बड़ा नाम पाया है। लेकिन सबसे 
मुल्य कारण महात्मा गांधी हूँ । उन्होंने ही भारत को इतनी प्रतिष्ठा 
दी हूँ, और यह प्रतिष्ठा भारत की सेना या नौसेना या संपत्ति के कारण 
नहीं मिलो हूँ, वल्कि इस कारण कि हम में से जो सबसे महान थे, उन्होंने नंतिक 
क्षेत्र म' संसार की, संसार के राजनीतिज्ञों की मुद्ता दिला दी। इसलिए 
भारत को यह प्रतिष्ठा यों मिली कि छोगों ने भारत की एक विशेष नैतिकता 
के सिलसिले में कल्पना की । और व ठीक थे, इस मानी में कि भारत ने गांधी को 
उत्पन्न किया, यद्यपि हम में से अधिकतर छोटे छोग हैं, और उनका अनुसरण करने 
के अधिकारी भी नहों हेँ। इसलिए हमें इस समस्या पर नंतिकता के प्रसंग में 
विचार करना चाहिए। और फिर में इस बात पर लौट कर आता हैँ कि हममें 
आपस में चाहे जितना मतभेद हो और में मतभेद से घबड़ाता नहीं लेकिन 
चाहे हममें मतभंद हो या नहीं हमें अपने मन में साफ समझ लेना चाहिए कि 
हम गिरे हुए साधनों को न ग्रहण करेंगे, हम हिसात्मकः साधनों को ने 
अपनाएँगे और हम अशिष्ट साधनों का उपभोग नहीं करेंग। हम अपने देश को 
अशिष्टता के प्रदर्शन द्वारा, गिरे हुए कामों दवा या जहाँ-तहाँ हुई हिंसा 
हाय बड़ा नहीं बना सकते। जब राष्ट्र यद्ध के समय आपस में हिसात्मक उपायों 
का प्रयोग करते हें, तो वहीं क्‍या कम बुरा हैं? छेकिन एक संकीर्ण घरेल क्षेत्र में, 
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जैसे सड़कों पर और इसी प्रकार से हिंसा कहीं अधिक कुत्सित हो जाती है। इसलिए 
में आप से अनुरोध कहछ्ंगा कि आप इन सब बातों पर विचार करें और यह अनु- 
भव करें कि हम अपने देश और संसार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय में रह 
रहूँ हैं। हम पर इस समस्या और इस प्रइन को समझते की एक बड़ी जिम्मेंदारी 
हैं, जिसमें हम विचार कर सके कि वह कैसे हल हो सकता हैं और दस प्रसंग 
में हमारे लिये उवित कार्य क्या होगा । 











क्‍ 0 िफ है| 


उत्पांदंन हमारी पहली आवश्यकता हे 


डा० मुकर्जी, मित्रों और साथियों, में विशेषकर इस अवसर पर, आपको 
इस प्रकार संबोधन करने का साहस करता हूँ, क्योंकि कदाचित्‌ हमारी कोई 
भी दूसरी बड़ी समस्या ऐसी नहीं, जिसमें कि मैत्रीपर्ण सहयोग की 
भावना की इतनी आवश्यकता हों, जितनी कि उद्योग, कम और देश के साधा- 
रण आधिक संगठन की समस्या है। यह मेरी कुछ ढिठाई हैं कि इस सम्मेलन में 
भौर उन समितियों में जो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, पहले हिस्सा न 
लेकर, इस करीब-करीब आखिरी दर्ज पर आकर और वह भी मानो कुछ उपदेश देने 
के लिए, शरीक हुआ हूँ। आप छोगों में से बहुत-से अपने-अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ 
हैं, चाहे वह श्रम का क्षेत्र हो और चाहे उद्योग का। यद्यपि मेरी इन मामलों में 
बड़ी दिलचस्पी है और शायद कभी-कभी विशेषज्ञों की अपेक्षा भी इस मानी में 
अधिक अच्छी स्थिति में हूं, कि एक साधारण आदमी सारी तस्वीर को अपने 
कार्यक्षेत्र के एक विशेषज्ञ की अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंग से देख सकता है | फिर 
भी में पसंद करता कि पिछले कुछ दिनों के आपके विचार-विनिमय में भाग छेने 
का अवसर मुझ प्राप्त होता और में इस सभा के विचार और जो छोग इस विचार- 
विनिमय में भाग छे रहे हैँ, उनके विचारों की प्रगति से परिचित हो सकता। 


यहू्‌ स्पष्ट हुँ कि इन बहुत महत्वपूर्ण मामलों में मतभेद हें । और 
लोगों के दृष्टिकोणों के गहरे भेद हें। एक ओर आदर्श कहछाने वालो चीजें है, 
दूसरी ओर जिसे व्यावहारिक दृष्टिकोण कहते हैं वह हूँ । मेने पाया है कि यह 
व्यावहारिक कहछाने वाला दुष्टिकोण प्रायः कम से कम व्यावहारिक होता है। 
व्यावहारिक दृष्टिकोण के छिए यह आवश्यक नहीं कि जहाँ आप हैं उससे एक 
गज से आगे आप देख ही न सकें, बल्कि इसके लिए तो आवश्यक है कि आप और 
आगे भी देल्ल सकें। तो, इस तरह के भेद हूँ और यह समझना कि इन्हें जादू 
से दूर किया जा सकता है और यहू समझना कि केवकछ सदभावना ते या अच्छे परामर्श 
द्वारा पूरा मतेक्‍्य पैदा हो सकता है , एक फिजुछ सी बात होगी। फिर भी में 
सममभता हूं कि दृष्टिकोण के भेदों को दूर किए बिना भी अगर हम यह समझ जायें कि 
घटनाओं के विशेष प्रसंग में यह आवश्यक और बहुत वांछनीय है कि छोग मिल- 
जुर कर काम करें, तो हम एक वातावरण तैयार करते हू जो हमें कुछ 


नई दिल्‍ली में जौद्योगिक सम्मेलन के अवसर पर, १८ दिसम्बर, १९४७ क्‍ 


को दिया गया भाषणग। 
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स्थायी न सही, कम-से-कम अर्द्धस्थायी या स्वल्पक्रालिक परिणामों पर पहुँचा सकते 
में सहायक होता है। 


अब, यह दृष्टिकोण भिन्न ज्यों हैं? में अनुमान करता हैं कि कछ तो इस 
कारण कि जोवन के प्रति, जीवन के छ्येयों के प्रति, सामाजिक व्यवस्था 
जादि के प्रति आदमी के दृष्टिकोण में कुछ अन्तर होता ही हैं ; छेकिन इन 
बड़ी वातों को छोड़ कर बहुत मोटे ढंग से कहा जाय तो भेद इसलिए उत्पन्न 
होते हैँ कि विविध वर्गों का उद्देश्य कोई-न-कोई छाभ प्राप्त करता 
होता है। पूजीपति कूछ लाभ विशेष चाहेंगे, श्रमिक कुछ और चाहेंगे और भोक्‍ता, 
उत्पादक, सभी स्वभावतया अपने अपने वर्ग के लिए कुछ न कुछ छाम चाहते हैं । 


लेकिन एक समय जाता है, जब कि विरोधी वर्ग आपस में लड़ते 
जाते है और पुरस्कार गायब हो जाता है और वह किसी के लिए भी 
बच नहीं रहता। इसलिए ऐसे समयों में यह आवश्यक होता है कि 
अपने उत्साह को या पृरस्कार जीतने की विशेष इच्छा को आदमी संयत करें और 
इस तरह पुरस्कार को बचा छे। यह आवश्यक नहीं कि पुरस्कार पाने की आज्ञा 
ही छोड़ दी जाय, बल्कि यहू कि प्रथम वस्तुओं को प्रथम स्थान दिया जाय। अर्थात्‌ 
पुरस्कार को बचा लिया जाय; फिर या तो मैँत्रीपूर्ण ढंग से भविष्य के छिए 
निर्णय पर॒ पहुँचा जाय, और अगर यही ठीक मालम हो तो उसके लिए लछड़ छिया 
जाय ; लेकिन जब कि लड़ाई से स्वयं प्रस्कार खतरे में पड़ रहा हो, तब स्पष्ट 
हैं कि लड़ाई द्वारा उसे प्राप्त करने का उपाय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और मूखंता- 
पूर्ण सिद्ध होगा । 


आप सभी जानते हूँ कि पिछके कुछ महीनों के भीतर भारत सभी तरह 
के घोर संकटों में से होकर गुजरा है और हमें बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना 
करना पड़ा है। कई तरह के बड़े चीर-फाड़ के बाद भी हम जीवित हैं, और 
संभवतः इस तरह को चीर-फाड़ में हमें अब न पड़ना होगा। लेकिन इस चीर-फाड़ 
के परिणाम इतने भयानक हुए हैँ कि हममें से किसी ने नहीं समक्रा था कि वह 
इतने बुरे होंगे। हम जानते थे कि परिणाम बुरे होंगे । इसी से हमने चीर-फाड़ 
का विरोध किया और जिसे कठवैद्यों का इलाज कहेंगे, उसका विरोध किया, छेकिन 
दुर्भाग्पवश कभी कभी सुनियंत्रित घरों में भी कठवँद्यों की चल जाती है। परिणाम 
यह हुआ कि चीर-फाड़ हुई, और आपने देखा कि कितन और कंसे-कंसे उलटे-पलटे 
इसके परिणाम हुए। हम उन परिणामों के असर को अभी दूर नहीं कर के हैं, 
बौर हमें उनसे भी बड़ी समस्याओं का सामना करना है। 
जब कि एक ओर हमें इनका सामना करना पड़ा, दूसरी और हुमने 
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देखा कि क्रमश: अधिक।धिक बिगड़ती हुई आधिक स्थिति उत्पन्नहों गई हैं । हम 
वितरण की समस्याओं की बात करते हैं, और वह दीक भी हैं । वास्तव में हमारी 
अधिकांश कठिनाइयों, संबर्ष और मुख्य विचार-धाराएं वितरण से ही संबद्ध हैं। 
वितरण निस्सन्देंह महत्वपूर्ण है, फिर भी वितरण की क्रिया तो स्पष्टतः यह 
है, कि वितरण के योग्य कुछ ठोस वस्तु भीहों । इस तरह हम प्‌नः 
उत्पादन की समस्या पर पहुँचते हूँ । उत्पादन पहली आवदयकता हो जाती 
है, लेकिन इसके साथ वितरण का बहुत निकट संबंध है । वास्तव में आप दोनों को 
अलग नहीं कर सकते। उत्पादन कई बातों पर निर्भर है, और इत में से एक सबसे 
महत्व की बात है उत्पादन की मनोवृत्ति । यंत्रादि के रूप में जो भी साधन हमारे 
पास हों, उनके अतिरिक्त, कौशल होना चाहिए, क्षमता होती चाहिए और 
उत्पादन की मनोवृत्ति होनी चाहिए | यदि इस मनोवृत्ति की कमी है, तो अनिवार्य 
रूप से उत्पादन गिरेगा, जैसा कि वह गिर गया है। 


अब, आप पिछले कुछ महीनों का या क॒छ वर्षों का चाहे जिस प्रकार 
विश्लेषण कीजिए । बहुत सी बातें हैँ । एक तो युद्ध के परिणाम हँ-कठिन श्रम के बाद 
एक थकान की-सी भावता। राजनैतिक उथल-पथल के परिणाम हैं; इसी तरह देश के 
विभाजन के, सांप्रदायिक कगड़ों के और इसों तरह की जौर बातों के। छेकिन 
कहना चाहिए कि शायद एक प्रमुख वात जिस का कि औद्योगिक संबंधों में हमें 
सामना करना पड़ रहा है, वह मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, जो कि श्रमिक को 
अनुभव कराती है कि उसको उसके श्रम का उचित वदला नहीं मिल रहा है, और 
यह कि हर किसी प्रकार से उसे बराबर दवाया जा रहा है । इससे मालिक वर्ग 
में यह भावना पैदा होती है कि उनके सामने तरह तरह के खतरे हूँ,-भ्रमिक 
पूरा उद्योग नहीं कर रहा है, वह केवल हड़ताल की धमकियां देता है और काम 
ढीला करता है, इत्यादि इत्यादि |इस तरह थे एक दूसरे के समीप विद्दवास के 
साथ नहीं आते, बल्कि एक चरम विरोध भाव से आते हैं । 


हम इस स्थिति से कैसे पार पावें? एक/तरफ तो में समझता हूँ कि यह 
कहना ब्िल्कूल सच हूं कि श्रमिकों या श्रमिकों के कुछ वर्गों की प्रवृत्ति णह है कि वे 
राष्ट्र के सामने आई हुई कुछ कठिनाइयों से काम उठाएं, हड़ताल करें, 
काम बन्द करें या ऐसे वक्त में काम ढीला करें जब इस 
की गहरी क्षति होती हैं। अगर इस तरह की बात श्रमिकों को तरफ से होती 
रही-जिनके पक्ष में निस्संदेह देश के बहुसंख्यक छोगों की सहानुभूति है-तो एक 
बड़े श्रमिक दछ और शेष देश के बीच एक दीवार खड़ी होता शुरू हो जायगी। 
और इस प्रकार की दीवार को बढ़ने देना बहुत अच्छा नहीं है। : 

इतनी बात तो हुई श्रमिकों के विषय में । जहां तक कि मालिकों का पक्ष 


ही 
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है, में आद्या करता हूं कि मेरे इस बयान पर कोई आपत्ति न करेगा कि पिछले युद्ध 
के समय में, मालिकों के एक वर्ग ने ठीक आचरण नहीं किया । वास्तव में उनका 
आचरण बहुत ही बुरा और बहुत ही स्व! र्थपूर्ण रहा है। और किसी से उचित सौदा करने 
फी बात तो बहुत दूर, वह अधिकतर अपने नफे की बात ही सोचते रहे हैँ और 
कुछ नहीं। मुझे अब भी यह समझ में नहीं आया कि भारत में इतने बड़े और भारी 
टैक्सों के बावजूद कुछ व्यकितयों या वर्गों ने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे जुटा ली ? 
कुछ उपाय और संगठन ऐसा करना हैँ कि मनुष्यों के साथ ऐसा झ्र्मनाक 
व्यवहार न हो और राष्ट्रकों हानि पहुँचाने वाली ऐसी नफाखोरी रोकी 
जा सके । 


इस तरह श्रमिकों के विज्ञप वर्ग या मालिकों के विशेष वर्ग के दोष 
ढूंढ तिकालना सहज है। छेकित हमें केवक दोष नहीँ दूंढुना है, वल्कि उन्हें दूर 
करने के उपाय ढूंढ़ने हेँ। आप्र हर एक आदमी को देवदूत नहीं बना सकते। 
अगर लोग इतने उन्नत हो जाएं और उस तरह आचरण करने लगें, तो हमारे 
सामते समस्याएँ ही न रह जायंगी। एक इलाज यह है कि हम ऐसी स्थितियाँ 
उत्पन्न कर दें जिनमें कि उन छोगों के लिए जो देवदूत नहों है, रहना कठिन 
हो जाय और वे अपने रास्ते में कठिनाइयां पाबें। अर्थात आप न्यास्य व्यवहार और 
ईमानदारी के प्रति आकर्षण पैदाकर दें और उससे भिन्न आचरण करने 
वाल़े यह पाएं कि उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । 


उन छोगों की बात छोड़ दी जाय जो कि व्यवहार और ईमानदारी में 
कसोटी पर ठीक नहीं उतरते । वास्तविक कठिनाई तब होती है, जब कि ईमानदार 
लोगों में आपस में संघर्ष होता है। अगर वह पूरी तरह से ईमानदार हैं, उनकी 
भिन्न भिन्न रायें हूँ, तो वह संघर्ष में आयेंगे । साघारणतः वह छोग, जो ईमानदार नहीं है, 
वह आपस के मतभंदों को जल्दी दूर कर छेते हैँ, क्योंकि कोई मजबूत चीज 
नहीं होती जिसे कि वे पकड़े रह सकें। उनके साय कोई छंगर नहीं होता, जो 
उन्हें स्थिर रक्‍ल्ले । व बस तिरते रहते हैं, और इस तरह घटनाओं के दवाव 
में, बे समझोता कर छेते हैं। छेकिन ईमानदार छोग जो अपने मन्तब्यों में खूब दढ़ 
होते हैं, समझोता नहीं करते क्योंकि वे समझते है कि उनके मत से भिन्न तरीका 
गलत हैँ । अब, में मान छेता हूं कि हममें से जो लोग यहां अधिकतर विद्यमान हें, वे 
इमानदार हूँ कौर ऐसे हूँ जिन्होंने इन विषयों पर विचार किया है, और इन पर 
अपने दृढ़ मत रखते हें; इसी कारण वे दूसरे व्यक्ति का मत स्वीकार करने में 
जरा कठिनाई अनुभव करते हैं। 

फिर भी एक बड़ी बात हमारे सामने हैँ: वह यह कि आज भारत में 
हमारे सामने अनेक तरह के संकट उपस्थित हैं । यद्यपि इनमें से कछ अगली 
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पंक्ति में आ गए हैं, तथापि वास्तव में हमारी सब से बड़ी समस्या यह है कि क्रमशः 
राष्ट्र की उत्पादन शक्ति शुष्क हों रही हैं। इसके हम पर राजनैतिक, आधिक 
और सभो प्रकार के असर पड़ते हैँ और इसी से क्रमशः ख़तरों का 
मुकाबला करने की हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है। इसलिए अपनी उत्पादन शक्ति 
जब को शुष्क हों जाने से आपको बचाना हूँ। 


मुझे विद्वास है , आप इन बातों पर विचार करते हैं, और आपने इन 
विषयों पर कई प्रस्ताव स्वीकार किए हूँ। हमें अपना उत्पादन बढ़ाना हैं; हमें अपनी 
राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय जाय की वृद्धि करनी है, और तभी यह संभव होगा 
जब कि हुम अपनी जतता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा कर सके | 


जहा-तहा मौजुदा सम्पत्ति का अधिक न्यायसंगत वितरण करके, हम 
द्षिवति को कुछ ह॒द तक ठीक कर सकते हें। इसे करता चाहिए परन्तु में इसलिए नहीं 
कि इससे रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने में विशेष अन्तर आवेगा-अन्तर तो 
आवेगा लेकिन कुछ विशेष नहीं- छेकिन इसे करना चाहिए, चूंकि यह उम्नति के 
अनुकूल परिस्थितियों उत्पन्न करता हैं और यद्वि ऐसा नहीं होता तो यह भावना 
बराबर बनी रहती है कि लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, और तब बे जो काम 
करते हैं, जी लगाकर नहीं करते। इसलिए , यहँ सबसे पहले आवश्यक हो जाता 
है कि जहा कहीं भी घोर विषमताएंँ हों, बहा इन विषमताओं को कम करने के 
उद्योग में हम छगें। लेकिन अन्त में, अधिक सम्पत्ति सभी प्रकार और ढंग के मार 
के अधिक उत्पादन से ही आवंगी। 


अनुमानतः, जाप लोगों में से बहुत से बड़े उद्योगों के प्रतिनिधि हें, 
और मूझभा संदेह नहीं कि बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादत आवश्यक है। लेकिन वर्ते- 
मात घटनाओं के प्रसंग में में कहना चाहूँगा कि जब हम उत्सादन की वृद्धि के विषय 
में बात करते हँ--वह चाहे अन्न का हो, चाहे किसी दूसरी वस्तुका-तव यह आवश्यक हूँ 
कि हम छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को भी खब प्रोत्साहन दें। इस विषय पर 
अवसर इस तरह विचार किया जाता है, जैसे बड़े और छोट पैमाने पर होने वाले 
उत्सादनों के बीच कोई त््वाभाविक संघर्ष हो। शायद, इस तरह इस सवाकू को और 
तरीके से सोचा जा सके। लेकिन संघर्ष के इस खयाल को अछग रख कर यह मूझे स्पष्ट 
जात पड़ता है कि विशेवकर आजकल और संभव है आगे भी, छोटे और बड़े दोनों 
को साथ ही साथ चलता पड़े । और खासकर ल्वत्पकालीन योजना के अन्तर्गत आज 
सभी प्रकार की चीज़ों के छोटे पैमाने पर होने वाले उत्पादन को बहुत अधिक 
बढ़ाने की आवश्यकता हू, क्यों कि सभी तरह की चींजों की कमी हूं। इस समय 
हमारी वास्तविक आवश्यकता यह हैं कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण उप» 
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स्थित किया जाब, और एक इस प्रकार का संगठन हो कि जिससे दोनों तरह 
के उत्पादनों के पारस्परिक संघर्षों का निपटारा हो-सके। । 


भ्रत्र, जब कि हम और दुनिया के साथ साथ कुछ संकटों का सामना कर रहे है, 
और साथ ही हमारी कुछ अपनी खास मुसीबतें भी है, तो हमें कैसे जागे बढ़ना चाहिए! 
जो पहला विचार किसी के मन में उठता है वह यह है कि इस टूटती हुई दुनिया 
में जो कि फिर एक विशाल संघर्ष की ओर बढ़ रही- है, जितनी जल्दी हम भारत 
को अपने पंरों के सहारे खड़ा करते हें, उतना ही अच्छा है । यदि इस समय हम 
अपना पूरा जोर छगा सकंगे और जीवित रह सकेंगे तभी- निकट भविष्य में 
प्रभाव रहेगा । कोई भी, बड़े से वड़ा विशेषज्ञ भी यह नहीं कह सकता कि कब सक 
यह अनिश्चिचत शांति दुनिया में बनी रहेगी। हम आशज्ञाकरते हैं कि यह बहुत 
वर्षों तक बनी रहेगी, छेकितः यह किसी. समय भी भंग हो सकती ह। और यदि 
ऐसा होता है, तो आप अनुभव करेंगे कि सभो तरह की अप्रत्याशित बातें 
हो प्रकती हैं। और अगर...शांति भंग हुई तो वह हमें ऐसा हिला देगा जैसा कि 
आज तक किसी अन्य बात हमें नहीं हिलाया है। 


सवाल यह हैँ कि इस आकस्मिक संकट का सामना हम कंसे करे ? यह कभी हो 
सकता हूँ कि हम कोई घटना घटने से पहले आधिक व्यवस्था की दृष्टि से एक दुढ़, 
संतुलित भारत का निर्माण कर छे जिसका अपना काफी मजब॒त रक्षा संगठन हो । 
याद रखिए कि आज रक्षा संगठन के क्‍या अर्थ होते हैं। लोग फौज और नौ-सेना 
और हवाई शक्ति की वात करते हैँ। स्पष्ट है कि रक्षा का तात्पर्य इन से द्दीहै। 
लेकिन फौज और नौ-सेना और हवाई शक्ति से कहों अधिक रक्षा का अर्थ उद्योग और 
उत्पादन है। नहीं तो सारे संसार के सिपाही भी भारत का कुछ भल्ता न कर सकेंगे | 
छोंग अनिवायं फ्रौजी सेवा की वात करते हैं। एक दृष्टि से, में, साधारणतः अनिवाय॑ 
फ़ोजी सेवा के पक्ष में नहों हें। लेकिन में इस मानी में इसके पक्ष में हैँ कि यह 
जनता को कुछ अधिक अनुशासन सिखावेगी । शारीरिक उन्नति कौ दृष्टि से 
भी में इसके पक्ष में हें । 


लेकिन अनिवायं स॑निक शिक्षा की बात, रक्षा की दृष्टि से , कोई विशेष महत्व 
नहीं रखती क्योंकि वास्तविक समस्या यह नहीं है कि लोगों में पुद्ध की मनोवत्ति 
पैदा की जाय, बल्कि वह यह है कि उन्हें लाई के साधन प्राप्त हों । अगर आपके यहाँ 
करोड़ों आदमी दकियानूसी हथियार और लाडियो लिए हुए हों, तो उससे बहुत 
लाभ नहीं होगा । आपको युद्ध के सभी मुख्य साधनों का उत्पादन कर सकता चाहिए । 
वास्तव में यूड्ध में हृधियार और सभी तरह की चीजें आवश्यक हैं। अगर आप आौद्यो- 
गिक दृष्टि से मज़बूत हैं तो आप जपनी फ़ोज, नो-सेना और हवाई शक्ति थोड़े 
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समय में तैयार कर सकते हेँ। अगर आप अपने जंगीं जहाज, और सब कुछ : विदेश 
से खरीदने पंर निर्म॑र करते हें और वह स्रोत शुष्क हो जाता है, और कुछ हज़ार 
जादमी युद्ध, युद्ध चिल्लाते रहते हैं, तो वह बिल्कुल बेकार हैं। इसलिए, अन्तिम 
विश्लेषण करने पर यह छड़ाई का मामला भी आपको उत्पादन, और बड़े-छोटे 
उद्योगों की उन्नति की आवश्यकंता पर पहुंचाता हूँ । 


पिछले युद्ध के जीतने में कई बातों ने मदद दी थो। लेकिन भेरी समझ में अन्तिम 
कारण दो ही थे : अमेरिकी उद्योग की आइचयंजनक क्षमता और वैज्ञानिक अनुसन्धान । 
इन्हों दो चीजों ने युद्ध जीतने में जैसी मदद थी उतना सिपाहियों तथा औरों चीज ने 
नहीं । इसलिए बाहरी और भीतरी, हर एक दुष्टि से उत्पादन के ढीके पड़ने को रोकना 


. चाहिए और नए व्यवसायों के निर्माण द्वारा इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। 


हमें बेकारी की, और रहन सहन के स्तर को उठाने की समस्याओं के हक करने 
में कगना चाहिए । यह तभी हो सकता हूँ जबकि उद्योग के क्षेत्र में शान्ति हो। 
वहा शान्ति हुए बिना यह करना असम्भव होगा | और में यह मातता हूँ कि इस 
सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि कम से कम कुछ काल तक उद्योग के क्षेत्र में शान्ति 
रहे, जिसमें कि हमें दम लेने का अवसर मिलते | 


में अभी एक प्रस्ताव पढ़ रहा था, जिसके मसविदे में तीन सार की अवधि बताई 
गई है। किसी विशेष अवधि में मेरी दिलचस्पी नहीं, और कछ सहय से मेरे मन में 
दीघ-कालीन उद्देश्यों की बात--सिवाय एक आद्वादी रूप में--उठी 
ही नहीं है । में अपने लिए कुछ दिन या कुछ सप्ताह आगे का कार्यक्रम नहीं बना 
सकता | में नहीं जानता कि में कहो रहेंगा। इसलिए मेट्री इसमें ज्यादा दिलचस्पी 
नहीं हैं कि यह अवधि दो सार की हो या तीन सार की । 


तात्पयं यह है कि भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात होंगी, अगर आप सब, 
और वह लछोग जिनके आप प्रतिनिधि हें, इस परिणाम पर पहुँचे कि इस प्रस्ताव को 
अवसर देता चाहिए और कुछ काछ के लिए ऐसा समभौता होना चाहिए कि कोई 
हड़तालें न हों और कोई वहिष्कार न हों। और ऐसा आप किस तरह कर सकते 
हैं ? स्पष्ट हैं कि जब तक कि कोई ऐसी संस्था या संगठन न हो, जो कि ऋगड़ों का संबंधित 
लोगों के लिए सन्तोषप्रद या कमोबेश सन्तोपप्रद--क्योंकि जब दो पक्षों में कगड़ा 
हो तो १०० प्रतिशत किसी का सन्तोष नहीं हो पाता-निबटारा न कर सके, तब तक यह 
आशा रखना बहुत कठिन है । में अनुमान करता हें कि इस तरह का संगठन 
या योजना तैयार करना आदमी की बुद्धि या इस सरकार की बुद्धि के भी बाहर 

बात नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसी योजनाएं पेश होती हैं, तो यह एक अजीब 
वात हू कि दोनों तरफ से आपत्तियाँ की जाती हूं । 
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अभी उस दिन में कल़कत्ते में था। वहाँ असोसिएटेड चेंबसस आफ कामसे के सभ्ा- 
पति भ्रौताओों से बार बार कहते रहे कि सरकार को किसी प्रकार से बीच में पड़ता 
या हस्तक्षेप करना न चाहिए | उन्होंने समक्ा कि अगर सरकार अछग खड़ी रहो तो 
उद्योग की उन्नति होगी । मुझे यह सुनकर बहुत क॒तुहल हुआ, क्योंकि मेने समझ रखा 
था कि यह विशज्लेषप दृष्टिकोण अब घरती से उठ गया हैं। छैेकिन कलकत्ते में यह अब 
भी मौजूद हैं । कम से कम, श्रमिक वर्ग सरकार का हस्तक्षेप साफ साफ चाहता हूँ। 
जब श्रमिकों से पंचायती या जदाछती फसलें के लिए कहा जाता हैं, तो वे उसका 
स्वागत करते हे । लेकिन इस विषय में उनकी कल्पता यह हूँ कि यदि वे सफल 
होते है तब तो ठीक है । नहीं तो व जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हें। ऐसी मनोवृत्ति को 
में समझ सकता हूं । यह पुराने समय का एक अवशेष हैँ। लेकिन ब्यवहारतः अगर 
आप फंसलों को इस दृष्टि से देखते हें तो पंचायती या अदाछती फैसछा असंभव हो 
जाता हूँ | इसलिए यदि हम एक नियमित निष्पक्ष संगठन बना सकते हें, और में सम- 
ऊऋता हूँ कि बना सकते हें यद्यपि यह मानी हुई बात है कि आधुनिक संसार में यह 
संगठन श्रमिकों के पक्ष में कुकेगा--तों हम इन कठिनाइयों को, या जो कठिनाइयाँ 
समय समय पर उठें, उन्हें दूर कर सकते हूँ । 


में इस समय भविष्य की आधिक नीति और राष्ट्रीयकरण के गुण-दोष के विषय 
में अन्तिम निर्णय के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूँ, यद्यपि ये प्रन्‍त भी अनिवार्य रूप 
से उठते हूँ । इस समय तो मेदी समझ में पहला कदम यह होना चाहिए कि छोटे छोटे 
भेदों का आपस में निवटारा हो जाय, और हम नीति सम्बन्धी बड़े ध्येयों पर विचार 
करते रहें । नीति सम्बन्धी बड़े ध्येयों के विषय में मेने अभी कुछ कलकत्ते में तथा 
कुछ और जगहों पर कहा हूँ | उसे में यहाँ न दुहराऊंगा । 


एक ऐसे व्यक्ति की हेसियत से बोलते हुए, जिसका कि उद्योग के समाजीकरण 
में विश्वास हैं, में यह कहना चाहूँगा कि आजकल अकसर वतंमान उद्योगों को ही सरकार 
के अधिकार में छाने की बात पर ध्यान दिया जाता है, न कि राज्य-द्वारा या राज्य के 
अंकुश में नए उद्योगों के निर्माण पर। बहुत से मामलों में, यह जरूरत 
पड़ सकती हैँ कि बुनियादी किस्म के मौजूदा उचद्योगों को, 
राज्य अपने हाथ में के छे । लेकिन मेरी राय से इस समस्या के विषय में यह 
बहुत अच्छा रहेगा कि राज्य अपना अधिक से अधिक ध्यान मौजूदा 
ढंग के नए उद्योंगोंपर दे, और उन पर पूरा नियन्त्रण रखे, क्योंकि तब राज्य 
के साधन, आगे की ओर संयभित उन्नति के लिए उपयोग में आवेंगे 
न कि केवक एक मौजूदा चीज पर अधिकार करने के लिए । यह जरूर हैं कि कभी 
कभी ऐसा भी करना पढ़ता है । 

जगर मुझसे पूछा जाय तो में यह कहना चाहूंगा कि कुछ हृद तक मेरा चिन्तन 
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एक वंज्ञानिक कुकाव लिए हुए होता है, और में स्थिर की अपेक्षा गतिक्लीकू ढंग 
से विचार करने की कोशिश करता हूँ । मौजूदा उद्योग, जिसके विषय में 
अधिकतर लोग क्या पूंजीबादी, क्‍या समाजवादी ओर क्‍या साम्यवादी, 
एक दम गतिहीन ढंग से विचार करते हैं, मानों सदा इसी 
रूप में चलता जायगा; जब कि वस्तुस्थिति यह है कि वह बिल्कूछ दकियानूसी हो 
गया है, और उसके अधिकांश भाग को नष्ट कर देने की आवश्यकता है । 


यदि आप किचित्‌ गतिशीछ ढंग से विचार करें, तो आप देखेंगे कि हम परि- 
वर्तन के एक बड़े युग में से गुजर रहे हें, जब कि शक्ति के विल्कूछ नए स्रोतों कौ 
उपयोग में छाया जा रहा है । आज न सिर्फ औद्योगिक कान्ति या विद्युत क्रान्ति के ढंग की 
चेष्टाएं हो रही हें, बल्कि उससे भी दूर के परिणाम रखने वाली बातें हो रही है । 
अगर भ्रौद्योगिक क्रान्ति के समय कोई उससे पू्वकाक की स्थिति को ही ध्यान 
में रखते हुए यह सोचता कि हमें अम॒क चीज़ें प्राप्त करनी हैं, तो कुछ समय बाद, जब 
कि नया युग आ गया और द्क्तति के नए साधन अस्तित्व में आ गए, तब नई व्यवस्थाओं 
में उसे अपने लिए कोई जगह न दिखाई दी होती । इसी तरह हम एक नए व्यावसायिक 
युग के सन्निकट हूँ और चाहे दस या पन्द्रह या बीस वर्ष लगें--इस से अधिक समय 
तो मेरी स़तमक में क्या छगेगा--उत्पादन के हमारे बहुत से तरीके बिल्कुल दकिया- 
नूसी हो जायेंगे, और जिस चीज़ पर आप अधिकार करने की सोच रहे हैं उसका, 
सम्भव है, जब कोई मूल्य ही न रह जाय। इसे चेतावनी समभ्ििए । में उम्मीद करता हे 
कि ऐसा कहने से लोग इतना न डरेंगे , कि वें किसी व्यवसाय में पूंजी छगाने का 
खयाल छोड़ दें । लेकिन आज आदमी को इन परिवतंनों, के बारे में बहुत सतर्क 
रहना पड़ता हैँ, और उसे बीते हुए समय की न सोचकर बागे की सोचना चाहिए, 
क्योंकि अतीत मर चुका औौर बीत चला, हम उसके पास लौट कर नहीं जा सकते, 
ओर वरतंमान भी बहुत तेजी से बदल रहा है । यदि आप भविष्य कौ दुष्टि से देखें, 
तो हमारे आज के बहुत से संघर्ष अनावश्यक जान पड़ेंगे । तव कम से कम, एक नया पहल 
आप को दिखाई देगा, जिससे पुराने इंग की लीक से आप बाहर जा जायेंगे । 

में नहीं कहता कि आप विचारों और विद्वासों कों छोड़ दीजिए । 
आप उन पर टिके रहिए | केवल यह अनुभव कीजिए कि आपको विज्ञेष विचार. 
घारा के लिए भी पनपने का अधिक अवसर उस संमय मिलेगा, जब कि शान्ति 
स्थापित हो और अगले साल दो साल के लिए हम इसी समय कुछ इकट्ठा कर हें, 
और इस बीच में हम अपनी उन दूसरी नीतियों का विकास करें । अगर आप 
लड़ लेना चाहते हैं, तो उसके वाद छड़ भी लीजिए | लेकिन कम से कम कुछ एसी चीज़ 
भी सामने हों जिसके छिए छड़ाई की जा सके। नहीं तो जिस चीज़ के लिए हम 
लड़ें, वही गायव हो जाय; तो यह बात न तो अच्छी ही होगी और न 
त्रक्लमन्दी की ही । 
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कल रात मेंने सुता--इसे अखबारों में मेंने खुद तहों देखा है--कि वम्बई में 
पह घोषणा हुई हैँ कि निर्णायक व्यवस्था की स्थापना के और कंट्रोल उठाने के विरुद्ध 
एक दिन की हड़ताल होगी जिसे सांकेतिक हड़ताल कहा गया है, और में इन दो बातों के 
विषय में यहाँ कुछ न कहूँगा | छेकित मुझे किसी भी संगठन के लिए, चाहे उसके जैसे भी 
विचार हों, यह एक आश्चर्यजनक रूप से गैरजिम्मेदारी की बात जात पड़ती है, कि वह 
इस समय और इस ढंग से हड़ताल संगठित करे, चाहे वह एक ही दिन भी तथा सांकेतिक 
ही क्यों नहों)। इससे यह दिखाई देता है कि राजनैतिक , अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय 
आधिक, मानवी और वास्तव में किसी भी स्थिति को समभने का ज़रा भी प्रयत्न नहीं 
किया गया ।ै में किन्‍्हीं लोगों की, उनसे हर मामछे पर बात किए बिना 
आलोचना नहीं करूंगा लेकिन में मानता हूँ कि मेरी समझ में यह नहीं 
जाता कि किस तरह कोई जिम्मेदार आदमी इस तरह की सांकेतिक हड़ताल की 
वात कर सकता है, जब कि वरावर इसकी सम्भावना है कि इससे और बड़ी सम- 
स्पा, और बड़े संघर्ष उठ छड़े हों । और जब कि हम सब 
इस कठिन स्थिति में एक मार्ग निकाछने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वह अल्पकालिक 
रास्ता ही क्यों न हो, इस तरह की सांकेतिक हड़ताल में पड़ना मुझे बहुत जनुचित 
और बड़े दुर्भाग्य की वात जान पड़ती है । 


गब यह हड़तार , जैसा मेंने अभों सुना है, वाध्य निर्णय और कंट्रोल के उठाने 
के विदृद्ध है । इन मामलों पर मतमेंद हो सकता है । लेकिन जहाँ तक कंट्रोल उठाने 
का विषय हूँ, हमने एक नीति की घोषणा की है, जोकि बहुत ही सतर्क नीति है । कंट्रोल का 
विषय बहुत ही जटिल और कठिनाई का है, और उसके बारे में रायें अलग-अछग हैं। जिस 
निर्णय पर सरकार पहुँची है, वह निर्णय बहुत विचार के बाद किया गया है। तिस 
पर भी, हमने इस का प्रवन्ध कर रक़्खा हैं कि यदि कोई बात ठीक न बैठी, तो हम 
पुरानी स्थिति पर छौट जायें, या अपनी परिस्थिति पर फिर से विचार करें। कंट्रोल 
उठा लेने पर भी हमने कंट्रोल का पूरा यंत्र बना रक्खा है। अब हम सही मार्ग पर हे 
या गछत मार्ग पर, यह एक अछग वात है | हो सकता है हम गलत मार्ग पर हों। 
लेकिन इन मामलों में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वह यह कि जैसे भी भूल 
जात पड़ें उसे सुधारने के लिए तैयार रहें । हम इसके लिए तैयार हैं। छेकिन जो 
बात में आपके सामने रखना चाहता हुँ वह यह हैः यह समका जाता है कि यह 
सरकार लोकप्रिय सरकार है, और जनता के एक बहुसंल्यक भाग की प्रतिनिधि 
है । यदि ऐसा है, और यदि सरकार इस तरह का कोई काम करती है, तो उन लोगों 
को जोकि इस काम का विरोध करते हूँ, किस ढंग से अपना काम करना चाहिए? यातों 
वे बहुसंल्यक हैं या अल्पसंख्यक । यदि वे बहुसंख्यक हैं तो उनके लिए सरकोर को खतम 
कर देना बहुत आसान हूँ । अगर वह स्वल्पसंख्यक हे तो वे जो कुछ भी करना चाहें 
उतका यह अर्थ होता हैं कि वे बहुसंख्यकों पर बल प्रयोग करने की कोशिश कर रहे 


पक 


१७३ 


हैं। और अल्पसंब्यकों को कुछ समय के छिए सफछता भी मिल जाय तो इसका 
अनिवाय परिणाम यह हो सकता है कि बहुतस्यकों को क्रोध आ जाय और 
वें अल्पसंल्यकों के पीछे पड़ जाएँ । 


आख़िर अगर आप कड़ा शुरू करते हैँ और समाज का एक वर्ग दूसरे के खिलाफ 
बल प्रयोग करना चाहता हैं, तो दूसरा वर्ग भी वैसा कर सकता है । 
अर्थात्‌ वर्ग के संकीर्णतम दृष्टिकोण से भी यह धंघा बुद्धिमानी का नहीं हैँ और न इससे 
कुछ लाभ ही हैं। बल्कि इससे समाज की बड़ी हानि होती हैँ। इसलिए में आजा 
करता हूँ कि इस तरह की सांकेतिक हड़ताल न की जायगी, क्योंकि एक दिन के 
उत्पादन कौ इससे हानि ही नहीं होती, वल्कि इससे अनेक छोटे-छोटे संघर्ष हो 
सकते हूँ । अगर्च हड़ताल चाहने वालों का अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे ढंग से 
प्रकट करना उचित हो सकता है, जैसे सभाएँ करके या शान्तिपूर्वक प्रदर्शन द्वारा यह 
दिखाना कि वह कंट्रोल का उठना या बाध्य निर्णय नापसन्द करते हूँ। 


जिन लोगों के ऐसे विचार हों, उनसे में प्राथंना करूँगा कि वे अंपने निज्चयों पर 
पुनविचार करें और एक उदार ढंग से, या में कहूँ कि एक अधिक विवेकय॒क्‍्त ढंग 
से यह सोचने का प्रयत्न करें कि उनके कामों के क्‍या परिणाम होंगे। यह हो सकता 
हैं कि बहुत सी बातें ऐसे कोरणों से होतो हें, जोकि सतह पर 
दिखाई नही देते । जैसे कोई चुनाव हो। जा रहा हो और छोग समझते हों कि यदि 
वह एक विशेष प्रकार से आचरण करेंगे तो इन चुनावों में--वह चाहे म्यूनिसिपै- 
लिटियों के हों चाहे कार्पोरेशन के और चाहें प्रान्तों के--उन्हें मदद मिलेगी । 


अन्त में, यह हम सब के विचार करने की बात हो जाती है कि क्या हम किसी 
छोटे चुनावों का घ्यान रक्खें, या किन्‍्हीं स्थायी और बड़े हितों का। हो, अगर हमारी 
दिलचस्पी इनमें से पहले में, यानी चुनावों तथा छोटी छोटी बातों में हैं, तो बड़ी बातों के 
विषय में कुछ कहना फिजूल हूँ | हम उन्हें न समझ सकेंगे | मुझे विश्वास है कि इस देश 
में, पर्याप्त मात्रा में, इस वात के पक्ष में निश्चय और बुद्धि है कि इन छोटी कठि- 
नाइयों को दूर कर बड़े प्रश्नों का सामना किया जाय । इसलिए , में दुवारा 
यही कहूँगा कि में आज्ञा करता हूँ कि इस सम्मेलन से बहुत ठोस नतीजा निकलेगा 
. पानी हम लोग केस्ती के ढंग से आगे बढ़ेंगे, हम लोग उद्योग के क्षेत्र में एक काल के 
लिए किसी प्रकार का शान्ति-मभौता करेंगे, हम इस बात का उपाय करेंगे 
कि हर एक के साथ जहा तक संमव हो न्याय हो, और इस बीच हम लोग बैंठ कर 
बड़ी नीतियों के सम्बन्ध में विचार करेंगे। 


ह॥ 
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उंत्पांदन बढ़ाओ यां खत्म हो जाओ 


मित्रों और साथियों, आज उत्पादन सम्बन्धी संकट के बारे में कुछ कहने की 
मुझसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में और बातें और दूसरे सकटों के 
विचार भरे हुए हैं। हम बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन शायद 
सबसे महत्व की चीज जो कि कोई राष्ट्र पैदा कर सकता है, वह हैं भल्ते और सच्चे 
मनुष्य और स्त्रियां । भारत में ऐसा एक व्यक्ति है जो कि अपनी मलाई, सचाई 
और आत्म-शक्ति से इस प्राचीन देश को बआल्लोकित करता हैं, और हम निर्बंल, 
भूल करने वाले नइ्वरों पर अपना प्रकाश डालता है, और हमें भटकने से रोकता हैँ । 
हम सही मार्ग से काफी भटक गए हैं, और अपने उत्तराधिकार को और अपने भ्ते 
नाम को हमने नष्ट किया है । अब यह सब बातें वहुत हो चुकों | हमें बब रचना, 
निर्माण, सहयोग और अपने बंत्रु मनुष्पों के प्रति सदुभावता के पथ पर आगे 
बढ़ना चाहिए । 


उत्पादन का अर्थ हैँ सम्पत्ति | यदि हम उत्पादन नहीं करते तो हमारे पास 
. काफी सम्पत्ति नहीं होगी। वितरण भी उतने ही महत्व का भ्रइन है, जिसमें कि कछ 
थोड़े व्यक्तियों के हाथों में सम्पत्ति एकत्र तहों जाय। फिर भी, वितरण की बात 
सोचने के पहले उत्पादन होना चाहिए । 


आप जानते हैं कि हमें आज बहुत सी समस्याओं का--आधिक समस्याओं 
का और दूसरी समस्याओं का--सामना करना है। नियंत्रण और मुद्रास्फीति के, 
और इसी तरह के अन्य भी बहुत-से प्रइन हैं । पुद्धकालीन अर्थव्यवस्था से 
शान्तिकाछीन अर्थव्यवस्था पर लौटने का क्रम बहुत मन्द रहा हैं। और 
वास्तव में उन्नति के बजाय बहुत बार अवनति हुई हूं | अब, यहू बहुत 
ही गम्भीर विषय है, जिस पर कि हमें विचार करना है, क्योंकि जंसे 
जेंसे इस तरह की बातें होती रहती हूँ, वेसे-वैेसे हमारी अर्थव्यवस्था में एक 
व्यापक ह,रास आता हूँ। उससे सारे भारत, सारे राष्ट्र की हानि होती हैं । 
इसी के साथ, आज हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर छोगों के एक स्थान को छोड़कर 
दूसरे स्थान पर बसने की और विशालसंख्यक द्वरणाथियों की महान समस्यांजों 
का सामना करना है। श्षरणार्थी उत्पादन नहीं कर रहे हूँ। पूर्वी पंजाब बहुत उत्पा- 
दन नहीं कर रहा है, और दुर्भाग्य से ये छोग देश के लिए एक बोक बने ------ और दुर्भाग्य से ये छोग देश के छिए एक बोस बने हुए 

१८ जनवरी, १९४८ को नई दिल्ली से प्रसारित एक बातचीत । 
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है। यह बात नहीं कि व बोक बनना चाहते हूँ, यह बात भी नहीं कि व॑ उत्पादन 
के जयोग्य हें, छेकिन स्थितियों ने उन्हें इस दुःखद अवस्था में बरवस डाल दिया है। 
इसलिए हमें उत्पादन के वारे में, अब तक उस पर जो विचार किया गया हैं 
उप्से भी अधिक गहराई से विचार करना है । 


हम चाहते हैं कि हमारे खेतों से, पुतली घरों से और कारखानों से सम्पत्ति 
का एक प्रवाह निकले, जो देश के करोड़ों व्यक्तियों तक पहुँचता रहे, जिसमे 
कि हम आखिरकार भारत के सम्बन्ध के अपने स्वप्नों को पूरा हुआ देख सके । 


हम स्वतंत्रता की वात करते हैं, छेकिन जब तक आशिक स्वतंत्रता न हो, 

तब तक राजनैतिक स्वतंत्रता हमें बहुत आगे नहीं के जो स्कती। वास्तव में, 

एक भूखे आदमी के लिए यो एक बहुत गरीब देश के किए स्वतंत्रता का 

' कोई मतलब नहीं रहता । गरीबों के लिए, चाहे वह राष्ट्र हों, चाहे व्यक्त हों, संसार में 
जगह नहीं है । इसलिए हमें अयता उत्पादन बड़ाना चाहिए, जिसमें कि हमारे पास काफ़ी 

सम्पत्ति हो जाय और उचित आशिक योजना द्वारा हम उसका एँसा वितरण कर्र कि वह 

करोड़ों व्यक्तियों तक, विशेषकर सर्व॑साधारण मनुष्यों तक पहुँच सके । तब न केवल 

करोड़ों ब्यक्ति समृद्ध होंगे, बल्कि देश सम्पत्तिशाली, समृद्ध और शक्तिशाही होगा । 


बहुत से लोग तरह तरह के खतरों से डरते हे और एंसे भी लोग है जोकि दूसरे देशों - 
से लड़ाई की बात, असंयत ढंग से, कर बठते हूँ । में आज्ञा करता हूं कि ऐसी कोई 


लड़ाई न होगी । 


फिर भी, एक नए देश को, एक नए राज्य को, जिसने कि अभी हाल में अपनी 
स्वतंत्रता प्राप्त की हो--अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा पूरी सावधानी से 
करनी चाहिए | यह ठीक ही कहा जाता है कि स्वतंत्रता के लिए निरन्तर चौकसी 
का मूल्य चुकाना होता है । हम इसे किस तरह कार्यान्वित करें ? जब तक हमारे 
पास लगाने को घन न हो हम सुधार की या निर्माण और विकास सम्बन्धी योजनाओं 
को किस तरह कार्यान्वित करें ? हम उधार से प्राप्त रुपयों पर अधिक समय तक नहीं 
रह सकते, उसके लिए साख होती चाहिए । हम में वह दाक्ति होनी चाहिए कि उस 
घन को उचित दिशाओं में लगा सर्क | इन सब के लिए उत्पादन, वह भी तात्कालिक 
वर्तमान में उत्पादन, की आवश्यकता है, जिसमें हम अपनी सब से वड़ी आवश्यकताओं को 
पूरा कर सके, जिसपर हम विकास सम्बन्धी उत्पादक योजनाओं में छूगाने के लिए कुछ 
बचा सके | इसलिए हम उत्पादन की ब॒नियादी आवश्यकता पर काट कर आते हैं। 
अब, उत्पादन के लिए कठिन बऔर निरन्तर मेहनत की आवश्यकता हूँ । उत्पादन के 
लिए यह आवश्यक है कि काम ने रोका जाय, हड़ताल न हों, और न मजदूरों का 


वहिष्करण हो | 


कि 
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में आखिरी व्यक्ति होऊँगा जो कि श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार से इन्कार करे | 
क्योंकि में जानता हूँ कि हड़ताल का अस्त्र एक बहुत मूल्यवान्‌ अस्त्र रहा है, जिसके 
डाटा श्रमिकों ने अधिकतर देशों में क्रमश: शक्तिशाली और प्रमुल्ल स्थान बना लिया है । 
फिर भी ऐसे समय होते हैं जब कि हड़तालें खतरनाक हो जाती हूँ, जब कि व न केवल 
देश के हित को हानि पहुँचाती हैं, वल्कि स्वयं मजदूरों के हितों के लिये भी नुकसानदेह 
साबित होती हें। आज भी एक ऐसा ही समय है, और इसी कारण कुछ समय हुए, 
दिल्‍ली के एक सम्मेलन में सरकार, मजदूरों और उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों ने प्राय: 
एकमत से यह निश्चय किया था कि हम सब के बीच तीन वर्षों की विराम-सन्धि होनी 
चाहिए, जिसके बीच हड़ताजें बन्द रहें । यह स्पष्ट हैं कि यदि हमने ऐसा करने 
का निएचय किया हैँ तो हमारे पास इसे कार्यान्वित करने के लिए संगठन होना 
चाहिए, नहीं तो कुछ इस निर्णय से लाभ उठाना चाहंग। इसीलिए उमर सम्मेलन 
में यह भी निश्चय किया गया था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाय जिससे कि 
नभिक, मजदूर या किसान को उसके हक मिलें, उतक॑ साथ वाजिय व्यवहार हो और 
वें प्रबन्ध में भी कुछ भाग छे सकें; विशेषकर जह तक उनकी अपनी आवश्यकताओं 
के सभ्यन्ध हूँ । यदि हम कोई एसा उचित और निष्पक्ष संगठन बना सके तो 'हंडतालों 
की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी । 


बेशक, एक सुव्यवस्थित राज्य में, जहां के हर एक को उसका हक प्राप्त 
हो, हड़तालों और वहिष्करणों की कोई आवश्यकता न रहेगी । हड़ताल 
और बहिष्करण आधिक व्यवस्था के किसी मूलवर्ती दोष के सूचक हैं। सच यह हूँ 
कि हमारी आशिक व्यवस्था में आज वहुत से दोष हूँ, न केवल भारत में बल्कि दुनिया 
के और भागों में भी । हमें इस सबको बदलना हूं, छेकिन बदलने की क्रिया में हमें 
इस बात के लिए सावधान रहना है कि जो कुछ अभी हमारे पास है उसे भी नष्ट 
न कर दे। इस बात का भय है कि जल्दी में ४ कर डालने से कहीं हम अपने ध्येय 
सेओऔर भी दूर न पहुँच जायें । इसलिए, वर्तमान समय में, जब कि यह सब संकट हमार 
सामने हैं, हमारे लिए यह अहुत ही आवश्यक हूं कि हमारे व्यवसाय में एक उपद्रवहीन 
शान्ति की स्थिति का यम रवखी आय, जिसमें सब छोग मिलजुल कर देश के उत्पादन- 
कार्य में और विकास की महान योजनाओं द्वारा देश के निर्माण में, सहयोग दें । 

आप जानते हूं कि हमारे सामने पह योजनाएँ बहुत समय से रही हैं। दुर्भाग्य 
से, उनमें से अनेक अभी तक कागज़ी योजनाएँ ही बनी हुई हैँ। समय आ गया हैँ कि हम 
उन्‍हें कार्यान्वित करें। उनमें नदी घाटी की महान योजनाएँ भी हूँ जो कि न केवल देश 
में आवपाशी करेंगी, नदियों की बाढ़ को रोकेंगी, जल-विद्युत्‌ शक्ति का उत्पादन करेंगी, 
मलेरिया तथा अन्य बीमारियों को रोकेंगी, बल्कि साधारणतया ऐसी स्थितियाँ 
उत्पन्न करेंगी, जिनमें बेग के साथ उद्योगों का विकास हो; और जिससे हमारी कृषि 
में आधुनिकता आवे। क्या आप जानते हैं कि भारत को इतनी बड़ी जन- 
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संख्या होते हुए भी यहाँ बहुत-पे बड़े बड़े भू खण्ड हैं, जहां कि आदमी नहीं बसते, 
क्योंकि इन भू-लण्डों में या तो पानी की कमी हैं या धरती को सुघारनें की 
आवश्यकता हूँ ? 


हमारी वर्तमान संपूर्ण आबादी को पूरा पूरा काम मिल सकता है, 
बेकारी दूर हो सकती है और उसके,साथ ही देश की संपत्ति में वृद्धि हो सकती हैँ। 
जिस देश में सब के पास धंधे होंतों उप्ते आवश्यकता -से अधिक आबादी वाला 
देश नहीं कहा जा सकता । हम इस प्रयत्न में हैं कि सब को काम मिले | अगर 
हम अपनी कोशिश सफलऊ होना चाहते हूँ तो हमें आधिक और श्रमिक क्षोत्रों में 
निरन्तर संघर्ष के विचार को छोड़ देना पड़ेगा । लेकिन, जैसा कि मेंने बताया, 
यह तभी हो सकता हैं जब कि श्रमिक को उसका हक प्राप्त हो, और उस 
का शोषण न किया जाय | 


हमें इस उद्देश्य से कछ उपाय शीघ्र ही करना है । कुछ हुद तक यह हो भी चुका 
है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी हैं । इस बीच हमें इस त्तीत साल 
की विराम-सन्धि को पूरी तरह अमल में लाने का निएचय करना चाहिए । 


इसलिए, आइए, हम काम में, इस कठिन काम में छग जाएं । हमें उत्पादन करना 
चाहिए । फेकिन जो कुछ उत्पादन हम कर रहे हूँ, वह व्यक्तिगत जेबों के छिए 
नहीं बल्कि राष्ट्र के छिए, जनता के रहन-सहन के स्तर को उठाने के लिए और 
साधारण मनुष्य के हित के लिए करना है । अगर हम ऐंसा करेंगे तो हम भारत को तेजी 
से उन्नति करता हुआ देखेंगे, और इत तरह हमारी बहुत सी समस्‍यायें हल 
हो जायेगी । मारत के पुननिर्माण का काम हमारे लिए कोई सहज काम नहीं हैं। यह 
बहुत वड़ी समस्या है। यद्यपि हम बहुत से लोग हैं और हमारे देश में साधनों 
की कमी मी नहीं है; योग्य, समकदार और परिक्षमी व्यक्तियों की भी कमी नहीं 
है। हमें इन साधनों का, और भारत के इस जन-बल् का उपयोग करना है। 


यह सब श्ञात्ति पर भी निर्मर करता है, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति पर, राष्ट्रीय शान्ति 
पर, आध्िक झान्ति पर, श्रमिक वर्ग की ज्ञान्ति पर और औद्योगिक शान्ति पर | 
हमें यह शान्ति प्राप्त करनी चाहिए। इस समय में आप से विश्लेषकर औद्योगिक शान्ति के 
विषय में कह रहा हूँ, और आइए हम सब इस उत्पादन के उद्योग में छगें और 
यह स्मरण रकक्‍खें कि यह उत्पादन केबल व्यक्तियों को अभीर बनाने के लिए नहीं 
बल्कि राष्ट्र को सम्पन्न करने के लिए है| क्योंकि यदि भारत जीवित रहता है, 
तमी हम भी जीवित रहते हैं । जय हिन्द । 


री आ्िक नीति 


औमान्‌, इस वाद-विवाद के आरंभ में ही में कुछ दाब्द कहना चाहूंगा, जिससे 
कि सरकार की इस सम्बन्ध की साधारण नीति मालूम हो जाय। माननीय प्रस्तावक 
नें राष्ट्रीय कांग्रेस के, स्वयं मेरे, और दुसरों के पहले दिये गये अनेक वक्‍तव्यों के 
हवाले दिये हैँ, और फ़िर उन्होंने सरकार के सदस्यों के अन्य वक्‍तव्यों की ओर 
भ्यान आकषित किया हैँ, और दोनों के बीच की कुछ विषमताओं को गिनाया 
है। यदि विभिन्न वक्‍तव्यों का मिछान किया जाय तो हो सकता हैँ कि जुदा जुदा 
दृष्टिकोण और कुछ विषमताएं मिलें, लेकिन मेरी समझ में वस्तस्थिति यह हैं 
(और इसके लिये में अपने को दोषी स्वीकार करता हैँ) कि सरकार ने, सरकार 
की हँसियत से, इस सभा या देश के सामने इन मामलों पर कोई पूर्ण रूप से 
व्यवस्थित नीति पेश नहीं की है। यह नहीं कि सरकार इनको बहुत महत्वपूर्ण 
नहीं समभती। लेकिन सीधा कारण यह है कि अनेक प्रकार की घटनाओं ने हमें 
किचित्‌ व्यस्त कर रखा था, और , अगर में बहुत आदर पूर्वक कहूं, तो 
इनका निवटारा, जिस रूप में कि माननीय प्रस्तावक ने सभाव दिया हूँ, एक प्रस्ताव 
द्वारा नहीं हो सकता । इस प्रस्ताव में तो गोलमोल ढंग से राष्ट्रीयकरण की और सभी 
बातों पर इसी समय से अमछ की बात कही गई है। यह अपेक्षाकृत कहीं जटिल प्रइन है। 
हम अपने को चाहे जिस नाम से प॒कारें--साम्यवादी नाम या किसी और नाम से-- 
लेकिन यदि हमें इन समस्याओं को हल करता हूँ तो ग्रह अस्पष्ट भाषा में नहीं 
हो सकता। हमें इनको निश्चय के साथ हल करना चाहिये । सरकार का 
काम दूरकालीन नीतियों पर विचार करना अवश्य है, लेकिन उससे भी अधिक 
उसका कर्तव्य तात्कालिक बातों को देखना है। साथ ही यह देरी इसलिये भी हुई 


संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्‍ली में १७ फरवरी, १९४८ को 
दिया गया भाषण । 


जिस प्रस्ताव के संबंध में प्रधान मंत्री ने यह भाषण दिया, उसे काजी सैयद करीमुद्दीन 
ने प्रस्तुत किया था और वह इस प्रकार थाः-- 


इस संसद का मत है कि इस देश की आधिक रूप-रेखा मुख्य उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरण, सहयोगी तथा सामूहिक खेती, और देश के भौतिक साधनों क 
समाजीकरण पर आधारित साम्यवादी सिद्धाग्त के अनुक्छ होगी और भारत सरकार 
उपर्युक्त सिद्धांत को इसी समय से स्वीकार करेगी ।" 
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कि हम किताी ही अन्य कठिनाइयों का सौमना करना पड़ा, इसी कारण बहुत से 
मामछों को हमें स्थगित रखना पड़ा हे। 


उदाहरण को लिये हमारी इच्छा थीं कि हम एक योजता-कमीशन की नियुक्त 
पर विचार करें, जिसे कुछ साधारण निर्देश हों और जो फिर यह स्थिर करे कि हम 
किन किन बातों को सब से पहले हाथ में के, और किस तरह हमारे आथिक जीवन 
के विविध अंगों को समस्वित किया जायथ । मभे यह कहते हुए खेद 
है कि हम ऐसा नहीं कर सके। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही 
हम इस दिशा में कुछ कर सकेंगे । इस बीच, जैसा कि इस सभा को मालूम 
है, हमने एक छोटे पैमाने पर एक पूनर्वास और विकास ( 'रिहेबिलिटेशन एंड 
डेवलपमेंट) बोर्ड नियुक्त किया है, जो कि ग्रद्यपि मुख्यतः शरणाथियों के पुनर्वात 
से संबंध रखता है, तथापि विकास कार्यों से भी उसका घनिष्ठ संबंध है, और उसे विकास 
संबंधी विविध योजनाओं पर भी विचार करना पड़ेगा और शरणाथ्ियों के 
पुनर्वास की दृष्टि से कार्यक्रम निश्चित करना होगा । 


पिछले कूछ वर्षों में, इस विषय पर कई बार मुझे अपने विचारों को 
प्रकट करने का अवसर मिला है, और कछ वर्षों तक में राष्ट्रीय आयोजन समिति का 
अध्यक्ष था, जहां ऐसे सब मामले विचारा्थ आते थें। इस समित्ति में हम छोगों ने 
बरहुत-सा अच्छा काम किया था। दुर्भाग्य से इस काम का फल एक आ तम रिपोर्ट 
के रूप में सामने नहीं आया | लेकिन बहुत सी उपसमभितियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 
और हमारे बहुत से प्रस्ताव, हमने जो कुछ काम किया था, उसके साक्षी हैं। 


मुर्क यह कहने में प्रसन्नता हूँ कि उपन्समितियों की इन रिपोर्टों में से बहुत 
सी, उन लोगों के लिये जिन्हें उनमें दिलचस्पी हो, आज भी प्राप्य हैं। यदि वे इन 
रिपोर्टों को और अन्य सामग्री को जो हमारे पास हैं, पढ़ें, तो उन्हें पता छगेगा कि 
ये प्रनन अत्यन्त जटिल हैं, आपस में मिले-जुलें हैँ, और उन्हें एक सूत्र मात्र 
से हल नहीं किया जा सकता । 


यह फारमूला अपने उपयोग करने वाले की मानसिक प्रवृत्ति को कंवल एक संकंत 
भर देता हैं। यह ठीक हैं, छेकिन एक सरकार अस्पष्ट फारमूलों द्वारा अपने विचार 
नहीं बता सकती। सरकार को प्रइन के हर एक पहल पर विचार करना होता 
है, विशेषकर इस बात पर कि वह तत्काल क्या कर सकती है। 

अब, यह सब को अच्छी तरह माछम है, और हमने इस पर अक्सर जोर भी 
दिया हैँ कि आज हमारे सामने उत्पादन, यःती देश की संपत्ति को बढ़ाने का प्रइन 
सब से महत्वपर्ण प्रश्नों में से एक हैं। हम और बातों की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, 
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फिर भी उत्पादन सब से पहले आता है, और में यह कहने के लिये तैयार हूं 
कि जो कुछ भी हम करें, सर्वप्रथम, उत्पादन के दृष्टिकोण से उस पर विचार करना 
चाहिये। यदि राष्ट्रीयकरण से उत्पादन में वृद्धि होती हैं तों हम कदम कदम पर 
राष्ट्रीयररण करेंगे। अगर उसके द्वारा ऐसा नहीं होता, तो हमें देखना चाहिये कि 
हम किसी तरह ऐसा कर सकते हैं कि उत्पादन में रुकावट न आबे | आज यही 
मुख्य बात है । 


पर यह इतना सहज नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य समभते जान पढ़ते हैं, 
अर्थात्‌ यह कि हम कानून बना दें और फिर ज॑से किसी जादू से नतीजे पैदा हो जाय॑। 
ऐसा कदम तो झायद हमें किसी आफ़त की ओर ले जाय, और वस्ततः एक भीषण 
संकट उठ खड़ा हो। इसलिये यह केवल एक विशिष्ट आधिक दृष्टिकोण को स्वीकार 
कर लेने का प्रश्न नहीं है, बल्कि समय निर्धारित करने का, सब से जरूरी आवश्यकताओं 
को निश्िचत करने का, उन्हें किस तरह, किस ढंग से और कब कार्यान्वित करना है, 
इन सब का भी प्रइन है। किसी पद्धति को दूर करना, या तोड़ना मात्र 
ही काफी नहीं है, आपको उसकी जगह पर दूसरी पद्धतियाँ स्थापित करनी हैं । इन सब 
वातों को ध्यान में रखना चाहिये । 


जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने सामने रक्खा हैँ, उसमें सभी तरह के दोष 
हैँ । उनमें वे दोष भी हें जो वह हम पर छगा रहे थे। यह प्रस्ताव भो 
अस्पष्ट है। सिवाय इसके कि वह उनके हृदय की भलाई प्रदर्शित करता है, उसका 
कोई अर्थ नहीं निकलता। वह खेती तथा उद्योग में सर्वत्र इसी समय राष्ट्रीयकरण 
की बात करते हूँ। में इसकी कल्पना भी नहीं करता कि कोई सरकार, आर्थिक 
प्रश्नों के विषय में उसके चाड़े जो भी विचार हों, इस तरह का प्रस्ताव कँसे स्वीकार 
कर सकती है। हमें से बहुतों का--और, अपने बारे में में कह सकता हूँ कि मेरा भी-- 
विश्वास हैं कि न केवल भारत की बल्कि संसार के और हिस्सों की आधिक 
व्यवस्था मं भी, तेजी से परिवर्तत करने का समय आ गया है। में समभता हूं कि 
हमारे मित्रों और देक्षवासियों में और दूसरे देश वालों में भी बहुत से 
लोग अभी तक उस दाब्दावली में विचार करते हें जो कि एक दोते हुए युग 
के उपयुक्त थी। वे, जिसे हम उन्नोसवीं सदी की आधथिक विचार-घारा कह सकते 
हैं, उससे चिमटे हुए हैं। यह संभव है कि अपने समय में वह बहुत अच्छी रही हो, 
लेकिन आज वह अधिकांश रूप में लागू नहीं हैं। में समझता हूं कि आज की दुनिया 
की बहुत सी बुराइयों का कारण यह हैँ कि आज की मौजूदा आधिक व्यवस्था, 
जो उन्नीसवीं सदी में विकसित हुई थी, अब बीसवीं सदी के मध्य की परिस्थितियों 
के अनुकूल नहीं रही । 

इसलिए हम पाते हूँ कि सारे संसार में एक आधिक बेचनी फैली हुई है, और 
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सम्भवतः हमारी बहुत सी राजनैतिक मुसीबतों का कारण यह हू कि समभदारी 

हम समय की गति के साथ अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाये हैं। जो भी 
हो, जिस बात पर हमें विचार करना है वह यह नहीं है कि हम कितनी ध्वंसकारी 
आलोचना कर सकते हैँ बल्कि यह कि स्थिति को समालने के लिये हम कितने रचनात्मक 
कार्य कर सकते हैं। जो कछ हम कर सकते हें, वह अधिकांश हमारे अपने देश 
की परिस्थितियों पर निर्मर करता है : कछ अं में बाहरी दुनिया की परिस्थितियों 
पर भी, क्योंकि इन सब घटनाओं की एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती है। 


अपने देश कौ परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमें तरह तरह की बातों 
को देखना हैं। हमें उसी के अनुसार योजना बनानी हैं, और समझदारी से एक 
एक पग आगे बढ़ना है, जिससे कि हम अपने पास की किसी ऐसी चीज को न तोड़ बेठें 
जिसकी जगह पर हम कोई दूसरी अधिक अच्छी चीज बना पाते। चीजों को तोड़ 
फोड़ देना काफी आसान काम है पर निर्माण करना उतना आसान नहीं हैं। यह 
बहुत संभव है कि आधिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश में आपको एक आधघी- 
तबाही के समय का सामना करना पड़े। आप उत्पादन को ही, जो कि आज हमारा 
ध्येय है, रोक सकते हैं। संभव है कि अन्त में, बहुत रफ़्ता रफ्ता आप एक नये प्रकार 
की व्यवस्था का निर्माण कर छें। लेकिन इस समय तो आप मौजूदा व्यवस्था को 
तोड़ देंगे। और इस समय, जब कि हमें जपनी सारी शक्ति उत्पादन में लगानी है यह 
वांछित न होगा । 


माननीय सदस्य ने एक विज्येष रिपोर्ट का हवाला दिया हैं जों कि अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक उप-समिति द्वारा, जिसका कि में अध्यक्ष था, 
प्रकाशित की गई थीं। में सिफारिश करूंगा कि वह तथा अन्य सदस्थ इस रिपोर्ट 
को ध्यान से पढ़ें । क्योंकि यह रिपोर्ट बड़ी सावधानी से तैयार की गई है। 
पर यह किसी भी हालत में अन्तिम रिपोर्ट नहीं थी । यह ऐसी रिपोर्ट थी, जिस पर 
कि पहले तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को और बाद में अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी को विचार करना था। स्वयं रिपोर्ट में कहा है कि वहु केवल एक 
क्या ज्ञाका है, और इन सब बातों पर योजना कमीशन को, जिसे बनाने की 
सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है, विचार करना होंगा। 


इस रिपोर्ट में सुरक्षा संबंधी व्यवसायों और मूल व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण 
बारे में कूछ और बात पेश की गई थी। अब, यह बिल्कुछ सच है कि जहां तक 
राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्बन्ध है, उसने यह सिद्धांत १७ वर्ष हुए स्वीकार किया था 
अर्थात्‌ सुरक्षा सम्बन्धी और मूल व्यवसायों व सार्वजनिक उपयोगिताओं का राष्ट्रीय 
करण, स्व,मित्व और नियंत्रण करना। मुझ अब भी विश्वास है कि ऐसे व्यवसायों 
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का हमें किस्ती व किसी समय राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा । उस के बाद से कांग्रेस ने अपने 
विविध प्रस्तावों में यह भी संकेत किया है कि राष्ट्रीयकरण के इस क्रम को और 
दिशाओं में कुछ आगे बढ़ाना चाहिये। लेकिन जब आप उसे कार्यान्वित करने पर 
आते हैँ, तब आप को यह विचार करना पड़ता है कि इनमें किसे पहले चना 
जाय, और वतंमान आधारभूत ढांचे को गिराये बिना और उत्पादन के कार्य 
में वस्तुतः बाघा डाले बिना उसे कँसे कार्यान्वित किया जाय। 


इस रिपोर्ट की, जिसका मेने हवाला दिया है और जो कांग्रेस की आर्थिक 
योजना उप-समित्ति द्वारा प्रकाशित हुई थी, बड़ी आलोचनाएं हुई हैं, या कम से 
कम, दोनों ही पक्कां से कुछ न कुछ बातें कही गई हैं। कछ लोगों का खयाल 
हैं कि यहे काफी आगे नहीं जाती, और दूसरे यह समझते हे कि यह एक क्रांतिकारी 
परिवर्तन का आरंभ है, जो कि हमारी आ्िक व्यवस्था को उलट-पलट देगा, और 
जो वास्तव में एकाएक साम्यवाद पर आ कूदे के समान हूँ । परन्तु वास्तव में यह दोनों 
में से किसी प्रकार की चीज नहीं है। यह साम्यवाद से वहुत दूर है। यह एक 
ऐसे क्रम को जारी करना है जो कि आज सारी दुनिया में चल रहा है, जिसमें कि 
संसार के पूंजीवादी श्ञायद उनमें से सब से बड़े यानी संयुक्त राज्य अमरीका को 
छोड़कर सभी देश शामिल हैं। दूसरे देशों में आप कुछ जगहों पर इस क्रम को 
चलता हुआ पायेंगे और क॒छ देशों में और देझों की अपेक्षा गति ज्यादा तेज है। 
इस रिपोर्ट में साम्यवाद के प्रति एक दृढ़ प्रवृत्ति मिलती है, और कछ उद्योगों को 
ओरों की अपेक्षा शीक्षरर समाजीकरण को छिये नामांकित डक. र॒ दिया गया हैं । 
इस रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर एक्कदम इस प्रकार 
बढ़ाना चाहिये कि हमाएं राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में ढकावट न पड़े। 


में इस रिगोर्ट के एक दो अंश इस सभा को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। पहला अंडा है 
“इस बात पर जोर दिया जाता 'हैं कि यह रिपोर्ट एक ब्योरेवार नक्शा नहीं है, 
बल्कि योजना का एक खाक़ा मात्र है, जिसमें कि विस्तार की बातें स्थायी योजना 
कमीशन को, जिसकी कि सिफारिश की गई हैं, बनानी होगी।” इसके बाव इसने 
विश्विष्ट और मूल उच्चोगों को बताया हैं, और यहां मेँ कहना चाहूँगा 
कि 'मूल उद्योग' शब्द का उपयोग बहुत अस्पष्ट है । 'मूल उच्चोग' क्या है, इसके 
संउन्ध में मतभेद हो सकता है, चाहे हम एक उद्योग की चर्चा कर रहे हों, चाहे 
बहुतों की। यह अस्पष्टता जान-बूमकर रक़ल्ली गई है। क्योंकि इन उद्योगों की परि- 
भाषा देने की अवस्था बाद में आवेगी, जब कि स्थायी कमीशन द्वारा इस विषय 
पर विचार होगा। उनकी परिमाषा देने के अतिरिक्त, उनके राष्ट्रीयरण का 
और उसके लिये समय निदिचत करने का प्रइन भी उसी कमीशन पर, या जो भी 
अधिकारी इस पर विचार करे उसके निर्णय पर, छोड़ दिया जायगा। 


शटर्ड 


एक और विषय की चर्चा भी इस रिपोर्ट में हुई है । हमने विशेष रूप से 
कहा है. कि कुछ स्पष्ट प्रमुख महत्व के उद्योगों के अतिरिक्त, हम उचित 
समभते हैं कि राज्य विशेष प्रकार के नये उद्योगों का राष्ट्रीयरण करे, या उसे 
आरंभ कर दे। कहने का तात्ययं यह है कि वत्तमान समय में जब तक 
अनिवार्य न हो, मौजूदा उद्योगों के राष्ट्रीकरण की कोशिश कर हमें अपने साधनों 
को क्षीण न होने देता चाहिये; बल्कि अपने साथनों की रक्षा करके नये उद्योगों 
को आरंभ करना चाहिये । 


मैंने उसमें एक बहुत ठीक सिद्धान्त समझा, क्योंकि, आखिरकार, हम जो भी 
करें, उसे हमें अपने साधनों के अनुसार सीमित रखना होगा। हमें यह चुनना होगा 
कि पहले किस काम को झरू करें। यदि हम केबल वर्तमान उद्योगों का दाष्ट्रीयकरण 
करने में ही अपने साथनों को व्यय कर दें (संभव है कि उनका राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के 
हित के लिये हो) तो पह भी म्‌ मकिन हैं कि तत्काछ हम।रे पास कोई और साधन बच न 
रहें, और साथ ही हम निजी उद्योग के क्षेत्र को भी बिगाड़ दें। इसलिये राज्य 
को लिये यह कहीं अच्छा होगा कि कछ ल्लास आवश्यक नये उद्योगों पर वह ध्यान 
दे, न कि बहुत से पराने उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने में हमारी शवित छगे 
यद्यपि, जैसा मेंने कहा है, कछ खास प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया 
भी जा सकता है । 


इसमें बहुत से छाम हैं । एक तो यह कि, जंसा मेने कहा, राज्य के साधन नये 
उद्योगों में, उत्पादककी आवश्यकताओं के अनसार, लगाए जा सकते हैं, और वरंमान 
प्रवन्ध में जब तक नितान्‍्त अनिवार्य न हो, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जो कुछ नय। 
कार्य राज्य करेंगा, वह निर्माण रूप में, उत्पादन में वृद्धि करना होगा, न कि 
कंबल पुराने उद्योगों का हस्तांतरित करना । कूछ काल बाद,--जिसका कि रिपोर्ट 
में संकेत है--पांच साल, या ऐसे ही किसी काल कृ वाद, इस प्रश्न पर पुनविचार 
कियां जा सकता है, और हम यह देख सकते हे कि हमें इसके अतिरिक्त और क्या 
करना चाहिये । 


अब, इस पांच वर्ष की काल्ावधि देने का क्‍या उद्देश्य है? वास्तव में, चाहे 
जो भी काछ निर्धारित कर दीजिये, उसका वर्तमान बदलती हुई गतिशील दुनिया में 
थोड़ा ही महत्व है। यह किसी को भी मालूम नहीं, और मुझे संदेह है कि इस सन्ना 
का कोई सदस्य यह बता सकेगा, कि भारत में दो या तीन साल बाद ही, चाहे राज 
नैतिक, और चाहे आधिक क्षेत्र में, क्या होगा । इसलिये समय-क्रम या कार्यक्रम निर्धारित 
करने से विशेष सहायता नहीं मिलती, सिवाय इसके कि एक उद्देश्य सामने 
रहता है । 
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पांच वर्ष का समय इस लिये यों रक्खा गया है कि उन छोगों को जो कि इन परि- 
वर्तनों की संभावना से कुछ विचलित हो रहे हों, एक प्रकार से आश्वासन प्राप्त 
हो जाय, अर्थात्‌ यह कि हम वर्तमान चीजों को उलट-पलट नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रायः 
जैसा का तैसा छोड़ रहे हैं । वल्कि हम दूसरे क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं और 
यह क्षेत्र कमोंबंश निर्घषारित हैं । इस तरह की शिकायत न हो सके 
कि कोई ऐसी बात की गई हैं जिससे वर्तमान ढांचा उछट दिया गया है। मे 
इस रिपोर्ट की मोटी हरूप-रेखा की उद्योगपतियों तथा औरों द्वारा की 
गई आलोचनाएं पढ़कर आहइचर्य हुआ, क्योंकि मेरी समझ में इस रिपोर्ट ने, देश 
के सामने उपस्थित बहुत सी समस्याओं पर उद्योगपतियों के और दूसरों के दृष्टिकोण 
से भी विचार किया था। हमने उनके हित की बहुते सी वातों का ध्यान रबखा 
था । हो सकता है कछ बातें रह भी गई हों, जिन पर बाद में विचार हो सकता 
है । लेकिन साधारणतया हमने सावधानी से इस बात का ध्यान रक़खा कि देंश में 
कोई अचानक परिवतंन न हों; यह न हो कि वर्तमान ढांचा बिना उसके स्थान पर 
दूसरा प्रबंध किये हुए, उलछट-पछट हो जावे । 


इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद इस सभा ने रिजर्व वेंक और इंपीरियल बेंक 
आफ इंडिया के राष्ट्रीकरण का निश्चय किया | इस तरह से परिवर्तन होते ही 
रहते हैं । यह हो सकता है कि यदि हम सब जगहों में, बड़े बड़ें परिवर्तनों की बातें 
करें, तो कोई भी परिवतंन न होने पावे, क्योंकि यह केवल कागज़ी निएवय होगा, 
जिसे सहज में कार्यान्वित न किया जा सकेगा | इस लिए मेरा निवेदन हैं कि इस 
मामले को निबटाने का उचित तरीका इस तरह का प्रस्ताव पास करना नहीं है । 
वल्कि तरीका यह हैं कि जो कछ नथा काम किया जां सकता हैं उस पर 
हम ध्यानपूवंक विचार करें, और साधारण नीति, साधारण दृष्टिकोण या 
साधारण ध्येय निर्द्धारित कर किये जाएं | अन्तिम ध्येय पर, हो सकता हूँ 
कि बहुत विचार करने की आवश्यकता न हों। लेकिन उन बहुत-सी वातों पर जो उस 
ध्येय तक पहुँचती हें, समय समय पर विचार करना आवश्यक हो सकता क्योंकि इस 
वीच सभी तरह के परिवतंन हो रहे हैं । 


मिसाल के लिए, यदि में इस विषय का एक पहल भी इस सभा के सामने रक्खं, 
तो में यह कहूँगा कि निर्माण कला और विज्ञान में इतनी महान और इतने वेग से 
उन्नति हो रही है, कि बहुत थोड़े ही काल में, यह कहिए कि १५ वर्षों में, आधुनिक 
उद्योग की सारी कल्पना ही पूरी तरह बदल जायगी । तब दाक्ति के नए स्रोतों का 
पता छग चुका होगा और शक्ति के ये नये स्रोत आज के उत्पादन के तरीकों को उलट- 
पलट देंगे । १५० वर्ष पहले इंग्लिस्तान और श्षेष यूरोप में जो औद्योगिक कान्ति हुई थी, 
उससे भी कहीं अधिक | 
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यह सब महान परिवर्तन होने जा रहे हूँ, और में पाता हूँ कि हम में से बहुत 
से लोग, चाहे हम अपने को समाजवादी या साम्यवादी या पूंजीवादी या 
किपी और नाम से पुकारते हों, इन बड़े परिवर्तनों से, आइचर्य 
जनक रूप से अनजान हूँ। वास्तव में वे इससे इतने अनजान हैं कि नए तरीकों 
से अधिक संपत्ति के अस्तित्व में आने की बात न सोचकर वे केवल उद्योगों के 
स्वामित्व को बदलने की बात ही सोचते हैं, जो कि निश्चय ही बरावरी स्थापित 
करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पग हो सकता है। 


वितरण बहुत आवश्यक है। छेकिन उससे भी आवश्यक है हमारा प्रगतिशील 
भविष्य | नई परिस्थितियों में सारे संसार में शक्ति के नए साधन हमारे कृषि और 
उद्योग में समान रूप से क्रान्ति उत्पन्न कर सकते हैं। अतः राज्य के लिए जो 
बात मेरी समर में सव से अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह है कि उत्पादन के वर्तमान साधनों 
का चाहे जो रूप रहे, उत्पादन के इन नए और नवीन प्रकार के साधनों को राज्य के 
हाथों में रहना चाहिए । हमें इन्हें व्यक्तियों के हाथों में पहुंच कर व्यक्तिगत एकॉ- 
घिकार में पड़ने से बचाना चाहिए । और वर्तमान साधनों का जहां तक मामला है, 
हमें पग-्पग जागे बढ़ना चाहिए और उत्पादन में कप्ती आने को, और 
जहां तक संभव हो, आधिक ढांचे में व्याघात उपस्थित होने से रोकना चाहिए । 


यह सभा जानती हैं कि नदियों की घाटियों से संबःघ रखने वाली हमारी 
कई बड़ी बड़ी योजनाएं या विचार हें । इन योजनाओं के अन्तर्गत बढ़े जलाशयों का 
निर्माण, जल-विद्युत्‌ से परिचालित कार्य, आबपाशोी की नहरें, घरती के क्रमिक 
क्षय को रोकना, मलेरिया की रोक थाम आदि आदि बातें हैँ। इन पोजनाओं में विज्ञाल 
घन लगेगा और इनमें जो सब से महत्व की बात है, वह यह हैं कि ये भविष्य की 
उन्नति का आधार बनेंगी । इन से हमारे खाद्य का प्रदन बहुत हृद तक हल होगा 
और ब्यावसायिक तरक्की के लिए जिस झक्ति की आवश्यकता है, वह भी इनसे प्राप्त 
होगी । आपको यह श्षक्ति एक बार प्राप्त हो जाय तो आप काफी तेज़ी से आगे 
बढ़ सकते हें । इसलिए सरकार ने इन नदी घाटी योजनाओं पर अपना 
ध्यान केन्द्रित करने का निश्चय किया न कि अपनी शक्ति को छोटी मोटी अस्थायी बातों 
में नष्ट करने का | यदि हमें इन बड़ी योजनाओं पर अपनी दारित को केन्द्रित 
करना है, तो क्या यह हमारे लिए उपयुक्त होगा कि हम अपनी शक्ति इस या उस उद्योग 
पर अधिकार करने में लगाएँ--जिससे संभव है कि कुछ अन्तर आाए, या न भी 
आए; जो कि थोड़ी बहुत उलट-पलट भी कर दे, लेकिन जो उस बुनियादी आधार- 
छिला पर हमें न पहुंचा सके, जिस पर कि भविष्य में हमारे उद्योग को टिकना है ? 
इसलिए राष्ट्रीयकरण की दृष्टि से भी हमें बुनियादी बातों को पहले उठाना 
चाहिए । सब से प्रथम हमें महत्व की बातों को, तथा समय- क्रम 
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को निर्दधोरित कर लेना चाहिए और राष्ट्रीय अर्थनीति के किसी अंग को 
लेकर, समय परिपक्व होने पर ही उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए | समय कब 
परिपक्व होगा, यह में नहीं बता सकता। हमें न केवल धन की आवश्यकता है, 
बल्कि कृशछ और शिक्षा प्राप्त लोगों की भी आवश्यकता है । 


वास्तव में, अन्तिम विश्लेषण स॒ यही सिद्ध होता है कि चाहे व्यवसाय के 
सम्बन्ध में और चाहे जीवन के और विभागों के सम्बन्ध में यही बात महत्वपूर्ण 
है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे यहां आज जीवन के सभी क्षेत्रों में काम 
सीखे हुए लोगों की कमी है। जीवन के हर एक विभाग में, विज्ञान में, उद्योग में, 
हमारे यहाँ बहुतं ऊंचे दर्ज” के व्यक्ति उत्पन्न हुए हें । हमारे यहां संसार के 
कुछ बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हें । फिर भी वह थोड़े हैं। वह काफी नहीं हैं। इस 
सभा को याद होगा कि सरकार ने कूछ समय हुआ एक बैज्ञानिक मानवशक्ति समिति 
(साइंटिफिक मैन पावर कमिटी) नियक्त की थी, क्योंकि जो भी हमारे यहां वैज्ञानिक 
मानवशक्ति हैं उसे उपयोग में लानें, उसे बढ़ाने को हम वहुत ही अधिक 
महत्व देते हैं । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर सरकार नें 
वियार किया। उसकी बहुत सी सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली गई। हम अपने 
विशेषज्ञों और अन्य लोगों को बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश्ञों में 
भेज कर और अपने विद्याथियों को सिखाने के लिये बाहर से विशेषज्ञों को वुल्लाकर 
अतने व॑ ज्ञातिकों की संख्या बढ़ाता चाहते हैँ । ये सब वास्तविक आधार और नींव हैं, 
जो कि भविष्य की उन्नति के लिए डाली जा रही है। दूसरा सैद्धान्तिक और काल्पनिक 
रास्ता, अर्थात्‌ यह कहना कि हम ऐसे बड़े बड़े परिवर्तत करने जा रहे हैं, हमारी 
बहुत मदद नहीं करता । यह काल्पनिक रास्ता लोगों को, जो नहीं समर पाते कि हमें 
करना क्‍या है, एक बिल्कूल गलत तस्वीर देता है । इसलिए मेरा निवेदन हैँ कि 
इस तरह का प्रस्ताव हमें बिल्कछ मदद नहों देगा | में आशा करता हूँ कि इस 
अधिवेशन में किसी समय, यदि संभव हुआ, तो हम इस समा के सामने कुछ निश्चित 
प्रस्ताव या औद्योगिक योजना के विषय में नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत कर सकेंगे। 
स्वाभाविक हैं कि जो भी योजना हम स्वीकार करेंगे, उसे इस सभा का 
समधघंन प्राप्त होगा । 


कांग्रेस उप-समिति की रिपोर्ट की फिर चर्चा करूँ, तो यह कहा जा सकता है कि 
स्वभावतः अगर कोई योजना, चाहे वह आर्थिक हो या कोई दूसरी, अगर अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमिटी की अन्तिम अनुमति प्राप्त करती है, और वह कमिटी आदेश 
देती हैं कि वह योजना स्वीकार की जाय तो इस समा में हम में से अधिकांश 
उस आज्ञा से बंधे हुए हें । कित्ती भी ल्वीकृत योजना को निश्चय ही 
इस सभा का अन्तिम समर्थन होता चाहिए। छेकिन हम में से अधिकतर छोग़ 
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उम्र योजना के समर्थन के लिए पाबन्द होंगे, जो कि स्पष्ट और निश्चित रूप में 
अखिल मारतोय कांग्रेस कमिटी द्वारा, सामते रक़्ख़ी जायगी और उसे हम इस 
सभा की स्वीकृति के लिए यहां पेश करेंगे । लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी आखिर कोई कार्यकारिणी समिति नहीं है : अधिक से अधिक वह 
एक नौति निर्द्धारण करने बाली समिति हैँ | वह साधारण नीति का निर्देश करेगी, 
और फिर स्वभावतः इस सभा या सरकार का यह काम होगा कि उसे सुविधानुसार 
समय क्रम ई कि, कौन कार्य सर्व-प्रथम करता है और यह निदवय करेकिस गति से 
करना हैं ! 


यह सभा जानती है कि भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारी साधारण नीति यह रही 
है कि ज़मींदारी प्रथा का अन्त कर दिया जाय। इस कार्य की गति मन्द रही है, इस- 
छिए नहीं कि हमारी मेहनत की कमी है, बल्कि इसलिए कि अनेक प्रकार की कठि- 
नाइयां उठ खड़ी हुई हैं। फिर भी में आशा करता हूँ कि यह मामछा काफी जल्द पूरा 
हो जायगा। यह भी उन आधार शिलाओं में से एक है, जिस पर हम और चीजों का 
निर्माण कर सकते हैं। सामुहिक और सहकतरी खेती की चर्चा हुई हैँ । में इस देश में 
सामूहिक और सहकारी खेती का होता पसन्द करूँगा | में आशा करता हूँ कि हर 
हालत में अगर बड़े पैमाने पर नहीं, तो कम से कम एक छोटे पैमाने पर हम सहकारी 
दंग से, और हो सकता हो तो सामूहिक ढंग से, इसे करें । लेकिन यह स्पष्ट है कि इसके 
पहल़े कि आप उन्हें सोच सकें आपकी वर्तगान भूमि ब्यवस्था का, जोकि भारत के 
अधिकांश भागों में जारी है, अन्त करना पड़ेगा | सब से पहले बड़ी जमींदारियों की 
प्रथा का, और बाद में हो सकता है कि उसकी और कुछ बातों का हमें अन्त करना 
पड़े । और यह कोई सहज काम नहीं है । 


यह कुछ थोड़े से आदमियों की, जिन्हें आप पूंजीपति कह सकते हूँ, तापसन्दगी 
की बात नहीं है; सम्भवतः बहुत से किसान भी, जिन्‍्हों ने भूमि का स्वामित्व 
प्राप्त किया है, इसे नापसन्द करेंगे | यह स्पष्ट हैं कि जो भी निर्णय हम करें 
उसके लिए बहुसंख्यक लोगों की रज़ामन्दी आवश्यक है । हम इसे बहुत बड़ी संख्या 
में अपने किसानों के गछे के नीचे जबर्दस्ती से नहीं उतार सकते । हमें उन्हें अपनी 
राय का बनाना है | ऐसा करने का सब से अच्छा उपाय यह है कि हम उनके सामने 
सहकारी खेती के सजीव उदाहरण पेश करें और यह दिखावें कि वह कंसे चलती 
है। तमी हम उन्तका मतपरिवर्तत कर सकते हें । भारत एक विश्ञाल देश है। 
हम यहां एक साथ कई प्राम्प व्यवस्थायें चछा सकते हैं, और उनमें से जो देश 
के लिए सब से अच्छी होगी, बह कमश: स्वयमेव होती जायगी। सहकारी व्यवस्थाओं के 
भी कई प्रकार हें | में तत्कार यह नहीं बता सकता कि उनमें किस प्रकार की व्यवस्था 
सब से उपयुक्त है। हो सकता है कि देश के किसी एक भाग के लिए एक प्रकार 


हे 
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की व्यवस्था उपयुक्त हो और दूसरे भाग के लिए दूसरे प्रकार की । 


इसलिए अन्त में में इस सभा को यह आध्वासन दिलाऊंगा, कि जहाँ तक हमारा 
सम्बन्ध है, हम अपने जौद्योगिक कार्यक्रम के विषय में नीति सम्बन्धी विशेष 
वक्‍तव्प तैयार करने के लिए उत्सुक हैं । बत॑मान अवस्था में ऐसा वक्‍ृतब्य हमें बहुत आगे 
पहुँचावेंगा, ऐसा मेरा खग्ाल नहीं हैं । बहुत आगे की सोचने में अभी जोखिम है । गेर- 
सरकारी संगठन बहुत आगे के भविष्य को देख सकते हैं, लेकिन किसी सरकार के 
लिए बहुत आगे के सम्बन्ध में अपने को बांध देता निरापद नहीं है। में और छोगों 
को, जो इस सभा में नहों हैँ, यह आष्वासन दिलाना जाहूेँंगा, कि हम जो भी करें, 
उत्पादन का ध्येय हमारे सामने सर्वप्रथम हँ। हमप्त इसे परम आवश्यक 
मानते हें। यह स्पष्ठ है कि उत्पादन, उन लोगों के आपस के पूर्ण सहयोग पर 
निर्मर करता है, जो इस काम में छगे हुए है । यह स्पष्ट हैँ कि हम देश के औद्योगिकों की 
संदिच्छा चाहते हैँ | अकस्तर यह प्रइन पूछा जाता हैँ कि “क्या आपके पास उद्योगों के 
राष्ट्रीकरण के लिए योग्य व्यक्ति मौजूद हूं ? ' सच बात तो यह है कि, ज॑सा मेने अभी 
बताया, हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हें । छेकिन इस प्रइन पर म॒र्क ज़रा आशचय॑ 
होता है, क्‍योंकि व्यवहार में तो उन्हीं व्यक्तियों का उपयोग होता हूँ, चाहे उद्योग 
का राष्ट्रीयररण हों चाहे न हो। काम तो वही लोग करेगे और उनमें उद्योग के 
मुखिया भी शामिल हूं, उनकी प्रबन्ध और कार्य कराने की विश्लेष योग्यता की आवश्यकता 
भी झ्ाभिल है | अब, आवश्यक यह हे कि चाहे जो योजना हम प्रस्तुत करें, हमें उसके पक्ष 
में अधिक सदिच्छा प्राप्त होनी चाहिए । हमें उत्पादन पर उसका बुरा असर नहीं पड़ने 
देना चाहिए | साथ ही, जिस दिशा में हम चाहते हें, उसमें हमें भविष्य की उन्नति 
की नींव डालनी चाहिए । इसी दृष्टि से हम ने उप-समित्ति की रिपोर्ट तैयार की थी। 
यह एक ऐसी रिपोर्ट हें जिस पर आपको तथा देश को विचार करना हूँ | हमने इस 
बात पर विशेष ध्यान दिया हूँ कि मौजूदा कार्य में कोई व्याघात न आने पावे, 
न कोई उलटसलट की बात हो, लेकिन क्रमशः, फिर भी काफ़ी वेग से, अर्थे- 
व्यवस्था के उन अंगों में, जिनमें राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन हो सकता 
है, परिवर्तत किया जाय | बाद में और परिवर्तन भी हो सकते हैं। इसलिए में माननीय 
सदस्य से यह अनु रोध करूँगा कि एक ऐसे प्रस्ताव पर, जो प्रकट रूप में कार्यान्वित नहीं 
हो सकता है, वह जोर न दें । 





अकेला सही रास्ता 


महोदय, मू्के इस सभा से क्षमा मांगनी हूँ कि में इस बहस के अवसर 
पर यहां बराबर उपस्थित नहीं रहा हें। लेकिन कभी कभी और कामों के भारी 
तकाजे होते हैं । में यहां बराबर मौजद रहना पसन्द करता, क्योंकि इस विषय में 
मेरी गहरी दिलचस्पी है, और यहां सदस्य क्या कहते हूँ, उसे में सुनना चाहता । मुझे 
मालूम हुआ है कि बहुत से सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया हैँ जौर वह इसकी 
तारीफ में या कम से कम इसके पक्ष में बोले हें । कछ ने इसे नापसन्द भी किया हैं 
और कछ ने इसे सस्त नापसन्द किया है । इस मतभेद पर मुझे प्रसन्नता है और यदि 
माननीय सदस्यों में से किसी ने, किसी हिवप्त या अपने दल की कार्यकारिणी 
के अन्य निर्देश के कारण, अपना मत दवा लिया हूँ, तो उसका मुझ खेद है । 


कार्य योजना के सैद्धान्तिक पहछओं से काफी समय से मेरा स्वयं सम्बन्ध रहा 
है | में अनुभव करता हूँ कि उसके सिद्धान्त और अमल के बीच एक बड़ा अन्तर 
है जैसा कि जीवन की अन्य बातों के विषय में हँ। सिद्धान्त कवित्वमय होता हैं, 
जैसा कि, यदि में कह सकता हूं, मेरे माननीय सहयोगी, प्रस्ताव के प्रस्तावक का 
भाषण था। लेकिन हम जब उस कवित्व को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो तरह 
तरह की कठिनाइयां उठ खड़ी होती हैं। साधारणतः कठिनाइयां सभी 
जगह होती हें, केकिन भारत में जेसी परिस्थिति हैँ, पिछले सात या आठ 
महीनों में जों कुछ हुआ है, उध्षके बाद, किसी व्यक्ति को, वह जो कदम 
भी बढ़ाता है, उसमें बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता हैं, जिस से 
मौजूदा ढांचा टूटने न पावें। विनाश और टूट-फ्ट काफी हुई है, और में 
इस सभा के सामने निश्चय ही यह स्वीकार करूँगा, कि में इतना साहसी और बहादुर 
नहीं कि और आगे भी विनाश में छगू । में समझता हूँ कि भारत में बहुत सी चीजों की 
तोड़-फोड़ करने की अब भी गुंजाइश है । उन्हें निस्सन्देह दूर करना पड़ेगा । फिर भी यह 
अपना अपना देखने का ढंग हैं । क्या हम ऐसा करने जा रहे हें कि हमारे सामने 
साफ स्‍्लेट आवें, जिस पर से सब कछ मिट गया हों, जिसमें कि हमें 
नए सिरे से लिखने का सुस्त प्राप्त हो ? ऐसी स्लेट पर जिस पर 

संविधान परिषद्‌ ( व्यवस्थापिका ), नई दिल्‍ली में, उद्योग और रसद विभाग के 
मंत्री माननीय डा० व्यामाप्रसाद मुकर्जो के भ्रौद्योगिक नीति के प्रस्ताव पर, ७ अप्रल 
१९४८ को दिया गया भाषण । 
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कुछ और न लिखा हो ? यह काम करने का सहज ढंग जोन पड़ता हैं, 
अगच शायद साफ़ सलेट कभी रही नहीं है ; उस समय भी जब कि छोगों ने कल्पना 
की कि स्लेट साफ होने जा। रही हैं । 


में यह नहीं कहना चाहता कि किसी को साफ़ स्‍्लेट से आरम्म करने की कभी 
कोशिश ही न करनी चाहिए | लेकिन आदभी को देश का और उसकी हालत का 
ध्यान रखना पड़ता है, और यह देखना पड़ता हैं कि कौन सा रास्ता पसन्द करने 
छायक है, किसमें कम खतरा है | मर्कभे जान पड़ता है कि दुनिया की और भारत 
की जो अवस्था हैं, उसमें जिसे साफ सलेट पर लिखने को कोशिज्ञ बह़ेंगे--यानी 
जो कुछ हमारे यहां है उत्ते मिटा कर---तो वह निवचय ही हमें तरक्की के निकट न लायेगी, 
बल्कि उसमें बहुत देर कराएगी | आथिक तरक्की लाना तो दूर रहा, यह हमें राज- 
नैतिक दृष्टि से इतना पीछे फेंक सकती है कि आर्थिक पहलू ही हम,री तिगाह से ओम 
हो जाय | हम इन दो चीजों को अलूग नहीं कर सकते । हम एक बड़ी राजन॑तिक उथल- 
पुथल और मंथन में से गजरे हैं, और अगर अपनी पसन्द की किसी चीज़ को 
पाने की कोशिक्ष में हम एक कदम आगे बढ़ते हें, तो साथ ही दूसरी दिशा में कछ 
कदम पीछे हट जाते हैं, तों सब मिलाकर हम कछ घाटे ही में रहते हूँ, नफ में नहीं। 
इस लिए सलेट की सफाई को बजाय यह हो सकता हैं कि हम यहां वहाँ कछ मिटाने की 
और उस जगह पर कू छ और लिखने की और वह भी क्रमद:--में आज्ञा करता हूँ कि बहुत 
धीमी गति से भी नहीं, फिर भी बहुत तोड़ फोड़ और बोक से बचते हुए--परी स्लेट 
की लिखावट बदलने की कोशिश कर सकते हैं । हो सकता हैँ कि मर पर हाल की 
घटनाओं का असर पड़ा हो, कछेकिन मेने अधिकाधिक यह अनुभव किया हैँ कि किसी 
भी वस्तु को, जो उत्पादन कर सकती हूं, या जिसमें अच्छा श्रम करने की क्षमता हैं 
मिटाना उचित नहीं । बनाने में तो बहुत समय छगता हैँ, मिटाने में बहुत समय नहीं 
छगता | इसलिए यदि यह सभा और यह देश सममता हूँ कि हमें मिटाने की भावना 
से अधिक निर्माण की भावना को लेकर जागें बढ़ना चाहिए, तब वह दृष्टिकोण अनिवार्य 
रूप से भिन्न होगा | आपके क्या आदर्श हैं यह दूसरी बात हैं। लेकिन उन आदर्शों 
की प्राप्ति के लिए भी क्‍या इसे आप सबसे आसान तरीका समभते हैं कि जो कुछ है 
उसे मिटाकर साफ कर दिया जाए, तब नए सिरे से काम आरम्भ किया जाय ? या 
यह कि अपने मौजूदा साधनों और सामान को देखते हुए पुरानी इमारत को जितनी 
तेजी से सम्भव हो, नई इमारत में बदला जाय ? इसमें सन्देह नहीं कि हमें मोजदा 
इमारत को बदलना है जौर जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी । 


जो माननीय सदस्य अभी मुभसे पहले बोले हें, उतका भाषण में सन रहा था; 
उद्योग या टैक्स पर, और जहां कहीं बोफ डाले गए हैं, उनके बारे में उनके मातम को 
में सुन रहा था | सच्ची बात यह है कि यह मातम, दुनिया के सम्बन्ध में एक विशेष 
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दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका कि, मुझे भय है, अब लौटना नामुमकिन है। 
में आदर्शवादी ढंग से नहीं, वरन्‌ केवल व्यावहारिक ढंग से विचार कर रहा हूं 
ओर कहता हूं कि उसे आप लौटा नहीं सकते । उद्योग पर और अधिक बयोक पड़ने जा 
रहे हूं क्योंकि खंद राज्य पर, उसकी सामाजिक समस्याओं का इतना बड़ा बोझ 
हैं । राज्य को उसे हल करना है, नहों तो वह समाजवादी राज्य तहीं बन पाएगा, और 
मुमकिन है कि यह पुलिस राज्य बन जाब या कोई और राज्य उसकी जगह छे ले। 
राज्य को अपनी समस्याओं का सामना करना है, और अगर उसे ऐसा करना 
है, तों इसके लिये उसे आवश्यक साधन भी प्राप्त करने होंगे | स्वमात्रतः 
उद्योग पर बोक बढ़ता ही जायगा । वास्तव में यह आपके या मेरे या किसी और 
के सोचने से ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि अनिवाय रूप से घटनाओं का प्रवाह ऐसा है 
कि बहू राज्य को अधिकाधिक निर्माणात्मक उद्योगों का संगठन करने वाला बना रहा है 
न कि व्यक्तिगत पूंजीपति को या किती और कों। जहां तक में तटस्थ रूप से देख 
सकता हूँ, यह बिल्कूल अनिवार्य हैँ | में नफे के उद्देश्य को बिल्कुल अछग 
नहों कर रहा हूँ । में नहों कह सकता कि एक सीमित अर्थ में यह कब तक चलेगा, 
लेकिन व्यापक अर्थ में यह समाजवादी राज्य की नई कल्पना से अधिकाधिक संघर्ष में 
आएगा । यह संघर्ष चलता रहेगा, और जीत एक पक्ष की ही होगी, और यह स्पष्ट है कि 
राज्य को जीत होगी, न कि उस बर्ग की जोकि उद्योगों में कोरे नफे के उद्देश्य का समर्थक 
हैं । यह एक अनिवायय विकास हैं। आप उस विकास का सामना कैसे करेंगे ? तो क्‍या 
आप उसकी गति तेज्ञ करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम में से बहुत से छोग चाहते 
हैं ? क्योंकि आथिक पहल या विशेषज्ञ के पहलू को अलग रखते हुए भी, में विश्वास 
करता हूँ, कि हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हें, जो हर एक संवेदनशीऊ मनुष्य 
को खलतने वाली हैं। आज का संवेदनशील मानत्र समाज उस बड़े अन्तर को, जो 
मनुष्य-मन््‌ थ्य के बीच में हें, उनके बीच के भेदभाव कों, एक ओर जवस्तर की 
कभी और दूसरी ओर अपब्यय को सहज में सहन नहीं कर सकता । यह इतनी अशिष्ट 
बात जान पड़ती है और अशिष्टता का समर्थन करने से बुरी वस्तु किसी देश या 
व्यक्ति के लिए नहीं है । यदि में कहूँ तो अब से पचास या सौ वर्ष पहले यह बात 
इतनी अशिष्ट नहीं थी । यद्यपि नफे का उहेश्य उस समय भी बहुत जोरों पर काम 
कर रहा था, ओर यद्यपि उस समय अब से ज्यादा कष्ट था; फिर भी दृष्टिकोण 
दूसरा था | तब शायद सामाजिक मूल्यांकन ही दूसरा था। छेकिन आज की दुनिया के 
प्रसंग में इस प्रकार का उद्देश्य न केवल आथिक दृष्टि से अधिकाधिक अनुचित, बल्कि 
किसी भी संवेदनझौल दृष्टि से अशिष्ट हो गया है। इसलिए परिवततंनों का होना 
अवश्यंभावी हैं । 


तो फिर यह परिवर्तन आप कंसे करने जा रहे हे ? जैसा कि मेने कहा, में तो 
चाहूँगा कि बिना विनाश और अवरोध के यह परिवत्तन छाया जाय | क्योंकि विनाश 
१३--फा ० 
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और अवरोध के मार्ग से भविष्य में चाहे कछ भी फल मिले, आज निदचय ही उनसे 
नुकसान होगा । वह उत्पादन को रोकेंगे । उनसे सम्पत्ति का उत्पादन कम होगा। 

यह निश्चित नहीं कि आगे भी आप इनके द्वारा अधिक तेज़ी से काम कर 
सकेंगे। इसलिए, आदमी को समभौता करना पड़ता है । यद्यपि में इस प्रसंग में या 
किसी भी प्रसंग में समझौता दाब्द से नफ़रत करता हैं, तव भी इससे बचा 
नहीं जा सकता । 


अब हमें अर्थ-स्यवस्था की परिवर्तत कालीन स्थिति पर विचार करना है, उसे 
चाहे जिस नाम से पुकारिये, मिश्चित अर्थ-व्यवस्था या किसी और नाम से। यह 
हमें ऐसा कार्य करने पर विवश करती है, जिसमें कि देश की सम्पत्ति निरन्तर वृद्धि 
पाती रहे, साथ ही देश में उस सम्पत्ति का अधिक न्याय-संगत वितरण हो सके। 
क्रमशः ऐसी स्थिति पर हम पहुँचेगें, जिसमें कि सारी अथं-व्यवस्था का भार-केन्द्र ही 
बदला हुआ होंगा। अब, मुरभे स्वयं संदेह है कि ऐसे परिवर्तन बिना संघर्ष के 
या बारबार होने वाले संघर्षों के हो सकेंगे, क्योंकि विशेष हितों पर अधिकार या विशेष 
विचार रखने के अम्पस्त लोग सहज में नए विचार स्वीकार नहीं करते और कोई 
भी अपने पास की चीज को छोडता नहीं चाहता । कम से कम कोई वर्ग ऐसा करना 
पसन्द नहीं करता; व्यक्ति कभी कभी ऐसा करते हें । यह संघर्ष बरावर हो रहे हें । 
लेकिन वात यह हैँ कि ये संघर्ष प्रायः कछ बेवक्‌फ़ी के संघर्ष होते हैं, क्योंकि ये 
घटनाओं की प्रवृत्ति को बदल नहीं सकते। अधिक से अविक ये संम्घर्ष इस क्रम में देर 
लगा सकते हैं । और देर करने का संभावित परिणाम यह होता है कि जो लोग निहित- 
स्वार्थों को पकड़े रहते हैं, उन्हें , अन्त में और भी घाटे का सौदा करना पड़ता हैं । 


अब, एक दूसरा पहल हैं जिस पर कि में चाहूंगा कि यह सभा घिचार करे । 
यह एक अजीब बात है कि हमारे छ्ूब जोझीले क्रान्तिकारियों में से बहुत से छोंग, 
जो कि आदर्शावादी संसार की कल्पना करते हैं, जब संसार की समस्याओं पर वैज्ञानिक 
दृष्टि से देखने का अवसर आता है, तो अद्भुत रूप से रूढ़िवादी दिखाई देते हैं। में 
अपना कथन स्पष्ट कर दूं; मेने वेज्ञानिक शब्द का एक संकीर्ण अर्थ में प्रयोग 
किया हैँ । हमारे अधिकतर मित्र---समाजवादी अथवा साम्यवादी--वरावबर इस रूप 
में चिन्तन करते हैं कि उत्पादन की प्रणाली जैसी है, वह वेसी ही बनी रहेगी। अवश्य ही 
इसे वह स्वीकार न करेंगे । वह कहेंगे, “नहीं, यह बदल रही है ।” केकिन वास्तव में 
वे अपनी घोजनाएं एक गतिहीन संसार पर आधारित करते हें, न कि एक परिवततंन 
शील संसार पर, जिसमें कि उत्पादन के नए ढंग, नई प्रणालियां काम में आवेंगी | 
उदाहरण के लिए थे भूमि व्यवस्था के बदलने की बात सोचते हैं । यह बिल्कल टोक 
है, क्योंकि सामंती भूमि व्यवस्था को समाप्त होता चाहिए, तभी आप एक नए समाज 
का निर्माण कर सकेंगे । यहां तक तो बहुत ठीक, भूमि-व्यवस्था को जरूर बदल दीजिए। 
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वह उद्योगों पर अधिकार प्राप्त करने की सोचते हें, क्योंकि समाजवादी अप॑-व्यवस्था 
का अर्थ यह होता है कि बड़े उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व हो | ठीक; बहुत अच्छा । 
लेकिन वह इसे नहीं सोचते कि उत्पादन के तरीकों में महान परिवतंन हो रहे हैँ, जो 
कि संभव है वर्तमान औद्योगिक ढांचे को, या धरती को जोतने के तरीकों को विल्कुछ 
दकियानूसी वना दें | वह कहते हूँ, (तुम इस या उस चीज़ पर अधिकार क्‍यों नहीं कर 
छेत्रे ?” कया उन वस्तुओं पर अधिकार करने में घन व्यय किया जाय, जोकि ९० प्रत्ति 
धुत दकियानूसी हो चुकी हें ? वास्तव म, यन्त्र कौशल की उन्नति की दृष्टि से इस तरह 
की दकियानूसी मशीनों, पुतली घरों और अन्य यंत्र-घरों पर अधिकार करना पैसों की 
सोलह आना बरबादी सिद्ध हो सकती है । यह सही है कि जब तक नए पुत॒ली घर और 
नए यान्त्रिक तरीके व्यवहार में नहीं आते, तभी तक इन का उपयोग है । और अगर आपके 
पास अपार घन और साधन हों तो ज़रूर उन पर अधिकार कर लीजिए और नई 
चीजों को आगे बढ़ाइए । छेकिन अगर आपके साधन सीमित हैं, तब जो ख़ास बात 
है, वह यह है कि एक गति-हीन यन्त्र कौद्चछ का विचार न करके परिवतंनक्षीक यन्त्र- 
कौशल की बात सोचिए । राज्य द्वारा नए तरीकों पर अधिकार करने का चिन्तन 
कीजिए, पुराने तरीकों पर नहीं सिवाय इसके कि जब पुराने तरीके बाघक होते हों, 
और आपकी योजना और उन्नति को रोकते हों । 


अब, जाहिर है कि भारत में जो स्थिति है, उसमें हमारे साधन असीमित नहीं 
हैं । धन कहां से आवे, कैसे आवे, और कंसे अन्य यांत्रिक या बाकी साधन आवे--- 
इनके बारे में हमें बहुत सोचना पड़ता है। अगर ऐसा है तो इस विषय में एक निर्दधा- 
रित पूर्वापर कार्यक्रम के अनुसार हमें कार्य करना है। अगर आप चीजों पर अधि 
कार करना आरम्भ कर भी दें--मान लीजिए कि हम बहुत से उद्योगों पर अधिकार 
करने का निश्चय करते हें--और आप यह प्रस्ताव पास कर देते हूँ, तव भी मुझे पूरा 
यकीन हैँ कि जब इसे हम व्यवहार में लाएंगे तो एक एक करके इन उद्योगों को अधिकार 
में लाने में बहुत समय लग जायगा । जाप चाहे जितनी तेज्जी करें, फिर भी इसमें काफी 
समय छगेगा। यह दूसरी बात हूँ कि आप' साफ़ सलेट” का क्रम बरतें, जिसमें कि पुरानी 
चीज़ें बुहार कर फेंक दी जायं और आप नई का निर्माण करें | इसलिए आपको यह वि 
चार करना पड़ेगा कि प्रथम क्या काम हाथ में लिया जाय; कौन सा उद्योग और कौन सी 
सेवाएं पहले ली जाये ; उसके बाद आपको रुपए का प्रबन्ध करना होगा । एक संगठन 
बनाता होगा; यंत्र कृशकछ काम करने वालों का प्रबन्ध करना होगा, आदि, आदि । 
अतएव समय लगता है । और जब आप अतिरिक्त उद्योगों और नए उद्योगों और नई 
पुराती योजनाओं को मिलाने की सोचे तों और भी समय छगेगा। मूर्क अपने मन 
में कोई संदेह नहीं है कि सरकार का प्रथम चुनाव केवल नई चीजों का होता चाहिए, 
जब तक कि पुरानी चीजें राह में वाघा के रूप में नहीं आती । 

जन अड़ी नदी घाटी यबोजनायों को में बहुत ही अधिक महत्व देता 
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हैँ, जो कि तैयार की गई हैँ, और जिनमें से पहली, यानी दामोदर घाटी योजना इस 
संसद से स्वीकृत भी हो चकी हैं, दूसरी भी जल्द ही यह पेश होते वाछी हैं । में सम- च्थ् 
भता हें कि आपके सभी मौजूदा उद्योगों को अपेक्षा वह कहीं अधिक महत्व की हैं। 
यह एक नई चीज़ है, जिसे कि आप बिल्कुल नए सिरे से खड़ा करेंगे। नई घरती 
खेती के काम में आवेगी, बहुत सी नई चीजें है जिनका कि नदी घाटी योजना द्वारा जनित 
विज्ञाल शक्ति की सहायता से निर्माण किया जायगा। में इसे पर्णतया राज्य के अधिकार 
में करना चाहेँगा, छेकिन इस का संचालन, ज॑सा कि प्रस्ताव में बताया गया है, 
सावंजनिक संस्थान या कार्पोरेशन के नमूने पर होगा | में आश्ञा करता हें कि यह सा्व- 
जनिक संस्थान किसी सरकारो विभाग की अधीतता में संच। लित त होकर पूर्णतया 
या अंशतया स्वन्तत्र संगठन के रूप में संचालित होगा । में आशा करता हूँ कि यह उन 
छोगों द्वारा संचालित न होगा, जो कि विभागीय लीकों में पड़े हुए हें, बल्कि ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा चलाया जायगा जिनमें कल्पना हैं, उत्साह हैं और क्रिया:मक शक्ति है; 
उन लोगों द्वारा नहों जो मिसलों पर लिखते हैँ, वल्कि उत छोगों द्वारा जो काम करते हैं । 
अब, इन नदी घाटी योजनाओं की दिक्कत यह है कि मारत के साधन उनको शीघछा कार्या- 
न्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । क्या में उन्हें अधरा रहने दूं और इन में देर ' 
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होने दूं और यह सोचूं कि एक ट्रेमवें का बन्दोबस्त, या कोई दूसरी चीज़ जहां-तहां 
कंसे अधिकार में छाई जाय ? ट्रंमवे का बन्दोंवस्त आप चाहिए तो हासिल कर लीजिए 
लेकिन में ट्रंमवे के वन्दोवस्त को या इसी तरह की किसी चीज़ को पहला स्थान नहीं 
देना चाहता । 


अब, इस प्रस्ताव में, जो कि आपके सामने रक़ला गया हैं, कई सूचियां दी गई 

है। पहली सूची, दूसरी सूची आदि । जिनमें यह बताया गया है कि सरकार ने क्‍या 
क्या किया हे और वह क्‍या करना चाहती हे । नदी घाटी योजनाओं का कुछ साधा- 
। रण ढंग से बयान हुआ है । छेकित स्मरण रखिए कि इस साधारण वयान का क्या बर्थ 
है, इसका अर्थ यह है कि राज्य देश 'भर में, महान साहसी कार्यों को उठाने जा रहा 
है जो कि देश के उद्योगों का संचालत करेंगे, और जो कछ आपने अधिकार में किया 
हैं वह एक गौण और छोटी वस्तु हो जायगी । ये नदी घाटी योजनाएं राज्य द्वारा 
नियंत्रित हैं और ये देश की अर्थ-व्यवस्था और उद्योगों का पूरी तौर पर नियंत्रण 
करेंगी । यदि आप इन सब बातों को अच्छी तरह समझ छें तो यह क्रम तेज़ हो सकेगा, 
लेकित ग्रदि हम केवल दिखावटी योजनाएं सामने रखते हैं, तो हम उनके किसी हिस्से 
को पूरा न कर सकेगे। तब वास्तव में हम सिवाय कागज़ी बातों के और सिद्धान्तों 
को उपस्थित करके, आगे नहीं बढ़ेंगें। इसलिए अस्पष्ट योजना के काव्य से उतर 
कर हमें गद्ममय बयान पर आना पड़ता हूँ । क्योंकि यह एक गद्यमय बयान है, इसमें 
कविता बहुत कम्र है सिवाय मेरे उन माननीय मित्र की कविता के, जिन्होंने कि 
आरम्म में भाषण दिया था। यह निश्चिचत रूप से एक गद्यमय बयान है। जानवभ कर 
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पैह गद्यमय है । यह सभा जानती है कि ऐसे प्रस्ताव में भाषा का अलंकरण ले आना 
कठिन नहीं, जिससे कि यह जनता के लिए बहुत सुन्दर ध्वनि रखता और बिना किसी 
प्रकार से सरकार को बन्धन में छाए हुए, कान और आंख को अच्छा छगने वाला 
होता और यह प्रभाव डालत। कि हम लोग कंसे अच्छे हेँ। तो, ऐसा हमने जातबूर 
कर नहीं किया। क्योंकि अपनी समझ में, हमें क्या करना चाहिए और निकट भविष्य 
में हम क्या कर सकते हैं, इस सम्वन्ध में हम इसे एक गद्यमय वयान बनाना चाहते थे। 
कितना हम कर सकेंगे, यह इस समा पर और बहुत सी अन्य बातों पर निर्मर करेगा । 
लेकिन, कम से कम, यह एक एसी चीज़ है जिसे कि हमारा करने का इरादा है, केवछ 
एसी चीज़ नहीं, जिसे कि एक संगठित योजना का रूप देकर जनता के आगे आइम्बर 
के साथ घ॒मा देना हैं । 


इसकी गति कई बातों पर निर्भर करेगी मेने इन नदी घाटी मोजनाओं की 
चर्चा इसलिए भी की है कि में इन्हें बहुत महत्व देता हूँ । अब, मान लीजिए दामोदर घाटी 
पोजना ख़ब सफल होती हैं और यह हमारे हाथ में हैँ, तो, यह राज्य के दृष्टि- 
कोण से आऔद्योगीकरण के दृष्टिकोण से इसकी अपेक्षा कहीं बड़ी चीज़ है कि यह 
सभा और आधी दजन एसी योजनाएं स्वीकार करे, जोकि कार्यान्वित न हों। इसलिए पहले 
कदम का मृत्य है । यदि हम राज्य के आअ्य में एक उद्योग आरम्भ करते हैं, तो हमें 
चाहिए कि उसे पूर्णरूप से सफल बनाएं, बजाय इसके कि इस या उस चीज़ पर 
अधिकार करने की कोशिश करें और कई चीजों का सत्यानाश् कर दें । निश्चय ही 
एक बोर आपने अच्छी नींव ड।छ दी, तो आगे बढ़ना आसान होगा। अब, यह 
स्पष्ट हैं कि यह सरकार या यह सभा इस प्रस्ताव को स्वीक।र कर सकती हूँ 
और अब से पांच या दस वर्षों में कया होगा, इसका समय-निर्धा'ण कर सकती 
हैँ । लेकिन वस्तुस्थिति यह हे कि हम वेग से होने वाले परिवर्तत और तब्दीली 
के युग में रह रहे हैं, और कोई आदमी इसका जिम्मा नहीं ले सकता कि आगे चलकर 
कब और क्यो होगा । कोई इसका जिम्म। नहीं के सकता कि लड़ाई होगी या 
शांति रहेगी । शा त रहते भी क्य। हो गा, इसका जिः्मा भी कोई ले सकता होगा, क्योंकि 
भारत में चीजें तेजी से बदल रही हैं। हम पिछले आठ महीनों में तेजी से होने 
वाले परिवर्तनों के बीच रहे हैँ, और कई तरह से यह बड़ा अवांछित और अहित- 
कर परिवर्तन रहा है। फिर भी जब हम दस वर्ष कहते हें तो यह समभकर कहते 
हैं कि जो कुछ हन देख रहे हैं, यह उसके आधार पर है । और हम दस वर्ष इसलिये 
कहते हे कि हम जहां तक देख सकते हैं, इस बी व राज्य के हाथों में प्रा काम भरा होगा । 
यह केवल आदइवासन दिलाने के लिये नहों है । अगर हम सभी चाल उद्योगों को 
आश्वासन दिलाना चाहते हूँ जिसमें कि वह उचित ढंग से कार्य कर सके। लेकिन 
मूलतः हमारे पास बहुत कुछ करने को हुँ और उसे हम अच्छी तरह करना चाहते 
हैं। छेकिन चाहे में आश्वासन दूं, चाहे यह सभा आइवासन दे, अन्त में घटनाएं 
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ही गति का निर्द्धारण करेंगी। घटनाएं तेजी से घर्ट सकती हैँ या घौमी गति से | 
घटनाएं हमारी आधिक व्यवस्था को तोड़ फोड़ सकती हूँ या कुछ और ही हो 
सकता है। यही नहीं, सेकड़ों वातें हों सकती हूँ । 


जब हमसे कहा जाता हैँ, और में अनुमान करता हूं कि यह ठीक ही हू, कि 
देश की पूंजी सदंक है और वह सामने आ नहीं रही है, या कि हम निजी उद्योगों या 
सावंजनिक कर्जों के लिये घन नहीं पा रहे हैँ, आदि, तो यह सचाई हेँ। लेकिन 
यह भी, मेरा खयाऊ है कि, इगहीं परिवतंनक्लीक स्थितियों के कारण हूँ । हम 
क्या करते हैं या क्‍या नहीं करते इसका कारण उतना नहीं है । यह स्पष्ट है कि देश 
अलग नहीं खड़ा रह सकता | या तो हम उद्योगपति को आगे बढ़ने का उचित क्षेत्र 
और उचित अवसर देते हें, और यदि वह आगे नहीं बढ़ता तो हम उसके बिना 
ही आगे बढ़ते हेँ। हम चीजों की दुव्यंवस्था नहीं देख सकते, न व्यवस्था का अभाव 
ही देख सकते हैँ । इसलिये कि उसे डर हूँ कि काफी नफा नहीं होता, या कुछ और 
न हो जाय। लोग इंतिजार नहीं कर सकते । हम उसे उचित अवसर, उचित क्षेत्र 
और उचित नफा देंतें हे । यदि वह अपनी पूरी शक्ति नहीं छगाता तो उसी काम 
को किसी दूसरे को करना होगा । शूल्य की स्थिति नहीं रह सकती। यह भी हू 
कि अगर उद्योगों का अच्छा प्रबंध नहीं होता या प्रबंध ही नहीं होता, या घीमा 
काम होता हैँ या काम बन्द कर दिया जाता है, तो फिर हमें यह विचार करना 
होगा कि हम क्‍या करें । क्‍योंकि वहु दित बीत गया जब कि किसी उद्योग ने 
काम बन्द कर दिया और वह रुक गया। इसलिये कि या तो मालिक ने या श्रमिकों ने 
दुग्यंबहार किया। आज समाज को इस तरह पीड़ित नहीं किया जा सकता । समाज को 
देखना होगा कि श्रमिकों के साथ न्याय होता है, छेकिन यह वात दूसरी है। इसलिये, 
इस प्रस्ताव में इसक बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और यह शायद प्रस्ताव 
का सब से महत्वपूर्ण अंश है, अर्थात्‌ सभाओजों और समितियों के संबंध में । क्योंकि 
जब तक आप अमिकों के साथ स्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते, तव तक उनके दुव्यंवहार 
करने पर आप उन पर सख्ती नहीं कर सकते | उसके बाद भी लोग दुब्धंवहार 
कर सकते हूं, इसलिये में चाहूंगा कि यह सभा इस प्रस्ताव पर इस प्रसंग में विचार 
करें। और भी से विषय हें, जिनके वार में यहां कहा जा सकता था, लेकिन 
मेने क्छ नहीं कहा हे ॥ मुझे संदंह नहीं, कि यदि यह सभा जुट जाय तो वह इस 
बयान में कछ हेर-फेर कर सकती हह । लेकिन मेरा निबंदन ह कि दस बयान का जो 
मूल दृष्टिकोण है, वही सही दृष्टिकोण है और वही वर्तमान समय में व्यावहा- 
रिक मार्ग है, और में आशा करता हूं कि यह सभा इसे अपनी स्वीकृति देगी। 


हमें मिलजुल कर शक्ति लगानो चाहिए 


सभापति महोदय, और फेंडरेशन के सदस्यों, कल आपके सभापति के पद से 
दिये गये माषण में आपने अनेक समस्याओं की चर्चा की है। आपने विदेक्षों की 
घंटनाओं और घरेलू समस्याओं का जिक्र किया है. विशेष कर जिनका इस देदा 
के वाणिज्य, व्यापार और उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। मुर्भे खेद है, में इस भाषण 
के सूनने के लिये मौजूद न था। लेकिन मेंने उसे पढ़ा और उससे लाभ उठाने की 
कोशिश की। आप मूँक से यह आज्ञा न करेंगे कि में उन सभी विषयों पर, जो 
आपने उठाये हैं, कुछ कहूँ । क्योंकि वह एक जटिल कहानी हो जायगीं। लेकिन आपकी 
आज्ञा से, अपनी समस्याओं के कुछ मोटे पहलुओं के विषय में में कुछ कहना 
चाहूगा। 


सब से पहले, जो कछ मेंने हिन्दुस्तानी में कहा है, उसे दुहरा छँ। वह 
यह है कि जिस तरह अभी आपने मुझे प्रशंसा और प्रेम और विश्वास के साथ संबों 
घित किया है, उस तरह संबोधित होकर मुझे बहुत सान्त्वना मिलती हूं। फिर भी 
मेरा ऐसा खयाल है कि में जब भी, आज जंसी सभाओं में आता हूँ तो म॒ु्के और 
मेरी सरकार को इस तरह समझा जाता हँँ, जेसे कि हम न्‍्यायोऊुय के समक्ष पेश 
किये गये कंदी हों। हमारे सब कुसूर और भूलें, चरुटियां और कमियां, हमारे 
सामने तीत्र ढंग से रक्‍्खी जातो हैं । रक्‍्खी ही नहीं जातीं, बल्कि कमी कभी 
यह संकेत भी किया जाता है कि यद्यपि हम ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैँ, जहां हमारा 
सुघार हो ही नहीं सकता, फिर भी एक कतंव्य का पालन किया जा रहा है । 
ऐसा आज जैसी सभाओं में ही नहीं होता, बल्कि संसद भवन में भी यही होता हैं-- 
हमारे सहयोगी तक ऐसा करते हैँ, विरोधियों की में नहीं कहता। में आछोचना 
का तो स्वागत करता हूं, और हमारी--विशेष कर मेरी--त्रदियां जो जाप बताते 
हैं, इस बात का स्वागत करता हूं। वास्तव में कभी कभी में खुद उनकी गिनती 
कर लेता हूं। में समझता हूं कि यह एक व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिये अच्छी बात 
है कि वह हमेशा यह जानने की कोशिक्ष करे कि कहां वह गलती पर है, और उसे 
सूघारे। आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिये। में आलोचना का स्वागत करता हूं। 
में उसका उतना स्वागत तब नहीं करता, जब कि उसके पीछे हमारी बदनीयती 
फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामस॑ के २२वें वाषिक अधिवेशन, नई 
दिल्‍ली में, ४ मार्च १९४९ को दिया गया भाषण | 
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का संकेत किया जाता है। स्वभाव: इसे कोई भी पसंन्द नहीं करेगा। लेकिन 
में इस तरह की आलोचना, सभी तरह की सभाकं में जहां पहुंचता हूं, पाता 
हैं सिवाय एक के जिसके बारे में अभी कहंंगा। हमारी आलोचना उद्योगपति 
पूंजीपति, व्यवसाय के ,कर्णघार करते हें। हमारी आलोचना श्रमिकों के नेतागण 
पह कह कर करते हैं कि हम उन्हें दवा रहे हें। हमारी आलोचना शरणार्थी या 
स्थानान्तरित छोग इसलिये करते हैँ कि उनकी काफी सहायता नहों हो रही हं। 
हमारी आलोचना प्रांतीय सरकारें इसलिये भी करती हैं कि हम उनकी सहायता नहीं 
कर रहे हैं। हमारी आलोचना इसलिये भी होती है कि , हम पूरी किफायत नहीं कर 
रहे हें और सेकेटरियट के बड़े हुए कर्नंचारीगण को हम कम नहीं कर रहे हें। हमारी 
आलोचना इसलिपे होती हैं कि हम कमंचारियों की छंटनी कर रहे हैं, और और 
विविध तरीकों से हमारी आलोचनाएं होती हैं । हमारी विदेशी नीति की आलोचना 
हीती है, हमारे घरेल नीति की आछोचना होती है। यदि (कंट्रोल ) नियंत्रण हंगाए 
जाते हैँ तो हमारी आलोचना होती है, यदि नियंत्रण उठा लिये जाते है तो 
भी हमारी आलोचना होती हं । अब, में मानता हूं, कि यह एक स्वास्थ्यसचक 
चिन्ह है। 


मेंते कहा था कि एक प्रकार की सभा में मेरी आलोचना नहों होती, यात्री 
इस दंश की साधारण जनता की सभाओं में। वह हमारी आलोचना नहों करते, 
और में चाहूंगा कि इस वात पर आप एक क्षण विचार करें। हम सरकार की 
दैश्चियत से आज इसलिये विद्यमान हैं कि हममें जनता का विश्वास है । उदाहरण 
के लिये, में वहां न हूंगा, अगर मुझे यह संदेह हो कि भारत के लोग, भारत के 
साधारत छाग--हममें विश्वास नहीं रखते। और यह उनके प्रेम के कारण हैं कि 
हम इस बोक को कंधों पर उठाये हुए हैं। और आप जानते हें कि यह बोर कोई 
हल्का बोक नहीं है, कोई सुखद बोक नहीं है। फिर भी हम उसे ढो रहे हे, कुछ 
तो इसलिये कि इसे हम अपना कतंव्य समभले हें कि जब तक एक मंजिल प्री 
न हो जाय, तब तक इसे वहन करें। ऐसे समय तक जब तक हम इसे दूसरों को, 
जिनके कंधे ज्यादा मजबूत हों और जो इसे वहन करने के ज्यादा योग्य न हों, 
त॒ दे सकें। छेकिन मुख्यतया इसलिये कि हम भारतीय जनता के बहुत संख्यक लोगों 
का अपने में विश्वास पाते हैं। 

अब, जैसा मेंने कहा, आलोचना का हम स्वागत करते हैं । लेकिन 
जब हमारी आलोचना मित्र छोग या विरोधी छोंग करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण 
भारत को इस अथवा उस समस्यो पर क्‍या होना चाहिये ? मुझे ऐसा 
जान पड़ता हूं कि बदलती हुई स्थितियों में हम अच्छी तरह अपने को बिठा 
नहीं सके हूँ। जब में “हम” कहता हूं, तो इसमें देश के सभी प्रकार के लोगों 
के वर्गों को सम्मिलित कर लेता हूं, जिसमें उद्योगपति और श्रमिक दोनों ही है, 
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व्यैवसाथी और मुझ जैसे राजनौतिज्ञ, कांग्रेस वाले तथा अन्य छोग भीहें । हम लोग 


; अपने विचारों की संसार से, जैसा कि वह है, संगति स्थापित नहीं कर सके 


हैँ। यह एक भीवण रूप से कठिन कार्य है, क्योंकि यद्यपि विचार तेज गति वाला 


: होता है, फिर भी जिस तरह के परिवर्तत-काल से होकर हम गुजरते रहे-हें और 


अब भी गुजर रहे हैं, उसमें मस्तिष्क घटनाओं से पिछड़ जाता है । मनुष्य के 
विचार घटनाओं से पीछे रह जाते हैं। हममें से अधिकतर लोगों ने अपने विचारों 
को, वह चाहे राजन॑तिक विचार हों, चाहे अर्थ-सम्व धी, भारत जैसा कुछ वर्ष पहले 
था, कम से कम शासन के इस हेर-फेर से पहले था, उसी ढांचे में ढाल रक्खा 
है। हमने राजनंतिक कार्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण को, इस अदूर अतीत के अन- 
सार बना रक़्त़ा हें। हम यह अनुभव नहीं करते कि अनेक कारणों से, विशेषकर 
पिछल महायुद्ध के कारण, संसार में बड़े परिवर्तन हुए हैं। वास्तव में घोर परिवर्तन हुए हैं 
जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने स्वयं करू अपने भाषण 
में कहा था--एश्षिया के भिन्न भागों में, चोन, बर्मा, इंडोनेशिया, और और 
जगहों में । अब अगर संसार इतना बदलू गया हैं तो निइच्य ही हमारे चिंतन 
में अन्तर आना चाहिये, हमें उसे समझना चाहिये और उन परिवर्तनों के 
अनुकूल अपने को भी ढालना चाहिये । समस्याओं को देखने का हमारा ढंग 
अजब तक यह रहा हूं कि सरकार की घोर आलोचना कौ जाय | वह सरकार उस 
समय ब्रिटिश सरक,र थी। यह एक आंदोलनकारी ढंग था, जौ टीक ही था। 
क्योंकि हमारा पहला कतंज्य यह था कि उस सरकार को उछट दिया जाय, उसे हटाकर 
बाहर कर दिया जाय और देव में अपनी सरकार कायम की जाय | इसलिये 
हम लड़ें, अपने हाय-पर मारे और हम कामयाव हुए। परन्तु अब, यह ढंग भारत की 
वर्तमान अवस्था में उपयक्त नहीं रहा। फिर भी हममें से अधिकतर लोगों पर उसो 
इंग का असर बना हुआ है। हम उससे मुक्त नहों हो पाते। में देखता हैँ कि संसद 
में हमारे बहुत से सहयोगी कंवछ इसी ढंग पर काम कर सकते हँँ। वह किसी 
दूसरे ढंग पर चल ही नहीं पातें। वह हमारे भ्रिय सहयोगी हें, यह सब बात हैँ । 
लेकिन उनमें बदलती हुई स्थिति की पहचान न देखकर कुछ चिन्ता होती हैं। यदि 
किसी देश या उसके निवासी, उत चीजों को, जिस रूप में वे हैं, नहीं समझ पाते, 
तो वे चीजें, उन्हें छोड़कर दूर चली जाती हैँ या उनके बावजूद भी अलग हो जाती 
हैं। आप घटनाओं पर विजय या नियंत्रण नहीं पा सकते, न उन पर असर डांछ 
सकते हैं, जब तक कि आप उन्हें अच्छी तरह समझ न लें । 


आप में से बहुत से अपने अपने क.यं-क्षेत्र में विशेषज्ञ हे, और, निस्संदेह, 
जब आप घटनाओं का काफी ध्यानपृवंक विशेषण करते हैं, शायद और बहुत 
से लोगों से अधिक, अ।प उन घटनाओं के समभने में अपने पूरे अनभव का उपयोग 
करते हें। फिर भी, यह बहुत सम्भव है कि जो भ्रस्तावनाएं लेकर आप चल रहे 
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हों, वें हमेंशा ठीक न हों। यह हो सकता हैं कि आपके विचारों के आधार-हूप॑ 
कोई एसा बात हो, जो कि अब प्रासंगिक नहीं रही। हो सकता हैँ कि आप आज 
की गतिश्लील दुनिया का ध्यान रखते हुए विचार न कर रहे हों, बल्कि एक स्थिर 
संसार की कल्पना बनाकर विचार कर रहे हों। इस स्थिति के कारण, 
में अनुभव करता हूं कि आज भारत के वातावरण में एक महान अवास्तविकता 
जा गई हूँ, चाहे में आपसे वात कर रहा हूं, चाहे श्रमिकों से, चाहे किसी और तसे। 


जब में यहां बैठा हुआ था, तो आपके फेडरेशन के एक सदस्य ने, जो कि कोई 
प्रस्ताव पेश कर रहे थे या उसका समर्थन कर रहे थे, व्यावहारिक दुष्टिकोण के बारे 
में कुछ कहा था। क्योंकि अवक्य हो उद्योगपति और व्यवसायी व्यावहारिक होने का 
गे करते हें । राजनीतिज्ञ भी व्यावहारिक होने की बात करते हें। छेकिन जो 
बात मुर्क हँस्‍त में डालती है वह यह हूँ, कि जिनका सर्वस्व “व्यावहारिक 
होना है, उनके गिर क्या हो रहा है, उसके बारे में भी ये लोग कभी कभी अद्भुत रूप से 
अज्ञान रखते हूँ। व्यावहारिक होने की उनकी कल्पना यह है कि संसार कभी बद- 
लता नहीं । और जो उनके पूव॑ज जतीत काल में करते आये हैं, उसी का अनसरण 
करना चाहिये | यह हूँ व्यावहारिक होता । जिस तरह कि, यदि में उस बगं को ह॑ 
जिसका कि में कहा जा सकता हुं, अर्थात्‌ राजनीतिज्ञों का, तो वह भी बड़े ठोस- 
दिमाग के और व्यावहारिक कहे जाते हें । चूंकि वह ठोस दिमाग के और व्याव 
हारिक होते हैं, इसलिये छोंग उन्हें मजबूर करके दुनिया में एक बड़ा युद्ध करा 
देत हूँ। विषम समस्याजों को निवटाने में वह बड़ी संलग्नता दिखाते हें और श्रम 
करते हूँ। उन्हें हूछ करने में वं असफल होते हें और फिर दूसरा युद्ध होता है और 
नई समस्याएं उत्पन्न होती हें। और इसी तरह चक्र चछता रहता है। इस तरह से चक्र 
चलता है और हम सभी व्यावहारिक होने का दावा करते हें । अब, निश्चय ही इस 
दृष्टिकोण में कुछ भूल हे। इसलिये, में उन लोगों से, जो अपने को व्याव 
हारिक और ठोस दिमाग का कहते हें, कुछ ऊब गया हुं। उस ठोस-दिमागी का 
बरय॑ अकसर रकूचकीलेपत का नितान्त अभाव भी होता है। 


दूसरी चीज छीजिये । बाज चाहे विदेशी क्षेत्र को देखिये, चाहे 
घरेलू क्षेत्र को, जो बात हर एक व्यक्ति जानता हैं, वह यह है 
कि सब चीजें आपस में परस्पर सम्बद्ध होती हें। आज आप उन्हें 
अछूग अछकृग नहीं कर सकते । आप भारत की समस्याओं पर आज इस 
तरह नहों विचार कर सकते, मानों उनका संसार की समस्याओं से राजन॑तिक 
अथवा आधिक दृष्टि से कोई सम्बंध ही न हो। इसके अधथ यह होते हें कि हम संसार के 
दूसरे हिस्सों में, जो कुछ हो रहा है. उसे समझें। यह आसान बात नहीं हैँ, क्योंकि दुनिया 
के दूसरे भागों में भी, जिसे व्यावहारिक समझा जाता हूँ, उसकी वही पूजा चल्ल 





७... 
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रही हैं । फल यह होता हूँ कि छोग उन्हीं रास्तों पर चले जा रहे हैँ, जिन पर बीते 
हुए समय में प्रत्यक्ष रूप से बरबादी हुई हूँ । मरे यह कहना चाहिये था कि यद्यपि तत्काछ 
बुद्धिमाती का प्रदर्शन करता कद़ित हो सकता है, फिर भी निश्चय ही जो बात 
अतीत काछ में वार बार बरबादी करा चुकी हैँ उससे बचने में अधिक बुद्धिमानीं 
की जरूरत नहीं। लेकिन एक अजीब बात हैँ कि हमने ऐसा नहीं किया। 


बात यह है कि हम एक रास्ता पकड़े हुए चले जा रहे हें जब कि हम अच्छी तरह 
जानते हूँ कि यह बरबादी की तरफ ले जाने वाला है। अब, अगर यह सच है कि हम 
सव ने अपनी अक्ल बिल्क॒ल स्लो दी है, और ऐसी चीज के चंगुल में फंसे हैं जो 
कि दु:खान्त घटना के ढंग की है, एक अनिवायं विपत्ति है, तब हमें जो करना 
चाहिये, वह यह हैँ कि इस विपत्ति, का एक गौरवपर्ण रीति से सामना 
करें। यो इसका यदि कोई बौर रास्ता है, तो बह रास्ता हमें दुंढ़ता चाहिये, 
चाहे वह सब से अच्छे नतीजे न छा सके। जब, भारत को देखते हुए, जो जठिल 
समस्याएं हमारे सामने हूँ, ओर वे बहुत सी हैं, और उनमें से कितनी ही बड़ी-बड़ी समस्याएं 
हैं । पिछले डेढ़ साल यो इससे अधिक समय को देखते हुए, जिसमें कि सरकार 
काम कर रही है, मूक इस बात॑ को चेताता है कि बहुत सी चीजें हैं, 
जो हमने बुरे ढंग से की हूँ । बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम करता चाहते थे और 
अभी तक नहीं कर सके हैं। हमने अपने सामने जरा ऊंचे आदर्श रक्‍्खे और हम 
उन्हें, जैसा कि हम आशा करते थे, प्राप्त नहीं कर सके। यह बिल्क॒ल ठीक है। 
फिर भी, इस बड़े देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से एक निदचयात्मक ढंग से 
बोलते हुए, में कहूंगा कि में सरकार की ओर से क्षमा-याचना का भाव लेकर 
में आपके सामने नहीं आया हूं । जो कुछ मेरी सरकार ने किया है, उसका मुझे 
गर्व हैँ, और में समभता हूं कि हमने अपनी समस्याओं का साहस के साथ, विना 
उत्तजना के, सामना किया है उन समस्याओं का जिन्होंने बहुत सी सरकारों को 
और बहुत से लोगों को पराभृत कर दिया होता। यह सही है कि हमने 
मूले और गलतियां की हेँ। लेकिन अगर आप देश पर एक व्यापक दृष्टि डालें, 
वह चाहे विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में हो,चाहे घरेल क्षेत्र में हों, और एक क्षण के लिये 
अपनी दृष्टि भंवरों और जछावरतों और जलावरोधों से हटा लें, तो आप देखेंगे 
कि मुख्य धारा आगे बहती चड़ी जा रही है और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यह देश आगे वढ़ रहा है और भविष्य में तेजी से 
आगे बढ़ेगा। इस देश में बहुत से लोग हूँ, जिनका मुख्य काम, मुभे जान पड़ता है, 
अपने देश की निन्‍दा करना, अपने कछोगों कौ निन्‍्दा करना, सरकार की निन्‍्दा करना 
और करीव-करोब सभी चीजों की निन्‍्दा करना है | मेंने कहा कि में आछोचना 
की चिन्ता नहीं करता, वह चाहे जितनी कड़ी हो, कितनी ही निरन्तर हो। हम 
चाहते हैं, आप कहना चाहें तो कह के कि हम विरोध भी चाहते हैं । मुझे इनकी 
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विता नहों । लेकिन यह अत्यधिक निराशा की भावता मूर्क अच्छी नहीं छगती, और 
भारत के भविष्य के विषय में अशभ वचनों का प्रयोग मरे अच्छा नहीं छगता। 
में मानता हूँ कि केवल आज्ञावादी होना और वस्तुस्थिति को न देखना मूर्खता है। 
लेकिन यह उससे कम मूर्खता नहों कि निराश्ावादी हुआ जाय और अपने ऊपर सभी प्रकार 
की आपत्तियों के आने को कल्पना की जाय। इसलिए बावजूद उन कठिनाइयों के 
जिनका हमें सामना करना पड़ा हूं, और बावजूद उन बेशमार आलोचनाओं 
के जो कि हमारे विषय में होती रही हें, जब में भारत और उसके भविष्य का 
विचार करता हूं तो अपने हृदय को दुढ़ पाता हूँ । इसका यह अर्थ नहीं कि हम आत्म- 
तुष्टि का रख ले लें । इससे बड़ी कोई मखंता न होगी। हमारे सामने बड़ी समस्‍यायें 
हैं, और उन्हें हुल करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना हुं | छेकिन यदि हमें इन 
समस्याओं को एक छोकतंत्रात्मक ढंग से हल करना हैँ | तो इसके लिये 
और जनता और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच तथा भारत के सभी 
दल और बग के लोगों में अ.पस में, बहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता है। इसके 
लिए, हम अपने आप पर, जो काय हमारे सामने हैँ उसमें, और अपने देश के भविष्य में, 
विश्वास रखना चाहिये । ज॑सा कि में कह चुका हूं, आलोचना अवश्य होनी चाहियें, 
लेकिन एँतो नहों जिसका उद्देश्य रुकावट' डालना हो, बल्कि ऐसी जो रचनात्मक 
और हमारे कार्य में सहायक सिद्ध हो। हमें पुराना दृष्टिकोण बदलना होगा, 
और अपनी समस्याओं को समझने के छिए एक नया, अधिक सजीव दृष्टिकोण 
ग्रहण करना पड़ेगा । 


अब में आप से एक दूसरा और बड़ा कठिन प्रश्न पूछना चाहता हैं, 
जोकि मेरें और मेरी सरकार के सामने सदा मौजूद रहता हूँ। अगर में 
कहें, तो हम लोग राजनीतिक दृष्टि से गाँधी जी के सिद्धांतों के 
बीच जन्मे और पछ्े हूँ। यद्यपि हमने गांधी जी के बिचारों को न तो 
अहिसा के विधम में न अअथंज्ञास्त्र के विषय में, पूरी तरह ग्रहण किया। फिर 
भी हमने उनमें से बहुतों को ग्रहण किया जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे--और हो 
सकता हैँ संसार के लिए भी कुछ ह॒द तक उपयुक्त हों | अब आप जरा 
ऐसे छोगों की कल्पता कीजिये कि जो सदा ज्ञान्तिपृणं तरीकों को ग्रहण 
किये हुए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई चलाते रहे हों, उन्हें हद दर्जे कौ हिसा 
का, और राज्य की हथियारबन्द शक्ति का सामना करना पड़ा हो | ऐसा करने म 
हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और इससे हमारे मन में बड़ी समस्यायें और संघर्ष 
उत्सन्न हुए। हम लोग एक सरकार को हूँ सियत से दान्ति और व्यवस्था के लिए 
जिम्मेदार थे, और यदि हम शान्ति और व्यवस्था नहीं कायम रख सकते थे, तो सारे 
देश के छिन्न-भिन्न होने का भय था। उस जिम्मेदारी को छोड़ देने का या किसी दूसरे 
हूप में कार्य करन का हमें अधिकार न था| छेकिन हमारे मन में सदा यह संघर्ष और 
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ह्याठ रहा हैं कि महात्मा गांधी ने जिन बड़े सिद्धांतों को हमें सिस्राया था उनके 
विषय में हम कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे थे । हम बातें तो गांधी जी के 
सिद्धान्तों की करते थे पर हर कदम पर हम उनकों अमल में लाने में असफल 
होते थे। यह एक कष्टकर परिस्थिति थी। परन्तु देश में उस समय जो वस्तस्थिति थी 
उस्ते देखते हुए हमें एक विज्ञप प्रकार से कार्य तो करना ही था। में नहीं कह सकता कि हमने 
इससे भिन्न कार्य किया होता तो वह अच्छा होता। हम लोगों ने अपनी बद्धि के अनुसार 
काम किया, और किसी समय भी महात्मा गाँधी के संदेश की यथार्थता या सत्य से 
इन्कार न करते हुए, हमने वह किया जिसे कि हम अत्यन्त आवश्यक समझते थे। अब 
जो प्रदन बार-बार जपने विविध रूपों में हमारं सामने आता हैं वह यह हैं कि हम एक 
व्यापक रूप में नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञाबड़ हें । जब तक कि नोगरिक स्व- 
तंत्रता का खब विस्तार न हो, देश में असली स्वतंत्रता नहीं हो सकती | पर हम लोगों को 
बड़ी संख्या में, बिना मुकदमे की स्‌ नवाई के, बंदी कर रहे हैं, और हमारी कुछ राज्यीय 
सरकारें ऐसे ढंग का कानून बना रही हें जिस पर कि प्‌ राने समय में हमें बहुत ही 
आपत्ति थी । इसे भाग्य की विडंबना ही समकता चाहिये कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है। 
फिर भी हमने ऐसा किया हें, औौर एक आकस्मिक ढंग से नहीं, बल्कि पूर्ण विचार के 
वाद किया हैं; हमार छिए यह एक गहरी चिता का विषय था। अब हमें इसके 
बारे में क्या करना चाहिये ? लोग हमारे पास आते हें और नागरिक स्वतंत्रता के 
के नाम पर उछाहना देते हूँ; वें हमार मनों में एक सहानभूति की प्रतिध्वनि 
पाते हूँ । पर वस्तुल्यिति यह हैँ कि अगर हम ऐसी कायंवाही न करें, तो देश में इससे 
कृहीं बुरी बातें घटित होती हँं--गड़बड़ी और दुष्यंवस्था होती है। इतना ही 
नहों, देश के कुछ भागों में भीषण हुत्याएं तक हुई हें । और अगर 
कोई एक बात है जिसकी कि यह सरकार, जब तक कि वह अपने को सरकार 
कहती है, या जब तक कि उसके कुछ भी अधिकार शंष हें, संभवत: इजाजत नहीं 
दे सकती, तो वह सुचितित हत्या और किसी दल द्वारा किया गया विष्वंस-कार्य है। 
में किसी प्रकार के सिद्धांत के प्रचार पर आपत्ति नहों करता, बच्चतें कि उसके अंतर्गत 
हिसा का प्रचार न हो । में नहों समझता कि नागरिक स्वतंत्रता की किसी व्याख्या के 
अंतर्गत हिसा का प्रवार और हिसात्मक काम आ सकते हें । पिछले 
डेढ़ वर्ष में हमें घोर हिसा के विविध रूपों से निवटना पड़ा है, चाहे वह हिसा अगस्त, 
सितम्बर और जकटूबर के प्रारम्भिक दिनों में पंजाब या दिल्‍ली में हुई हों, और चाहे 
वाद में साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा की गई हो, या चाहे कछ श्रमिक दलों द्वारा 
और बहुत हृ॒द तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ वर्गों द्वारा पहले 
मुल्यतया हँदराबाद के आसपास सरहद के दोनों ओर बौर फिर पक्ष्चिमी 
बंगाल में और दूसरों जगहों में की गई हो। में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता 
हुँ कि नागरिक स्वतंत्रता की हमारी कल्पना अब भी यही है कि हम सभी वर्गों के 
लोगों को अपन सिद्धांतों के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता दें, बशते कि बे हिसात्मक कार्यों 
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से बचे रहें | हमें इसकी चिता नहीं कि हम उन सिद्धांतों से ” सहमत हैं 
या नहीं; यदि उनका परिणाम हिसात्मक नहीं तो हम उसके प्रच/र की इजाजत 
देंगे। लेकिन यदि वैसा हैं, यदि किसी दल के प्रचार का उद्देश्य हिसा था विध्वंस 
है, तब उसकी आज्ञा न होंगी, जौर यदि इस कारण न/गरिक स्वतंत्रता 
को सीमित करता पड़ता हैं तो वह सीमित की जायगी क्‍योंकि कोई दूसरा 
उपाय ही नहीं। कलकत्ते में कुछ दिन पहले जो भयानक कांड हुआ था उसे 
आप सब जानते हैं । बात केवक्त यहीं तक नहीं कि कूछ छोगों की जानें 
गई यद्यपि वह भी बहुत बुरा है। हम लोग बड़े पैमानें पर मृत्यु के अम्पस्त हो गये 
हैं । केकिन जिस बात से में सबसे अधिक विचल्ित हुआ वह यह 
भावता थी कि छोग जातबूक कर इस तरह की बातें कर सकते हूँ । वह 
पृष्ठभूमि कसी है जिसके भीतर से ऐसा वीभत्स व्यापार प्रकट हो सकता है ! हमारी 
जनता में जो कि साधघारणतः नम्य और एक दुसरे के प्रति सदय है, किस प्रकार 
ऐसी मनोवृत्ति विकसित हों जाती हूँ कि वहु इस तरह के भयानक 
कर्म कर सके * 


जो हो, हमें ऐसी बातों का सामना करना है और इस तरह की घटनाओं को 
फिर से होने से रोकना हैँ, भले ही हमें कितने ही आदमियों को मुकदमे की सुनवाई के वाद 
या बिता मुकदमे के ही जेल में भरना पड़े, क्योंकि यदि यह क्रम जारी रहता है तो 
सभी प्रकार का नियमित जीवन समाप्त हो जाता है। केवल कुछ गुंडे बच रहते 
हैं, जो कि प्रवह्ल होकर समाज पर अत्याचार करते हूँ। हम गुडपन को इस देक्ष में 
किसी तरह नहीं पनपने देंगे। यह बड़ें दुःख की बात है कि इस तरह की बात छोगों 
के मन में श्रमिक वर्ग या श्रमिकों के संबंध में बैठे, क्योंकि म्‌मे विष्वास हे कि 
भारत का अमिक, भारत का मजदूर वर्ग एक बहुत अच्छा मजदूर वर्ग है। 
वे कमी कमी चाहे उत्तेजित या गुमराह हो जायें, छेकिन उनसे उचित 
व्यवहार किया जाय तो व बड़ें काम के छोग हैँ और आखिर उन्हीं के बल पर 
तो आप भारत का निर्माण करेंगे। उन लोगों से आपको निबटना हुँ और उनके साथ 
न्‍्यायोचित और अच्छा व्यवहार करना है। और जिस बात से मुझे बहुत दुःत्त 
पहुंचा है वह यह हैँ कि लोगों के दिमायों में इन भयानक कृत्यों में से कुछ 
का श्रमिकों अथवा अमिक संघों के कार्य के साथ संबन्ध है । यह 
घातक सिद्ध होगा । हमारी सरकार ने श्रमिकों के संगठनों, अमिक 
संघों आदि को प्रोत्साहन देने की कोशिश की हूँ, क्योंकि यह सबको भल्ली भाँति विदित 
हैं कि सभी दृष्टिकोण। से ज्यादा अच्छा यह है कि श्रमिक वर्ग उचित रूप में संगठित 
हो, उसे संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे अपने हितों की रक्षा की स्वतंत्रता प्राप्त 
हो । यह स्थिति दलाबनीय नहीं कि मजदूर असंगठित रहें, अपनी रक्षा न कर सकें 
कौर अपनो काम ठोक से पूरा न कर सके। इसलिए हमने उन्हें संगठित 
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होते के लिए प्रोत्साहन दिया है। जैसा कि आप जानते हूँ, हमने भंगड़ों का 
निपटारा करने के लिए, सुलह जादि कराने के लिए कानून बना दिये हूँ 
जिसमें जहाँ तक संभव हो हड़तालें टल सकें। जो कानून हमने बनाया है उसके कूछ 
अंक्षों पर आप में से बहुतों ने, शायद, आपत्ति की है। लेकिन हमारे सामने 
कोई दूसरा चारा नहीं है; या तो आप हड़तालें और बड़ी हड़ताछें होने दें या कोई 
ऐसा संगठन बनायें जो कि झगड़ों का निपटारा कर सके | यह स्पष्ट है कि इनमें से 
दूसरा रास्ता बेहतर है, बश्चतें कि संगठन अच्छा हों, और उसका उहृदय 
किसी पक्ष को सताना न हो कर न्याय और निरपेक्ष व्यवहार हो। हम इस मार्ग पर 
चल रहे हैं और बावजूद कुछ श्रमिकों और मालिकों के गुमराह प्रयत्नों के 
इसी मार्ग पर चलत रहने का इरादा रखते हैँ। अच्छी सरकार का यह काम नहीं कि 
उत्तेजित होकर उद्देश्यों को छोड़ बैठे और थोड़े-से लोगों के दुराचरण की सजा 
बहुसंस्थयक लोगों को दी जाय। ऐसा करना बहुत गलत होगा। फिर भी 
आज हमें स्थिति का सामना करना है, जिससे कि कुछ लोग और कुछ संघ और 
कम्यूनिस्ट पार्टी से संबद्ध कुछ अन्य संघ, अंतब्व॑ंस, तोड़-फोड़ और फूट डालने 
जैसी बुरी बातें न कर सकें। कुछ दिन हुए मेंने संसद में एक वक्‍तव्य दिया था 
जिसे आपने देखा होगा। अब हम इस स्थिति का सामना करने जा रहे हैं, और 
इस तरह के कार्यों का अन्त करने जा रहे हैं । इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। 
जिस वात की मुझे चिता है वह यह नहीं कि हम इस स्थिति का कैसे सामना 
करें, क्योंकि हम इसका सामना करेंगे, हममें इसका सामता करने को काफ़ी 
शक्ति है; चिता को बात यह है कि इस तरह के संघर्ष अपने 
पीछे एक बुरा प्रभाव छोड़ते हूँ, और दुर्भावना उतन्न करते हैं । एक तरह का 
ख्याल समाज के अन्य वर्गों में फैल जाता हैं कि औद्योगिक श्रमिक या रेलवे के श्रमिक 
अपराधी है। यह एक गलत ख्याल हुँ और वास्तव में, उनमें से अधिकांश भले 
लोग हैं जो इस तरह का कोई उपद्रव नहीं करना चाहते । लेकिन जहाँ तक यहु 
चुनौती हमारे सामने है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा और हम करेंगे। 


अब में खास तौर पर आप सब उद्योगपतियों और उन छोगों से, जिनका 
भारत के ब्यापार से संबंध है, कहना चहूँगा कि पिछले दो-तीन सालों 
में इस बात को बहुत जोर देंकर कहा गया हैं कि पूंजी छूगाने वाला, 
व्यापारी और उद्योगपति बहुत संवेदतशील होता है। वह एक 
भयानक रूप से सुकूमार प्रागी है और यदि उसकी ज्ञात मे कोई गछरूत शब्द 
कहा गया, या व्याल्यान दिया गया तो उसका पारा एकदम चढ़ जाता हद 
पर उसके दरीर या दिमाग या आत्मा की संवेदनक्षीलता उसकी थेली को 
संवेदनशीलता के मुकाबले में कुछ नहीं हैँ। म॑ चाहूँंगा कि आपल्ोंग इस पर 
विचार करें, और पिछले साल या इसके लगभग जो बातें हुई हूँ उनके विषय में सोचें। 
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आप सोचे कि किस तरह वह वर्ग, जिसके आप प्रतिनिधि हें, वजट से या किसी दूसरी 
घटना से या किसी और कार्यवाही से, जो घटित हुई हो या त हुई हो, भयभीत हुआ हूं । 
पह सब बार-बार कहा गया हूँ , और इसमें निस्संदंह कछ सत्य है। मु विश्वास हूं कि 
आप भयमीत हुए हैं। लेकिन क्या आप समभते हैं कि हर किसी से बार-बार यह कहने से 
कि जो कुछ भी हो रहा हैँ उससे आप डर गए हूँ आपकी प्रतिष्ठा देंश में बढ़ी 
है? क्‍या में आपसे कहूँ कि इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की बजाय लोग यह सममले 
छगे हैँ कि आप डरपोक हैं, और आप की अवस्था ढल चली हूं । जब में अवस्था 
ढलने की बात कहता हूँ तो मेरा तातय्य॑ आपकी शारीरिक अवस्था से नहीं हैं, 
बल्कि इस बात से हँ-और यही एक सारभूत बात हँ-कि भारत के पूंजीपति, उद्योग- 
पति आदि इतने उदार नहों कि नप्रे यंग की नई समस्याओं का सामना कर सकें, 
और आम तौर पर यहें खयाल भी फ्रेछ रहा हैँ कि वे कछ संकचित 
हृदय के छोग हें और जरा-जरा सो बातों में घबड़ा जाते हें और शिकायत करने 
लगते हैं और अपने-अपने आवरण में दुबक जातें हें और दूसरों से सहायता माँगने 
लगते हें। आपको सरकार से मदद मांगने का हक अवदय है और जाप उसे अवश्य 
मांगिएं। लेकिन आपके लिए या किसी मी वर्ग के लिए यह एक ब॒री बात हैं कि इस प्रकार 
को कमजोरी और दुर्बलता का प्रमाव आप पर पड़े | आखिरकार आज की दुनिया में यह 
कहा जाता हैँ कि अनेक आशिक विचार-घाराओं का संघर्ष हो रहा है। मुख्यतया 
ये दो हें--एक ओर तो तथाकथित पूंजीवादी विचार-घारा है, और दृसरी 
ओर तथाकथित साम्यवादी या सोवियत विचार-घारा है। में समझता हूँ कि प्रदन 
को सामने रखने का यह वहुत मोटा ढंग हैं। यह सत्य है कि समस्या को देखने 
के विविध आधिक दृष्टिकोण हें, और हर एक पक्ष अपने दृष्टिकोण की यथादर्थंता 
का कायल हेँ। लेकित इससे अनिवाय रूप से यह नतीजा नहीं निकलता कि 
आप इन दोनों में से एक को स्वीकार करें। बीच के अन्य अनेक तरीके भी हैं। 
आप सब छोग जानते हें कि पूंजीवाद या औद्योगिक पूंजीवाद को जो कि संसार 
में लगभग १५० वर्ष पहले आया, एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। 
वह थी उत्पादन की समस्या । उसने इस समस्या को, सिद्धान्त में और बहुत कुछ 
ब्यवहार में, दुनिया के अनेक भागों में हू कर लिया। इसलिए औद्योगिक पूंजीवाद 
बावजूद अनेक प्रतिकूछताओं के, बहुत अधिक सफल रहा हैं। उसने उत्पादन की समस्या 
को .हुछ कर लिया। अब, दूसरा प्रश्न उठता है: उसने जमाने की और समस्याओं 
को कहाँ तक हल किया? आज उसकी यह परीक्षा हो रही है कि वह वितरण 
की समस्या को भी क्‍यों उसी तरह हल कर सकता है, जिस तरह कि उसने 
उत्लादन की समस्या को हल किया। यदि वह उस समस्या को हल नहीं कर सकता 
तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। यह सिद्धान्त का प्रइन नहीं है; वह चाहें 
साम्यवाद का हो, चाहे समाजवाद का या पूंजीवाद का। यह कठोर तथ्य का प्रश्न है। 
भारत में अगर हम अपने देश की भोजन-बस्त्र, मकान आदि की बुनियादी समस्याओं 
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को हुछ नहीं करते, तो हम चाहे अपने को पूंजीबादी कहते हों या समाजवादी 
या साम्यवादी या कुछ और हम अकृग कर दिए जायंगे और हमारी 
जगह पर कोई दूसरा आएगा और उन्हें हल करने की कोशिश 
करेगा । इसलिए. . अन्त में जमाने की ये बड़ी समस्याएं तक॑ से यथा यद्ध से 
हल होने की नहीं, वल्कि ऐसे ही तरीके से हक हो सकती हूँ जो प्रत्यक्ष 
परिणाम दिखायवें। यह तरोका जो भी हो और जेसे भी काम प्रा हो तथा ऐसा 
आवश्यक परिवर्तन हो सके जिससे कि जनता को संतोष हो सके, वही ठीक समझकका 
जायगा, और उसीसे आशा बघेगी। यह आवश्यक नहीं कि वह तरीका कोई चरमपंथी 
तरीका हो और ऊपर बताई गई दो विज्विष्ट विचार-घाराओं में से एक के अन्तगंत 
हो। यह दोनों के बीच का रास्ता भी हो सकता हैं । वास्तव में आप संसार में आज 
बहुत-से देशों में देखते हूँ कि अन्य ऐसे तरीकों को डुंढ़ निकालने की कोशिश हो 
रही है, जो कि पुराने ढंग के पूंजीवाद से बिल्कल जुदा हों और जो उस 
तरफ भूकते हुए हों जिसे कि साधघारणतया समाजवाद कहा जाता हे। थ॑ बहुत 
तेंजी से इसके निकट आ रहें हें। हो सकता हैं कि भारत में भी हम कोई तरीका, 
कोई मध्यम मार्ग, ऐसा निकाल सकें, जो कि जनता की हाछतों के अधिक अनुकूछ हो । 
इसलिए में इन “वादों से मोहित नहीं हूँ, और मेरा दृष्टिकोण इस समस्या पर 
विचार करने के लिए कुछ सुस्ती का है (और में कहना चाहूँगा कि देश का दृष्टिकोण 
भी ऐसा ही होना चाहिए) और में इसक साथ जो वाद लगा हूं उसे भूल जाना 
चाहता हूँ । आज हमारे सम्मु्त समस्या जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने, 
उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लिये ऐसे साधनों को प्रस्तुत 
करने की हैँ जिससे वे अच्छा जीवन बिता सके, और उनका जीवन न केवल 
भौतिक साधनों की दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों की 
दृष्टि से भी, आंगे बढ़ सके | दूर भविष्य में क्‍या होगा, यह में नहीं 
जानता, लेकिन में उन्हें ठीक मार्ग पर छगा देना चाहता हें और इसकी 
पुरे चिन्ता नहीं कि वह कौन-सा 'वाद' है जो कि हमें उनको ठीक मार्ग पर 
लगा देंने में सहायक होता हैँ, बद्चातें कि वें ठीक मार्ग पर लग जायें। और 
भगर एक रास्ते पर चलने से हमें असफलता मिछती हूँ, तो हम दूसरे रास्ते 
को पकड़ेंगे; हमें इस अथवा उस मार्ग के विषय में हठवादी न होना चाहिए। मार्ग 
में जो भी रुकावट आती हैं उसकी एकदम उपक्षा करती होगी, या उसे हटा 
देना होगा । पूरे आदर के साथ मे आपको बताना चाहँँगा कि अगर आप की मांगें 
जनता के हित में बाधक होती हें, तो आप की माँगों की पूरी उपेक्षा कर दी 
जायगी। यह स्पष्ट हूँ कि वे ऐसी न होंगी और उन्हें ऐसा न होना चाहिए, 
क्योंकि आपके हित उनके हितों क॑ साथ जुड़े हुए हैं । लेकिन यह में आप ही के 
हित में कह रहा हूँ कि मे इस पर आपत्ति हूँ कि आप देदझ्ञ में घमतें फिरें-और 
अपनी माँगें बताते फिरें और यह कहें कि आप का कितना माली नुकसान हुआ है। 
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आप अपनी थैली को भूल जाइये और अगर॑ भूल नहीं सकते तो उंसका जिक्र न॑ 
कीजिए । यह बात आपके विरुद्ध पड़ती हूँं। हमार सम्मुन्ष एकमात्र सच्ची कसौटी 
यह है कि कोई बात जनता के हित की हूँ अथवा नहीं । 


अब एक दूसरी भड़काने वाली बात को लीजिये । वह हूँ राष्ट्रीयकरण को बात | 
भारत के प्रसंग में इसका ठींक-ठीक अर्थ क्या हूँ? पारसाल किसी समय, मंरा 
ख़याल है कि मेंने इस विषय पर भाषण दिया था। मुझे याद नहीं कि में आपके सामने 
भी इस विषय पर बोला था या नहीं, लेकिन मेंने संसद्‌ में इस सम्बन्ध म॑ कुछ कहा 
था। और लोगों ने भी इस विषय पर कहा हैँ । अभी उस दित उपग्रधान मंत्री ने भी 
इस वियय पर कछ कहा था। छोग सममते हैं कि सरकार एक नीति को पलछट कर दूसरी 
नीत अपना रही है और साथ ही स्पष्ट निएचय नहीं कर पा रही हैं कि उसे किघर 
बढ़ना हैं । हमें किसी बात पर पुनविचार करने की आवश्यकता ही नहीं हुई, क्योंकि 
हमारे विचार इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट रहें हें। हमारे विचारों की स्पष्टता का 
कारण किसी प्रकार के सिद्धान्त नहीं थे-यद्यपि हर बात के पीछे एक सिद्धान्त होता 
-वल्कि मलतया कुछ व्यावहारिक कारण थे | हम समभते हें कि भारत म, 
आज कौ परिस्थितियों में कछ बुनियादी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण 
होना चाहिए | कुछ तो इसलिए कि इन मूल और बनियादी उद्योगों का 
निजी हितों द्वारा नियंत्रण इन उद्योगों के छिए भयावह है, और कुछ दूसरे कारणों 
सेमी जिनके विस्तार में जाने की यहां आवश्यकता नहीं। जहाँ तक कि और उद्योगों 
का सम्बन्ध है, वो निजी नियंत्रण में रह सकते हैं, लेकित यहाँ भी 
स्मरण रखना होगा कि जब एक राज्य अपने औद्योगिक और अन्य प्रकार के 
विकास के संबंध में योजना बनाता हूँ, तो योजना बनाना ही एक हृद तक 
राज्य की ओर से नियंत्रण या निर्देशन का सूचक होता हैं, नहीं तो योजना 
बन ही नहीं सकती। भाश्तीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, १७ वर्ष हुए, राज्य द्वारा 
बुनियादी मूल उद्योगों और कुछखास उद्योगों और सेवाओं के नियंत्रण को नीति 
निर्धारत की थी। इस विषय का प्रारंभिक दृष्टिकोण यही हूं। दूसरी 
विचारणीय बात यह हैँ कि कित चीजों को पहले उठाना चाहिए और किन्हें बाद में ? 
उद्योग संबंधी नीति पर एक बयान देते हुए हमने कुछ चीजें गिनाई थीं, जिन्हें 
कि हमने समझा था कि तत्काल राज्य को छे लेना चाहिए या जिनका राष्ट्रीयकरण 
हूं! जाना चाहिए ( यदि आप इस शब्द का व्यवहार करना चाहें )। औरों 
के तथा कछ बुनियादी और मूल उद्योगों के बारे में भी हमने कहा था, 
कि हम उन्हें दस वर्ष तक, या हो कि सकता है कि इससे भो अधिक काल तक न छाएंगे। 
हमने ऐसा क्‍यों कहा ? आप से बिल्कुल स्पष्ट कहूँ कि जो छोग इन उद्योगों का नियंत्रण 
कर रहें हैं उनके प्रेमवश हमने ऐसा नहीं कहा, बल्कि इसलिए कि हमारे साधन 
सीमित थे। चूंकि हम लोग देश कौ ओऔद्योगीकरण में सहायता देने के लिये 
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चिंतित थे, इसलिए हमने अनुभव किया कि जो साधन हमारे पास हैँ उतका 
कहीं अच्छा उपयोग यह होगा कि उन्हें नए बुनियादी उद्योगों या नई योजनाओं में 


' जो हमारी निगाह में थीं, लगाया जाय, न कि कछ उद्योगों के स्वामित्व को निजी हाथों 


से बदल कर राज्य के नियंत्रण में फंसा दिया जाव | इसलिये भल्ती भाँति सोच-विचार 
के बाद हमने निर्णय किया कि इन निजी उद्योगों को हम कायम रखेंगे और उनको 
सब तरह से प्रोत्साहन देंगे। हम नहीं जानते कि कब हम उनका राष्ट्रीयकरण 
कर सर्कोगों। लेकिन इस बीच फौजी उद्योगों के अतिरिक्त, जिनका कि हर 
हालत में राष्ट्रीकरण करना हैं, तए उद्योगों का एक राष्ट्रीय ढाँचा हम निर्माण कर 
लेना चाहते हैं। इसलिए यह हमारे साधनों के अच्छे-से-अच्छे उपयोग का तथा 

अन्य छोगों से, जिनमें कि उद्योग और व्यापार के और अन्य हितों के प्रतिनिधि भी 
होंगे, परामर्श करते हुए आगे बढ़ने का प्रइन है. जिससे कि हम अपने पैसों का 
अच्छे-सेअच्छा छाभ उठा सर्के और साथ ही मौजूदा हालतों को 
उलट-पलट न दें। 


उप-प्रधान मंत्री ने उस दिन मद्रास या हेदराबाद में कुछ इस तरह की बात 
कही थी कि अपने वर्तमात साधनों को देखते हुए, कुछ चीजों का, जिन्हें कि 
हमने छोड़ दिया हैं, हम राष्ट्रीयकरण करने नहीं जा रहे हें, क्योंकि अगर हम 
ऐसा करते हैं तो हम अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के दूसरें विभागों के विकास 
को रोकते हैं। इसलिए, बिल्कुल व्यावहारिक दृष्टिकोण से, और इस दृष्टिकोण 
से भी कि जो काम आज हो रहा है और जिसे हम चाहते हैं कि जारी रहे, 
बह उलट-पलट न जाय, हम इस निर्णय पर पहुँचे। अब आपको और हमें और 
वास्तव में हम सबको एक दूसरे को समझता है, और अगर आप सममभते हें कि 
हम आपके हितों का नुकसान करने जा रहे हूँ, तब स्पष्ट हैं कि सहयोग कठिन 
है। या, जगर हम समभते हें कि आप अलग हो रहेंगे और हमारे अर्थात्‌ 
राज्य के हितों को और अर्थव्यवस्था को न॒कसान पहुँचायेंगे तो भी हमारा--अआपका 
कोई सहपोग नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ विश्वास का अभाव है वहा किती प्रकार 
का सहयोग स्थापित हो ही नहीं सकता । हो सकता है कि हम और आप सदा सहमत 
न हों, लेकिन वस्तुस्थिति यह है, कि चाहे हम सहमत हों चाहे न हों, साधारण बुद्धि का 
तकाजा यह होना चाहिए कि हम मिल-जुल कर दाक्ति ऊगावें । नहीं तो हममें से किसी 
का भी भला नहीं होता हूँ। में चाहता हूँ कि आप इस विषय में विचार करें क्योंकि 
आप भल माँति जानते हैं उद्योगपति और व्यवत्तायी लोग, चाहे उनकी गलती हो 
या न हो, जाज जनसाघारण में बड़े अभिय हो गए हूँ। वे अप्रिय इसलिए हुए हूँ कि 
उनमें से कछ लोगों ने ठीक व्यवहार नहीं किया है, और परिस्थितियों से छाभ उठाकर 
अंधाधुंघ नफ़ा कमाकर समाज को नुकसान पहुँचाया है। जझ्ञायद अपेक्षाकृत थोड़े ही 
व्यक्तियों के इस तरह के व्यवहार ने सारे व्यवसायी समाज पर बुरा असर डाका 
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है । इसने उन्हें बदनाम किया है और में ठौक-ठीक नहीं जानता कि यह बदनामी 
आप कंसे मिटायेंगे । लेकिन में आप से कहता हूँ कि अ प अपनी प्रतिष्ठा को सुवारने 


का पूरा प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अन्त में कानून या सरकारी रक्षा के बल पर हम वस्तुओं 


के उत्पादन में बहुत आगे नहीं जा सकते, बल्कि इस कार्य से संबंधित विविध पक्षों 
की लदुभावना द्वारा ही ऐसा कर सकते हूँ। यदि ऐसी कुछ भावना है कि व्यवसायी 
वर्ग ने जनसाधारण के प्रति उचित काय॑ नहीं किया है, तो, क्या में कहें कि, प्रायश्चित्त 
के हूप में आपको कुछ करना ही होगा, अ.र यह बात में बड़ी गम्मीरता से कहता हूँ । 
में मानता हूं कि यह बड़ी गम्भीर बात हूं कि श्रमिक वर्ग ने कई जगहों पर भयानक रूप 
से दुव्यंवहार किया है, और कलकत्ते की घटना बहुत बरी है । हम इसकी आलोचना कर 
सकते हूं, लेकिन श्रमिक वर्ग का दुब्यंवहार करना एक वात है-क्योंकि आख़िर उन्हें बहुत 
अच्छे आचरण की थिज्ला नहीं मिली हँ--तथा ऐसे छोगों का, जिन्हें कि दूसरों के 
लिए आदर्श स्थापित करना चाहिए, दुव्यंवबहार करना विल्कल दूसरी बात है। यह 
बुराई श्रमिक वर्ग को दुव्पंबहहार करने का अवसर देती है, क्योंकि वो देखते 
हूँ कि दूसरे क्या करते हें और इस तरह कत्सित चक्र चलता रहता है। 
अतएव में चाहँगा कि आप इस पर विचार करें और इसका ध्यान रक्‍लें कि जो बातें 
आप जनता के सामने रकलें व ऐसी हों जिनमें जनता आपका स्वार्थ न देखे, बल्कि 
यह देखें कि आप समाज के हित में काम कर रहे हें, जैसा कि आप दूसरों से चाहते 
हैं; क्‍योंकि आखिर हम लोगों को भारत में साथ ही ड्वना या पार होना हैं, चाहे 
वह श्रमिक वर्ग हो चाहे उद्योगपति हों । आज भारत में यह देख कर आइचय॑ होता 
हैं कि कछ ऐसे लोग या वर्ग हैं, जो उपद्रव और अनर्थ और अव्यवस्था उत्पन्न करना 
चाहते हें, पर जिनका किसी वाद से कोई सम्बन्ध नहीं। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
है, में यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई भी साम्यवादी, अगर वह ईमानदार है 
और अगर वह भारत के भविष्य के हि0त .में सोचता है, कैसे इस प्रकार के 
कामों में लग सकता है, जिनमें कि जाज भारतीय साम्यवादी दल छगा 
हुआ हूँ । में साम्यवाद से सहमत हूँ या जसहमत, इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं 
भ्राता | छेकिन में कहता हूँ कि भारत के कुछ वर्गों के कार्य--उनके समाजवादी 
सिद्धान्त जैसे भी हों,--ऐसे हें, जिनका भारत की भावी मलाई से कुछ भी वास्ता नहों। 
व॑ कछ दूसरे ही विचारों पर आधारित हूँ। मेरा विद्वास हैं कि व भारत में अव्यवस्था 
उत्पन्न करने के निद्चिचत उद्देश्य पर आधारित हूँ, जिससे कि शायद यह आज्ञा को 
जाती है कि अन्त में कुछ नई चीज़ निकल आवे | यह एक अजीब दृष्टिकोण हैं, यानी भारत 
की चलती गाड़ी को र कना और श्ञायद एक या दो पीढ़ियों तक इस “त को प्रतीक्षा 
करना कि कूछ नतीजा निकल आवे। मेरा विदवास हैँ कि यह एक ऐसी चीज़ ह 
जिसे कि भारत के छोग कभी बर्दाश्त न करेंगे । हम कूछ ऐसे वर्गों का मुकावला करने 
जैसा कि उन्होंने वर्मा तथा अन्य जगहों में किया है । इसका सभी को मुका- 
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बला करना है, और इसका मुकाबला तभी किया जा सकता है जब कि हर एक वर्म 
अलग-अलग दिद्या में जोर न छगा कर और केवल अपने स्वार्थ की बात न सोच कर, 
राज और जनता के हित की वात सोचे । 


अब म॑ खुराक की समस्या के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहेगा। भोजन आज 
हमारे छिए एक बुनियादी समस्या बन गया है । यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे 
में यह कहा जा सकता हूँ कि हम स्थिति सेमालने में असफल रहे हैं। में समझता हूँ 
कि उस आसानी के कारण ही, जिससे कि हमें बाहर से खाने का सामान मिलता रहा 
हैँ, हम इस समस्या का उचित ढंग से सामना नहीं कर सके हैं| में समझता हूँ कि 
हमें इस रूप में सोचता चाहिए कि एक निदिचत काल के बाद हम बाहर से अनाज 
नहीं मेंगायेंगे यह अवधि हम चाहें तो दो वर्ष की रख लें, पर इससे में एक दिन भी आगे 
बढ़ना न चाहूँगा, और हमें यह निश्चय कर छेना चाहिए किदो वर्ष के वाद जो अनाज 
हम पैदा करेंगे उसी पर अपना निर्वाह करेंगे या इस प्रयत्न में जान की बाजी छगा देंगे । 
अब अपने मन में मुझ पूरा विश्वास हे कि मूलतः और बुनियादी तौर पर भारत की 
खुराक को समस्या कोई कठिन समस्या नहीं है । कुछ हमने उसे मूशिकिल बना ही 
लिया हैं। आश्विरकार अनाज की कमी, मेरा खयाल है, अब ६ ९ या ७५% के 
लगभग है। फ़्नलें बुरी हों तों १० % मान सकते हैं । हम हूम्बे समय 
की योजनाओं को, जो पांच, छः या दक्ष वर्षों में फल छाएँगी, अलग भी 
रक्‍्लें तो भी यह सहज में सम्भव होना चाहिए कि अगले लगभग दो वर्षों के बीच 
उपज बढ़ाकर या नए रकब्रों पर खेती करके या खाने की आदतों में परिवर्तन करके ऐसा 
प्रवन्ध कर लें कि यह्‌ ७ या ८ ९; की कमीपयूरी हो जाय, और में चाहँंगा कि केन्द्रीय 
सरकार और राज्यीय सरकारें तथा और लोग भी इसी प्रकार कार्य करें। 
जिस तरह इस समय काम चल रहा है उप्री तरह चलाए जाना अर्वात्‌ विदेशों 
से बहुत बड़ी मात्रा में अनाज मंगा कर निर्वाह करना ठीक नहीं ई । 





मेने आपका बहुत सा समय छे लिया और शायद मेंने उन सब बातों की चर्चा 
नहीं की जिनको कि आपके अध्यक्ष ने अपने भाषण में उठाया है। जंसा कि आपको 
मालूम है हम सब आज कल संसद में अपने बजट पर बहस कर रहे हैं और इस बजट का, 
हमारी की हुई और बातों को तरह सभी तरह के लोग बड़े जोरों से विरोध कर रहे हैं। 
यह बजट मूछतः एक ऐसा बजट हूँ जो सावधानी बरतते हुए तैयार किया गया है, 
जिसमें जोखिम से बचने का प्रयत्न हुआ है और जो कि हमारे सुयोग्य वित्त-मंत्री 
के दिमाग से बहुत सोच विचार के बाद निकला हैँ । इसकी आलोचना करना 
सहज काम है, लेकिन में आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने इस समस्या पर जान- 
बूक कर इस दृष्टि से तहीं देखा है कि तत्काल नतीजे हासिल हो जायें, वल्कि इस 
दृष्टि से कि अगले वर्ष परिणाम निकल्लें। इस समय ऐसी बातें कहना या करता सहज 
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होता जो कि सरकार को कुछ अधिक जनप्रिय वना देतीं। यह बहुत आसान था। लेकिन 
लोकप्रियता हासिल न करके भविष्य में एक अधिक मजबूती छाने वाला रास्ता पकड़ने 
का साहस हमने दिखाया । कार्य करने के इस ढंग का जनता स्वागत करेंगी 
या नहीं, यह में नहीं जानता, क्योंकि लोग अक्सर आगे के वायदे की अपेक्षा तत्काल 
ऊाभ पसन्द करते हें। लेकिन आखिरकार, सरकार की हैसियत से हमें आज की 
ही नहीं बल्कि आने वाले कल की और परसों की बातें भी सोचनी पढ़ती हैं। हमें भारत 
की इस विशाल इमारत को दुढ़ नोंव पर बनाने की बात सोचनी है । हमने पिछले साल- 
दो साल के बीच इस दुढ़ नौंव के रखने की कोशिश की हूँ । छेकिन नींव रखने का कार्य 
आरध्म करने से पहले ही हमें दैत्यों जैसो वाघाओं और विध्नों का सामना करना पड़ा, 
और उनसे छडना पड़ा और अगर उन्हें मार डालना नहों तो कम से कम बेकार करना 
पड़ा । आगे भी बहुत से वन्य जंतुओं का हमें सामना करना है। फिर भी 
भविष्य के भारत की नींव आज पड़ रही है, और अगर हम उसे कुछ ऐसी बातें करके 
खतरे में डाल दें, जो कि सख़कर भछे ही हों छेकिन जिनके प्रतीक्षित नतीजे कल 
कुछ न निकले तो भविष्य में अपने विश्वास के प्रति हम भूठे होंगे । हम आखिर 
एक प्रकोर की का्यवाहक सरकार हें, जो कि भारतीय गणराज्य की स्थापना की 
प्रतीक्षा कर रहे हें । जब उसकी स्थापना हो जायगी हम भारत का भार उसको 
सौंप देंगे; और हम चाहेंगे कि हम एक ऐसे भारत का भार उसे सौंप जिसने अभी 
ही एक अंश में महत्ता प्राप्त कर हछी हूँ और जो वंग के साथ आन्तरिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में कहीं वड़ी प्रतिष्ठा के पथ पर अग्रसर हो रहा है | 


भारत की वेदेशिक नौति 





भारत की वेदेशिक नीति 


महोदय, में इस अवसर का स्वागत करता हूँ । यद्यपि हम विदेक्षी मामलों के 
विषय में प्रत्यक्ष ढंग से नहीं, वल्कि कटौती के प्रस्ताव को छेकर विचार कर रहे हें; 
फिर भी, इस सभा के लिए यह एक नवीन अवसर हैँ और में सममता हैं कि यह अच्छी 
वात हैं कि हम यह अनुभव करें कि इसके क्या अर्थ होते हैं। 


इसके यह अर्थ हें कि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, केवछ सम्मेलनादि करके नहीं बल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को देश के तथा इस सभा के सामने निर्णय के लिये रखकर, 
प्रवेश कर रहे हैं । इस सभा के सामने कोई तात्कालिक प्रपन नहीं है । लेकिन 
आगे चछ कर निदचय ही बड़ अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर इस सभा को निर्णय करना होगा। 


वादविवाद को और माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर में यह समझ पाया 
हैं, जंसा कि कदाचित्‌ स्वाभाविक भी था कि कोई तात्कालिक विचारणीय विषय 
- या विवाद का कोई ख़ास प्रइन हमारे सामने नहीं है, वल्कि केवछ कुछ सदभावना- 
पूर्ण आश्षाएँ हैं, कुछ अस्पष्ट आदर्श हें और कभी-कभी, यह कहना चाहिए 
कि, संसार में जो बातें हुई हें उनकी निन्‍दा हैँ। यह एक अनिश्चित वादविवाद 
रहा हैँ, जिसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं हुई जिसे ग्रहण किया 
जा सके । कई माननीय सदस्यों ने, भारत सरकार को ओर से गत वर्ष वेवेशिक 
मामलों में जो कुछ हुआ है उसके बारे में भले और उदार दब्द कहने की कृपा की हैं। 
में उनका कृतज्ञ हूँ, लेकिन क्या में उत्तर मेंकह सकता हूँ कि में उनसे बिल्कुल 
असहमत हूं १ 
में समझता हूँ कि भारत सरकार ने, पिछले वर्ष, जो कूछ उसे करना चाहिए 
था, नहीं किया । इसमें, कदाचित्‌, भारत सरकार का उतना दोष नहीं था, जितना 
परिस्थितियों का | जो भी हो, हमने जो क॒छ करने का विचार कर रक़्खा 
था, वह हम नहीं कर सके, अधिकांशत: इसलिए कि देश में अन्य परिस्थितियाँ खड़ी हो 





संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका ), नई दिल्ली, में ४ दिसम्बर, १९४७ को दिया 
गया भाषण । 

वंदेशिक मामछों और कामनवेल्थ संबंधों के मस्त्राहय के लिये व्यय की मांग 
पर प्रोफेसर एन० जी० रंगा द्वारा रखें गए कटौती के प्रस्ताव के उत्तर में यह भाषण 
दिया गया था । 
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गई, जो इसमें बाघक हुईं | हम अभी उन आल्तरिक तथा अन्य कठिनाइयों को दूर 
नहीं कर सके हे । अपने वदेशिक सम्बन्धों में हमारा स्वतंत्र हाथ नहीं रहा है, और 
इसलिए में इस सभा से अनुरोध करूँगा कि इस अवधि के विषय में अपना निर्णय 
करते हुए वह उन बातों का ध्यान रखेगी जो न केवछ पिछले तौन-चार दुःखद 
महीनों में, बल्कि पिछले वर्ष भर में देश में हुई हे । यह वह समय रहा हैं जब कि 
हम एसे आंतरिक संघर्ष और अव्यवस्था के बीच से ग॒ज़रे हें, जिसने कि हमारी 
दक्ति का शोषण कर लिया है और हमें अन्य मामलों पर घ्य|न देने का समय नहीं 
दिया हूँ । 


यह हमारे पिछले वर्ष की राजनीति की मुख्य बात रही है, और निस्संदेह 
इसने हमादी वंदेशिक नीति पर इस रूप में असर डाला है कि हम अपना काफ़ी समय 
और शक्ति उसे नहीं दे सके । तथापि में समझता हूं कि हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े 
हैं । फिर, यह माप करना कठिन हूँ कि आप इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सके। 
मेरे माननीय मित्र डा० खरे ने कई बातों की आलोचना की है, और इसका उन्हें 
पूरा अधिकार है, और उनकी आलोचना ने एक खिख्लरित व्याल्यान का रूप लिया हं 
जिसकी ओर आप का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया ! माननीय डो० बछरे 
के इस वाद-विवाद में प्रवंश करने से मुझे प्रसन्नता हुई, क्योंकि विवाद कछ 


भारी सा पड़ रहा था और उन्होंने उसमें प्रहतन और हास्य और साथ ही कल्पना . 


का पुट दे दिया। जब यें माननीय सदस्य इस सम्रा में भारत सरकार के प्रतिनिधि 
थे, तव व जो कुछ कहते थे उसे विशेष महत्व देना कुछ कठिन होता था । में 
सममता हूं, ऐसा करना ज्ञायद जब उतना कठिन नहीं, या शायद हो भी ! 
इसलिए में कुछ कहने का या उन्होंने जो कुछ कहा है उसका उत्तर देने का साहस न 
कछगा, क्योंकि वह मुझे बिल्कुल असंगत और अर्थद्रीन जान पड़ता है । 


लेकिन हम और बातों पर आवें, तो आज वैदेशिक नीति के प्रमुख विषय का 
घे घला-सा संकेत हमें उस रूप में मिलता है जिसकी चर्चा “आप इस गुट के साथ 
हें या उस के ?” इस प्रदन द्वारा करते है । पर ऐसा कहना विचारणीय वियय 
को अत्यधिक सरल कर देना है । माननीय मौलाना के लिए यह प्रवचन देना 
सहज हूँ कि भारत इस मंडे या उस भंंडे के नीचे युद्ध करेगा। छेकिन एक जिम्मे- 
दार सभा या एक जिम्मेदार देश, निश्चय ही, स्थिति को इस तरह नहीं देखता । 


हमने पिछले वर्ष यह घोषणा की थी कि हम किसी खास गूट के साथ अपने 
को संबद्ध न करेंगे । इसका तटस्थता या अकर्मणष्यता या किसी और बात से सम्बन्ध 
नहीं । अगर एक बड़ा युद्ध होता है तो कोई कारण नहीं कि हम उसमें कद पढ़ें । 
फिर भी आजकल संसारव्यापी युद्धों में तटस्थ रहना कुछ कढ़िन होता है । 
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२१९ 
जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मामझछों का कछ भी ज्ञान है, वह यह जानता है। 
विचारणीय विषय यह नहीं है कि जब युद्ध हुआ तो क्‍या होगा। क्‍या हम मौलाना 
हसरत मोहानी कौ सलाह मान कर दुनिया से ऐलान करने जा रहे हें कि जब लड़ाई 
होगी तव हम रूस का साथ देंगे ? वैदेशिक नीति या किसी प्रकार की नीति के बारे में 
क्या यही उनकी कल्पना हैं ? उतकी इस बात से मूर्भे जान पड़ता है कि उन्हें 
इसका आहचरयंजनक रूप से अज्ञान है कि वैदेशिक मामलों का संचालन कंसे 
होता है । जहां तक हों सकेगा हम किसी युद्ध में सम्मिलित न होंगे; और जब यह 
ते करने का अवसर आयंगा कि हम किस तरफ़ शरीक हों, तो हम उस तरफ़ शरीक 
होंगे जिधर जाने से हमारा हित होंगा। यहीं पर यह वात खतम हो जाती हैं । 


विदेशी नीतियों की चर्चा करते हुए इस सभा को याद रखना चाहिए कि यह 
धतरंज के तख्ते की भूठी लड़ाइयां नहीं हें । इनके पीछे सभी प्रकार की वातें होती 
हैं | अन्त में, वैदेशिक नीति आथिक नीति का परिणाम होती है, और जब तक 
भारत अपनी आधिक नीति का ठीक-ठीक विकास नहीं कर लेता, उत्तकी वेदेशिक नीति 
कूछ अनिश्िचत, कुछ असंगत, कछ अटकल लगाती हुईं सी रहेगी । यह हम भले ही 
कहें कि हम द्ान्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, फिर भी, इससे कोई कुछ समझ 
नहीं सकता, सिवाय इसके कि यह एक स(भावनापूर्ण आज्ञा है। हम निस्संदेह शान्ति 
और स्वतंत्रता के पक्ष में हैं । में समझता हें कि इस विषय में कछ कहा जा 
सकता हैं । जब हम कहते हें कि हम एशियायी देशों की स्वतंत्रता के पक्ष में और उन 
पर होने वाले साम्राज्यवादी नियंत्रण के विरुद्ध हें तो इसमें कछ अर्थ अवश्य है । 


निएचय ही इसका कुछ तात्पयं होता है, छेकिन यह अनिश्चित वक्‍तव्य कि 
हम शान्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, स्वतः कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि हर 
एक देश यही बात कहने के लिए तैयार है, चाहे उसका यह मतलब होंया न हो, 
तो फिर हम किस पक्ष में हें ” वास्तव में, इस तक का विवेचल करने के लिए हमें 
आशिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा । आज -की जो स्थिति है, वह यह है कि यद्यपि हमें 
कुछ समय से सरकार के रूप में अधिकार प्राप्त हें, फिर भी मे खेद है कि हम 
फोई रचनात्मक आथिक योजना या आशिक नीति नहीं प्रस्तुत कर सके हैं। इसकी जो 
सफाई में दे सकता हूं वह यह है कि हम एक ऐसे अजीब ज़माने से गज़रे हें जिसने 
हमारी सारी शक्ति और सारा ध्यान खींच रक्‍क़्सा था और इसी से ऐसा करना 
कठिन था। फिर भी यह हमें करना पड़ेगा, और जब हम यह कर लेंगे तो हमारी 
विदेश नीति इस सभा में दिए गए सब व्याख्यानों की अपेक्षा उसके अधिक आशित 
होगी । 


हमने विदेशी गृत्वियों से बचने का यत्न, किसी गुट में सम्मिल्तित न होकर 
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किया है । इसका स्वाभाविक परिणास यह रहा है कि इन बड़े गटों में से एक 
का भी हमारी तरफ़ सहान भूति का रुख नहीं रू । वे समभते हे कि हमारा 
भरोसा नहों किया जा सकता, क्‍योंकि हमें एक पक्ष या दूसरे पक्ष में राय 
देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । 


पिछले वर्ष जब हमारा प्रतिनिधि-मंडल संयक्‍त राष्ट्र संघ में गया, तो वह 
पहला मौका था जब कि भारत से एक कमोवेश स्वतंत्र प्रतिनिष्ति-मंडल बाहर गया हो। 
इसे कूछ संदेह की दृष्टि से देखा गया। छोगों को मालम नहीं था कि यह क्या करने जा 
रहा हैं। जब उन्होंने देखा कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैँ तो उन्होंने 
इसे पसन्द नहीं किया | गत वर्ष हम संयुक्त राष्ट्र संघ में छोकप्रिय नहीं थे । मेरा आशय 
व्यक्तिगत रूप से लोकप्रिय होने से नहीं है, वल्कि अपनी नीति के सम्बन्ध में । वे ठीक- 
ठोक पता नहीं चछा सके कि हम क्या है और हमारा उद्देश्य क्या हैं । पहडे पक्ष के 
मन में यह सन्देह था कि हम वास्तव में दूसरे पक्ष से गृप्त रीति से मिले हुए हैं, 
और हम इस वात को छिपा रहे हैं, और दूसरे पक्ष ने समझा कि हम पहले पक्ष से 
गुप्त रीति से मिले हुए हैं, और हम इस बात को छिपा रहे हें । 


इस साल उनके रुख में कुछ परिवतंन हुआ । हमने बहुत सी ऐसी बातें कीं जो 
दोनों पक्षों ने नापसन्द कीं, लेकिन यह उनकी समझ में आगया कि हम वास्तव में 
किसी गुट से मिले हुए नहीं हैं, और हम अपने दृष्टिबिन्दु के जनुसार और अपनी समझ 
से किसी विवाद विश्येष के गुण-दोष को देखते हुए काम करने की कोशिश करते हे 
स्पष्ट हूं कि उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया, क्योंकि स्थिति आज यह है कि इन बड़ी 
विरोधी शक्तियों में आपस में इतना मनोविकार, इतना भय और आपस में एक 
दूसरे के प्रति इतना सन्देह है कि कोई भी जो उनके साथ न हो उनका विरोधी समझता 
जाता है। इसलिए अनेक अवसरों पर जो कुछ भी हमने किया उसे उन्होंने नहीं पसंद 
किया : फिर भी उन्होंने हमारा काफी आदर किया, क्योंकि उन्होंने अनुमव किया 
कि हमारी एक स्वतंत्र नीति हैं, हमको घमका कर इस या उस पक्ष में नहीं किया जा 
सकता। हम किसी दूसरे की भांति गलती कर सकते हैं, फिर भी हम जपनी नीति, 
और अपने कार्यक्रम पर दृढ़ रहेंगे । इस तरह एक ओर जहां हमने संभवत: अपने कुछ 
मित्रों को पिछले वर्ष से भी अधिक अप्रसन्न किया, वहीं सब के साथ हमारा अच्छी 
तरह निभाव हुआ, क्योंकि उन्होंने समका कि हमारा अपना एक पक्ष हूँ । 


हमने किस प्रकार कार्य किया इसके उदाहरण स्वरूप फिलिस्तीन का मामला 
ले लीजिए, जिसमें बड़ी दिक्कतें उपस्थित हुईं, और आगे भी होंगी । 
हमनें इस सम्बन्ध में एक विशेष झख लिया, जो कि मोटे ढंग से 
संघीय राज्य की स्थापना के पक्ष में था जिसके अलग-अलग भागों को 
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स्वायत्तंता प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्रों के सामने जो दो और रुख थे, उन दोनों का 
यह दृष्टिकोण विरोधी था। इनमें से एक विभाजन के पक्ष में था, जों कि अब 
हो गया है, और दूसरा एकात्मक राज्य के पक्ष में घा। हमने संघीय राज्य का 
सुझाव दिया, जिसमें, स्वभावतः संघीय झास्न में, अरबों का बहुमत होता, लेकिन 
अन्य प्रदेशों को, जिनके अंतर्गत यहुदी प्रदेश भी आते, स्वायत्त शासन प्राप्त होता। 
बहुत सोंच-विचार के बाद हमने निश्चय किया कि यह न केवल समस्या का 
उचित और संगत हल था, वल्कि एकमात्र हरू था। किसी दूसरे हल का परिणाम 
होता बुद्ध और संघर्ष | फिर भी हमारा बताया हंल--जो कि इस सभा को स्मरण 
होगा कि फिलिस्तीन कमिटी की अल्पसंख्यक रिपोर्ट में दिया हुआ हल था--संयक्त 
राष्ट्रों में अधिकांश लोगों द्वारा पसन्द न किया गया । बड़ी प्षक्तियों में से कुछ विभा 
जन पर तुली हुई थीं; इसलिए उन्होंने विभाजन पर जोर दिया और अन्त में उनकी 
बात होकर रही। दूसरे लोग एकात्समक राज्य के लिये इतने उत्सक थे और विभाजन 
रोकने के विषय में, कम-से-क्त विभाजन के प्रश्न पर दो-तिहाई बहुमत को रोक 
सकने के विषय में, इतने विश्वस्त थे कि उन्होंने हमार सुझाव को स्वीकार नहीं किया। 


जब किसी तरह अन्तिम कुछ दिनों में विभाजन अचानक अवधद्यम्भावी हो गया, 
और उसके पक्ष में कुछ बड़ी शक्तियों के दबाव से मत पलटने छगे, तो यह अनुभव 
किया गया कि भारतीय हुछ कदाचित्‌ सब से अच्छा था, और अन्तिम ४८ घंटों में 
भारतीय हल को अग्रसर करने का प्रयत्त हमारे द्वारा नहीं, बल्कि उन छोगों के 
द्वारा हुआ, जो कि एकात्मक राज्य चाहते थे । 


इस समय बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी । कार्य-विधि संबंधी कठिनाइयां थीं 
और बहुत से छोग जिन्होंने कि इस हल को स्वीकार किया द्वोता, विभाजन 
के पक्ष में वचनबद्ध हो चुके थे । इसलिए, अन्त में, दो-तिहाई बहुमत से विभाजन का 
निर्णय हुआ, और बहुत से छोगों ने मत दिए ही नहीं; परिणाम यह हुआ कि इस 
समय फिर कठिनाइयां उपस्थित हो गई हूँ, और भविष्य में मध्य-पूर्व में बहुत उपद्रव 
की आशंका हूं । 


में इस सभा को यह एक उदाहरण के रूप मे बता रहा हूँ कि बहुत सी कठि- 
नाइयों के बावजूद, और दोनों ओर के मित्रों के कहने पर मी कि हमें एक या दूसरे 
पक्ष के साथ मिल जाना चाहिए, हमने रेंसा करन॑ से इ कार किया, और मूर्के कोई 
धंदेह नहों कि जो स्थिति हमने ग्रहण की थी वही ठीक थो और मूर्क अब भी कोई 
संदेह नहों हूं कि हमारा बताया हलू ही सब से अच्छा हुक होता । 


यह स्थिति हनें बहुत से मामछ, में अपनानी पड़ती हू । छेकिन इसका अनिवाय॑ 
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रूप से यह अर्थ होता है कि हमें संयुक्त राष्ट्रों में और इस प्रकार कौ अन्तर्राष्ट्रीय 
बैठकों में अकेला रहना पड़ता है। फिर भी हमारे लिए एकमात्र सम्माननीय और 
सही स्थिति यही है, और मुर्क पूरा विश्वास है कि इसी स्थिति को ग्रहण करके, 
अर्थात्‌ किसी परिस्थिति पर तत्काल अपने पश्ष में कोई मत प्राप्त करने के लिए 
सक्दित दृष्टि से विचर करके नहीं, बल्कि दूरदक्षिता से विचार करके हम अपनी 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं । 

मूक सन्‍्देह नहीं कि क्षीत्र ही दो तीन वर्षों के भीतर, संसार देखेंगा कि 
हमार यह रुख़ ठीक था और शक्ति के युद्ध में भाग लेने वाली बड़ी शक्तियों द्वारा 
न केवल भारत आदर पायेगा, वल्कि बहुत से अपेक्षाकृत छोटे राज्य जो अपने को 
बेबस पाते हूँ, कदाचित्‌ अन्य देशों की अपेक्षा भारत की ओर नेतृत्व के लिए अधिक 


वा, किला व 
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क्या में इस सम्बन्ध में बता सकता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा 
के पिछले अधिवेशन में बहुत से बहुत मुशिकिक और विवादग्रस्त विषण-उठे थे, और 
हमारे प्रतिनिधि-मंडक को आइचयंजनक रूप से जटिल परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ा था ? में अपने प्रतिनिधि-मंडल और विशेषकर उसके नेता की सराहना करना 
चाहगा । मानतीय सदस्य अकसर राोजदूतों , प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों, और इसी 
प्रकार की नियुक्तियों के विषय में प्रपन करते हैं, और यह ठीक ही है, क्योंकि इस सभा 
की ऐं त्ी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों में दिछचस्पी होनी ही चाहिए। पर क्या में इस सभा को 
बताऊं, कि इन नियुक्तियों के करने मस्ते अधिक कठिन कोई काम नहीं, क्योंकि यह 
केवल कुछ योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना मात्र नहीं हूं, बल्कि विशेष व्यक्तियों 
की विशेष स्थानों पर, जिनमें वह ठीक बैठ सके, नियुक्ति करना है, जो कि एक 
असाधारण रूप से कठिन काम है ? 


अंसार की श्रमुल्न जगहों में, आदर्श राजदूत को एक प्रकार का आदर्श पुरुष 
होना चाहिए । यह कठिनाई इस बात की नहों हैं कि जटिल बातों को समका 
जाय, वल्कि बड़ी कठिनाई यह है कि हर एक का मित्र बने रहते हुए अपने उद्देश्य 
को अग्रसर किया जाय। आह्षिर अभी तक हम विदेशी मामलों पर बाहर ही बाहर 
बहस करते रहे हं--दृसरी सभाओं में, या झञायद यहां भी; और यह वहुस किचित्‌ 
शास्त्रीय ढंग से कुछ इस तरह होती रही हैं जैसे कि कालेज की वाद-विवाद सभाओं 
में होती है । अर्थात्‌ हमने ऊँची-ऊँची नीतियों की बातें की हैं छेकिन उनसे साक्षात्‌ 
निबटने के अवसर, जब कि हमें किसी प्रश्न पर हां' या न कहना पड़े, और उसके 
परिणामों का खामना करना पड़े, हमें प्राप्त नहीं रहे हें । 


यदि यह समा मरे क्षमा करे तो में कहेंगा कि आज के वाद-विवाद में भी बहुत 
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से भांषण श्षास्त्रोय ढंग के थे, जिनमें कि उन महँच्चपर्ण प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया 
गया, जो आज दुनिया के सामने हैँ, जिन का परिणाभ शान्ति या युद्ध हो सकता है। 
लेकिन जब सभा को ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ें, और जब किसी के सामने 
वास्तविकताएँ खड़ी हुई हों, तब केवल आदर्शवादी सिद्धान्तों पर निर्भर नहीं रहा जा 
सकता । 


वेदेशिक मामलछे आजकल नितान्‍्त वास्तविकतापर्ण हें । एक गलत कदम पड़न से या 
एक गलत वाक्‍्यांद कह देने से बड़ा अन्तर उपस्थित हो सकता है । पहली बात जो हमारे 
राजदूतों को सीखनी चाहिए वह हैँ मुंह वन्द रखना और सावंजनिक भाषण न देना 
तथा निजी रूप में भी भाषण बन्द कर देना । यह बिल्कूछ मौन रहने की 
ऐसी आदत हूँ जो हमने अपनी जीवन-यात्रा में नहीं डाछी हूँ । लेकिन इसका 
अभ्यास डालना पड़ेगा | निजी गोष्ठियों में भी मौन रहने की आवश्यकता 
है, जिससे महू से कोई ऐसी बात न निकले, जिससे राष्ट्र का अहित हो, या जिससे 
अन्तर्राष्ट्रीय भनोमालिन्य पंदा हो । 


में चाहँगा कि यह सभा अब इस वास्तविकतापूर्ण पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों पर विचार करें, न कि यह समझे कर कि कछ दुष्ट प्रकृति के लोग 
हैँ, जो खिलवाड़ कर रहे हें, और आपस में लड़ रहे हैँ और अमेरिका या रूस 
या ब्रिटिश साम्राज्य के कछ राजनीतिज्ञ परदे के पीछे दूर पर छिपे हुए हैँ। हम 
लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विषय में इतनी बातें की हूं, कि हम इस जादत से 
मुक्त नहीं हो पाते । 


अन्तिम रूप में जो काम की वातें हैं वे हें किसी विषय के आशिक, राजनीतिक 
ओर विविध पहलओं पर अधिकार प्राप्त करना तथा उन्हें समभने का प्रयत्त करना। जाप 
जो भी नीति निर्धारित करें, किसी देश के विदेशी मामलों के संचालन की कला 
यह ढूंढ निकालने में है कि.देश के लछिए सब से हितकर बात क्‍या है। हम अन्तर्राष्ट्रीय 
प्दाशयता की बातें करें और ईमानदारी से करें। हम शान्ति और स्वतंत्रता की बातें 
करें और ईमानदारी से करें। छेकिन अन्तिम विश्छेषण में हम यह पावेंगें कि 
कोई सरकार किसी देश का शासन करती है, तो उसके हित के छिए ही करती हूं, 
और किसी सरकार का यह साहस नहीं हो सकता कि वह कोई ऐसी वात करे जो दूर या 
निकट काल में स्पष्टतया देश के अहित में हो । 


इसलिए किसी देश का--चाहे वह साम्राज्यवादी हो या समाजवादी या साम्य- 
बादी--विदेश मंत्री मुल्यतया उस देश के हित को ध्यान में रखता हैँ । हां, एक 
अन्तर अवश्य है । कछ छोग अपने देश के हित का विचार अन्य परिणामों की उपेक्षा 
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करते हुए या निकटस्थ लाभ कौ दृष्टि से कर सकते हें | कुछ दूसरे लोग दूरदर्शिता 
की नीति का ध्यान रखते हुए अन्य देश्ञों के हित को उतना ही महत्वपूर्ण सर 
सकते हैं, जितना कि अपने देश के हित को | शान्ति के हित में काम करना अधिक 
महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि युद्ध होता है तो सभी की हानि होती हें । इसलिए दूर 
की दुष्टि रखते हुए, जात्महित की यह मांग हो सकती हैं और वस्ततुतः होती भी हूँ 
कि अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग तथा सदाशयता की नीति बरती जाय । 

प्रत्येक समझदार व्यक्ति यह बात समझ सकता हूँ कि यदि आज किसी देश की 
एक संकीणं राष्ट्रीय नीति हैँ तो संभव है कि उससे लोगों को कोई तात्कालिक 
खुशी हो और उस छश्ीं में आकर वें उस्र प्रकार का जोश दिखावें, जेसा कि 
साम्प्रदायिकता की पुकार से हुआ हूँ; छेकिन एंसी नीति बनाना राष्ट्र के लिए भी 
बुरा है और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बुरा है, क्योंकि आप अन्तिम भल्ताई को 
आंखों से जोकल होने देते हें, और इस तरह अपने ही हित को खतरे में डालते हें । 
इसलिए हम मारत के हितों को संसार-व्यापी सहयोग और संसास्य्यापी शान्ति के 
प्रसंग में और यथासंभव विश्व-झान्ति की रक्षा को सवों परि समझते हुए देखना 
चाहते हें । 


हम और देशों के साव निकटतम मंत्री को भावना बनाए रखना चाहते हैं, जब तक 
कि थे स्वयं कठिनाइयां उत्पन्न न करें । हम अमे रिका से मित्रता रकखेंगे। हमारा इरादा 
अमेरिका से सहयोग करने का है, और हम पूरी तरह सोवियत संघ से भी सहयोग 
करना चाहते हें । जेसा कि इस सभा को मालम है, कछ समय से हमारे यहां 
अमेरिका के एक सुविल्यात प्रतिनिधि मौजूद हैँ | दो-एक सप्ताह के भीतर 
सोबियत संघ के एक सुविल्ष्यात प्रतिनिधि भी यहां सोवियत दूतावास में, जो 
नई दिल्‍ली में खोला जा रहा है, आ जायेंगे । 


म॑ इस अवसर पर व॑देशिक मामलों के विधय में और जधिक नहीं कहना चाहता, 
कुछ तो समय कौ कम्मी के कारण, और कुछ इस कारण से कि इन मामलों पर बहस 
करना कुछ कठिन हैं। कुछ माननीय सदस्य कदाचित्‌ इस विषय पर कुछ कहना चाहें 
कि चीन, जापान, स्याम और पीरू में क्या हो, छैकिन मुझे भय हे कि मेरे लिए इन 
विविध मामलों पर कुछ कहता ज़रा गैर-जिम्मेदारी की बात होगी। यह 
स्वाभाविक हूँ कि भारत एशियायी देझश्ञों में शेष दुनिया को अपेक्षा कहीं अधिक 
दिलचस्पी रखता हूं | हमारे यहां एक एशियाबी कांफ़े स हो चकी हूँ और इस समय 
हमारे यहां एक प्रमूश्न अतिथि अर्थात्‌ वर्मा के प्रधान मंत्री, आए हुए हूं। 

इस सिलसिले में क्या में यह बता दूं कि कुछ छोगों ने एक गलत घारणा बना सखी 


है? वे समझते हे कि हम बर्मी शिष्टमंडल से कुछ विशेष समझौते की बातचीत कर रहे 
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हैं। यह पूर्णतः सत्य नहीं हैं । उतका आना यहां मुल्यतया भद्गता के नाते हुआ है । 
साथ हो, हमने मोटे ढंग से विविध प्रश्नों पर, उन्हें समझने के लिए, आपस में विचार- 
विनिमय जवश्य किया है। हमने समान हित के बहुत से विषयों पर परामर्श किया हैं। 
हमने यह इस दृष्टि से नहीं किया कि इन जटिल मामलों पर तुरन्त कोई निर्णय 
हो जाय, बल्कि इस लिए कि भविष्य की बातचीत के लिए नींव रखी जा 
सके । क्‍या में यह भी बताऊँ कि वर्मा के प्रधान मंत्री की दिलचस्पी, हमारी 
ही तरह, न केवल वर्मा और भारत के बीच बल्कि एशिया के विविध 
देशों के बीच भी, निकटतर संपर्क स्थापित करने में है इस विषय पर 
भी विचार-विनिमय किया है, यद्यपि हम ने ऐसा अचानक निर्णय पर पहुँचने 
की दृष्टि से नहीं किया, क्योंकि इन बातों के आगे बढ़ने में कछ समय छगता हैं । 
इस सबसे एथिया की नई प्रवृत्तियों का पता लगता है, जो कि एश्रियायी देशों को _ 
अपनी रक्षा के लिए और संसारव्यापी श्वान्ति को पुष्ट करने के लिए एक-दूसरे के 
निकट लाना चाहती हूं । 


अब हेम इस कटौती के प्रस्ताव के दूसर भाग को देखें जो कि 
ब्रिटिश कामनवेल्थ ( राष्ट्रमग्डल ) में भारत के रहने के विषय में हूँ। 
यह एक पुराना और दुःखद विषय हूं ॥ में इस आलोचना से सहमत हूँ कि हम 
लोग इस दिल्ला में कुछ भी ठोस काम नहीं कर सके हूँ। कताडा में और 
अन्यत्र कुछ हुआ है, छेकिन अमी तक कुछ ठोंस काम नहीं हुआ हूं । यह एक 
 अजीव वात है कि यह विधय सरल होन की बजाव अधिकाधिक कठिन होता 
जाता हैँ। अतीत में ब्रिटिश उपनिवेशों और अधिकृत देझ्ञों में भारत-निवासी 
व्यापारी, व्यवसायी, श्रमिक और शर्तवंद मजदूर आदि अनेक हूपों में गये हूँ । 


भारतोयों के परदेश में जा बसने का इतिहास, उनमें से छोटे से छोटे 
व्यक्ति का भी इतिहास, एक आदचरयंकारी कथा की भांति पढ़ा जाता हैं। 
ये भारतीय किस प्रकार विदेशों में गए? एक स्वतंत्र देश के नागरिक न 
होते हुए भी, सभी संभावित असुविधाओं के बीच काम करते हुए भी, वे जहां 
कहीं गए, वहां उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की । उन्होंने अपने लिए और जिस 
कस अपनाया उसके लिए कठिन परिश्रम किया, और जिस देद्न में पहुँचे उसे लाभ 
ग। 


पह एक आदइचयजनक कहानी है और ऐसी बात है जिस पर कि भारत को गरव॑ 

हो सकता हैं। और क्या में यह वताऊं कि उन गरीब शा्तंबन्द मज़दूरों ने, जो कि 

विषम परिस्थितियों में वाहर गए, अपने श्रम से किस प्रकार क्रमशः उन्नति की? 

यह भी सत्य है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें, बावजूद अनेक कमियों व अन्य 
$५००--फा 9 
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ऐसी ही बातों के, अपार शक्ति है, और जहाँ के लोग विदेशों में फैल सकते 
हैं । इससे चीन जैसे हमारे कुछ पड़ोसी देश किचित्‌ भयभीत होते हैं । 
चीन स्वयं एक ऐसा हीं देश है जिसमें अपार शक्ति है और जिसकी अपार जनः 
संख्या हैं । फैलते हें और हम अपनी संख्या के कारण तथा कभी कभी उस 
आद्िक स्थिति के कारग जिस का हम वहां विकास करते हूँ, दूसरों पर छा 
जाते हूँ 





इससे स्वमावतः वे लोग भयभीत होते हैँ जिनमें कि ऐसी शक्ति नहीं, और व 
इससे अपनी रक्षा करना चाहते हैं । और उन निहित स्वार्थों का भी प्रदन उठता है जिनका 
विभिन्न देशों में विकास हुआ हूँ । ऐसे प्रशइन उठे हैं, और जहां एक ओर हम स्पष्टत: 

: विदेश-स्थित या प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए कृत-संकल्प हैं, 
वहीं दूसरी ओर हम उन निहित स्वार्थों की रक्षा नहीं कर सकते, जो कि उन देशों के 
हितों के ( जहां भी वे हों) विरोधी हों । यह एक बड़ी कठिनाई हैँ । फिर भी सभी 
न्याय्य हितों की रक्षा करने के लिए, जो भी हम से हों सकेगा, हम करेंगे। | 


. अब में इस समा का और अधिक समय न लेकर केवल कुछ दाब्द और कहना * 
चाहेंगा। एक माननीय सदस्य ने, मेंण खयारू है श्री कामठ ने, दूतावासों द्वारा किए. 
जाने वाले ब्यय की चर्चा की हैं। अब सब से पहिले मेरे लिए यह बात एक छोटा सा 
सरदर्द बन गई है, और यह एक नई प्रवृत्ति हैँ कि पुराने और नए समाचार-पत्र समान 
रूप से, बे-रोकटोक, आइचययंजनक ढंग से, कूठी बातें छापने लगे हें। उन सब की * 
जानकारी रखना असंभव हो गया है। जो कूछ वें कहें उसका प्रतिवाद करते 
रहना अवांछनीय है। यह हो ही नहीं सकता । और नए प्रकार के समाचारपत्र और 
पत्रिकाएँ, जो कुछ लोगों ने हम पर छादी हें और जिन्हें मेंने देखा है, न तो भारतीय 
पत्रकारिता के औरन किसी और ही चीज के स्तर को ऊँचा करने वाली हैं। इनमें न जाते 
कितनी कहानियां जसत्य है। मेरा खयालऊ हूँ, मेंने दिल्‍ली के एक पत्र में कहीं पढ़ा था 
कि संयक्‍त प्रान्त की सरकार ने २०,००० रुपए और २०० साड़ियां श्रीमती विजय 
छडमी पंडित को उनकी मास्कों-यात्रा के अवसर पर भेंट कीं। मेंने इन पत्रों में श्री 
आसफ बली के विषय में तरह-तरह के अत्यन्त गहित और बे-बुनियाद और भूठे वक्‍तव्य 
पढ़ें हैं। 


खर्च के विषय में मुझे यह कहना है कि श्री कामठ ने जो ५ लाख की रकम 
बताई है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं हैँ। में कह नहीं सकता कि यह रकम 


क्‍या हैं। ु $ 
मेरा सुझाव है कि अगर श्री कामठ को कोई वक्‍तव्य देना हुआ करे तो वे उसे देखें 
से पहले दीक-दीक बातों की जातकारी प्राप्त कर लिया करें। 
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जिस बात को में चाहूंगा कि यह सभा घ्थान में रक्खे वह यह है कि इन राज- 
हूतों की नियुक्तितियों में यह ध्यान रखना होता है कि उन्हें अपनी एक विशेष मान- 
मर्थादा कायम रखनी हँ। एक राजदूत कों मेजकर हम उसके रहने के लिए घर 
का या घर के लिए फर्नीचर का या कम से कम साधनों का जिससे कि वह दूसरे 
कूटनीतिज्ञों से एक उचित स्तर पर मिल सके और उनकी मेहमानदारी 
कर सके, प्रवन्ध न करें, तो वह ठीक न होगा । मूक इसमें संदेह है कि कोई भी देश, 
चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अपने दृतावासों को इतनी किफायत से चला रहा होगा 
जितनी किफायत से हम चला रहे हैं । 


मास्कों स्थित हमारे राजदूत द्वारा स्टाकहोम से फ़र्तीचर प्राप्त करने के 
संबंध में बड़ी आलोचना हुई है । मास्को में घर को किस प्रकार सामान से सजाया 
जाता है, शायद इसकी कल्पना माननीय सदस्य नहीं कर सकते । मास्कों में सामान 
प्राप्त करना सहज नहीं । आपको खाली घर मिलता हैँ | हमने भारत से सामान 
भेजने का विचार किया था, छेकिन जब तक कि हवाई जहाजों पर बहुत रुपये खर्च 
करके मेज-कृसियां न भेजी जाय॑, यह एक असम्भव सा काम था । यह सही हैँ कि 
इसके बजाय रूसी फ़र्नीचर से घर सजाया जा सकता था | हूस के लोग--और उसके 
लिए उनकी पूरी सराहना होनी चाहिए--पुद्ध के वाद उन कामों में, जिन्हें कि वे 
प्रमुख समझते हैं, ऐसे छगे हुए हें कि बे अन्य साज-सामान पर समय नष्ट 
करने से इन्कार करते हैं। युद्ध में होने वाली भयानक यातना और विनाञ् के बाद, 
उन्हें अपने देश का पुननिर्माण करना है और वे अपनी शक्ति बढ़ें-बड़े कामों में 
केन्द्रित कर रहे हैं । पैवन्द छगे कपड़े और फटे जूते पहन कर वे आतै-जाते हैँ । 
उन्हें इसकी कुछ परवाह नहीं, छेकिन वे वांघों, जलाशयों, पुतछीघरों और अन्य चीजों 
का, जिन्हें वे आवश्यक समभते हैं, निर्माण करने में जुटे हुए हैं । इस लिए इन छोटे 
मोटे सामानों को इस समय वहां प्राप्त कर सकना आसान नहीं है। - 


रूस में जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं वे जारों के समय की पुरानी कारी- 
गरी की वस्तुएं हें, जो कि भयानक रूप में महंगी हैँ । परिणाम यह है कि मास्कों 
स्थित हमारे दृतावास को, अपनी कर्तियों और मभ्रेजों के लिए, स्टाकहोंम जाना पड़ा, 
और चूंकि दफ्तर के सामान आदि की ज्ञीघ्र आवश्यकता थी, हमारे राजदूत को स्वयं वहां 
जाना पड़ा । लेकिन इस समा के सदस्यों को समझना चाहिए कि स्टाकहोम की यात्रा 
केवछ फ़र्नीचर खरीदने के लिए नहीं थी। जब एक राजदूत कहीं जाता है तो वह 
अन्य काम भी करता है, किसी प्रकार की खरीदारी आदि का काम तो साथ में हो 
जाता है । “ 
में इस सभा का उसके उदार विचारों और सदमभावना के उद्गारों के छिए 
जो कि हमारी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में (यद्यपि वह किचित अनि- 
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शिथित रही है ) प्रकट किए गए हैं, कृतज्ञ हूँ । में चाहता था कि यह एक अधिक 
निश्चित नीति होती । में समझता हूँ कि वह अधिक निश्चित होती जा रही है, और क्या 
में इस सम्बन्ध में कहें कि किसी भी देश की, जिसमें कि बड़ी शक्तियां भी सम्मिलित 
हैं और जिनकी विदेश्षी मामलों में लम्बी परम्परा है, कोई ऐसी नीति नहीं, जिसे कि 
एक निश्चित वेदेशिक नीति कहा जा सके, क्योंकि सारा विदव ही एक अनिश्चित स्थिति में 
है | हाँ, यदि आप इसे कोई निश्चित नीति समभते हैं कि एक देश दूसरे देश को कट 
अ्रप्रिता से देखें और उस पर संदेह करता रहे तो एक निश्चित नीति निर्धारित 
हो सकती है। छेकिन यह स्वयं कोई नीति नहीं है, यह केवल उत्तेजना और 
बदगुमानी है। नहीं तो, किसी देश की कोई बहुत निश्चित नीति नहीं हैं, और हृर 
एक देश अपनी नीति को नित्य की परिवर्तनशीकछ परिस्थिति में ढाता रहता है । 





भारत गुटबन्दी से बाहर है 


महोदय, जो विविध सुकाव दिए गए हैं और आलोचनाएँ की गई हैं, उनमें मेंने 
दिलचस्पी लो हूँ। में समझता हूँ कि यदि में इस जगह से नहीं बल्कि किसी 
दूसरी जगह से बोलता होता, तो सम्भवतः मेंने आपत्तियों की एक और हम्बी सूची 
प्रस्तुत की होती । इसलिए, माननीय सदस्यों ने, व देशिक मामलों के विभाग के प्रति 
जो श्िष्ट व्यवहार का परिचय दिया है, उसके लिए में कृतज्ञ हे । 


में चाहूँगा कि यह समा भारत सरकार की विगत वर्ष की वैदेश्िक नौति की 
आछोचना करते समय एक क्षण के लिए अपना ध्यान आज के किसी देश पर दे, और 
उसकी बेदेशिक नीति पर विचार करे--वह देक्ष चाहे संयुक्त राज्य अपेरिका हो, 
चाहे ग्रेट ब्रिठेन हो, चाहे सोवियत रूस हो, चाहे चीन या फ्रांस हो। ये ही कुछ बड़ी 
शक्तियां मानी जाती हें । जरा इनकी वंदेशिक नीति पर विचार कीजिए और मुझे 
बताइए कि क्या इनमें से किसी एक देश की भी वैदेशिक नौति किसी एक दृष्टिकोण प्ले 
भी सफल हुई हैं ? क्‍या वह विश्वव्यापी झान्ति या छोकब्यापी युद्ध को रोकने की दृष्टि 
से, या उस देश की निजी और अवसर से लाम्म उठाने वाली दुष्टि से भी, 
रही है । 


में समझता हूँ कि अगर आप इस प्रइन पर इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे, तो 
आप देखेंगे कि उपयुक्त हर एक शक्तिशाली देश की वैदेशिक नौति बुरी तरह से असफल 
रही हैं। हमें इन मामलों पर इस विश्व प्रसंग में विचार करना होगा । यह वास्तव 
में किसी एक झक्ति की वंदेक्षिक नीति की विफलता का प्रइन नहीं है, यचपि दो या 
तीन बड़ी शक्तियां हें जो कि विदेशी नीति पर शायद बहुत प्रभाव डालती हैं । 
निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के करमश्नः बिगड़ने की जिम्मेदारी कुछ 





संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्‍ली, में ८ मार्च, १९४८ को दिया गया 
एक भाषण | 


कटौती के दो भ्रस्तावों पर, जिन्हें कि प्रोफ़ेसर रंगा और सेठ गोविन्ददास ने, 
भारत की वंदेशिक नीति पर वादविवाद करने के लिए प्रस्तुत किया था, कछ 
सदस्यों ने उस नीति के कुछ पहुलओं की जालोचना की, और संयुक्त राष्ट्रों के संग- 
ठन में एक गुट के साथ मेक कर छेने का पक्ष किया। अ्रघान मंत्री ने वाद- 
विवाद का उत्तर देते हुए यह भाषण दिया । 
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दाक्तियों पर हो सकती हैँ । भारत में, हमारी जिम्मेदारी बहुत कम है । अन्‍्ते- 
राष्ट्रीय मंच पर हमने चाहे अच्छा अभिनय किया हो चाहे बुरा, केकिन साफ 
कहा जाय तो हमारा इतना प्रभाव नहीं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बहुत प्रभाव 
डाल सके । इसलिए, यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति बहुत बिगड़ी हैँ, तो यह 
हमारी नीति के कारण नहीं । उस बिगड़ी हुईं स्थिति से हमने भी उसी तरह हानि उठाई 
हैं, जिस तरह कि और किसी राष्ट्र ने, और मेरा खयाल है कि यह अस्पष्ट घारणा 
कि हमने हानि उठाई है इस सभा के सदस्यों को उत कारणों की खोज करने को 
प्रेरित करती है, जिन के कारण हमने हानि उठाई हूं । 


में समझता हैँ कि इस विषय को देखने का यह बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि 
हमें अपनी भूल के कारणों को जानना चाहिए, और यह भी कि हम अपनी स्थिति को कंसे 
सुघार सकते, ये, आदि, जादि | फिर भी में समझता हूँ कि वास्तविक बात यह है 
कि हमने जो भी नीति बरती हो, ये कारण उससे बाहर के हैं। दुनिया पर प्रभाव 
ड।लने वले कारण इससे बड़ें और अधिक गहरे हूँ, और बड़-से-बड़े राष्ट्र की ही मांति, 
हम भी इन शक्तियों द्वारा इंधर-उघर बख्िचते रहते हें। यह ऐसी बात हैं, 
जिसे कि में चाहूँगा कि यह सभा अपने ध्यान में रक़खे । 


एक दूसरी बात जो हम पर अधिक छागू होती है यह हैँ कि उन दुषघंटनाजओं 
के कारण जो कि मारत में १५ अगस्त, १९४७ से लेकर होती आई हूं, उन बातों का वजन 
घट गया या कुछ समय के लिए जाता रहा, जो हम बाहरी दुनिया में कर सकते 
थे। हमारी कछ गिनती थी, यद्यपि वह बहुत ज्यादा नहीं थी जौर वह भी वस्तुतः 
प्रत्यक्षतः कम और प्रच्छन्न रूप से अधिक थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान में 
१५ अगस्त के बाद जो घटनाएं घटी उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा को 
अचानक बहुत गिरा दिया । पाक्स्तिान की बात में कहूं, तो स्वभावतः उसकी 
बड़ी गिनती नहीं थी, क्योंकि उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थीं; वह नवागंतुक था। 
वे हम थे, जिनकी गिनती थीं--और इसी से उक्त घटनाओं से हमारी प्रतिष्ठा को 
ही सबसे अधिक घत्रका पहुंचा । 


इसी बात ने संयुक्त राष्ट्रों पर, जब वे पिछली अक्तूबर में दक्षिण अफ़ीका के प्रश्न 
पर विचार करने बैठे, असर डोछा। निश्चय ही भारत की घटनाओं ने संयक्त 
राष्ट्रों की साघारण सभा पर, जब कि उसमें दक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न पर विचार 
हो रहा था, प्रभाव डाला | इसी तरह और मामलों में मी हुआ। ये सब बातें हमारी 
वदेशिक नीति से कोई संबंध नहीं रखती । 


जो विषय में इस सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह यह है, कि यह 
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हमौरे लिए अंच्छों हो सकता है कि हंम॑ यह अथवा वह बंदेझ्षिक नीति ग्रहण कर हें। 
इनमें से एक तटस्थता की नीति या, जैसा कि पंडित हृदयनारायण कंजहू ने कहा या, 
अधिक निदचयात्मक नीति हों सकती हैँ। 


लेकिन जो कुछ हुआ है उससे इस सब का कोई संबन्ध यां सरोकार नहीं उस पर 
कुछ अन्य ही बातों का प्रभाव पड़ा हैँ। अगर आप चाहें तो कह सकते हें कि यह गलती 
थी, लेकित हम इन सब मामलों में किचित्‌ निष्किय रहे हें, और जिन बातों में 
हम सक्रिय रहे हें वे वही बातें हें जिनके विषय में कि माननीय सदस्य यह चाहते 
हैं कि हम अधिक सक्रिय हों । हम से कहा जाता है कि संसार के छोटे राष्ट्रों को 
हम अपने इदंगिर्द इकट्ठा करें--छेकिन बात यह है कि यही सक्तियता ( इसे 
आप आदश्ंवादी कह सकते हूँ; में नहीं समझता कि यह विशुद्ध आदर्शवादी है; में 
सममता हूँ, आप चाहे तो यों कह छें, कि यह अन्ततः अवसरवादी है ) 
ओर यही नीति जिसका कि हमने सरकार बनने से पूर्व॑ अनुसरण 
किया था और कुछ ह॒द तक सरकार बनने के वाद भी, अर्थात्‌ जहां 
तक हो सके विभिन्न महाद्वीपों के कमज़ोर और दक्तित लोगों की हिमायत करना, 
बड़ी शक्तियों को रुचिकर नहीं रही है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये 
शक्तियाँ उक्त छोगों का शोषण करती और छाम उठाती रही हैं। यही बात है 
जिसके कारण हम उनकी दृष्टि में अप्रिय बन जाते हैं । 


: और मामलों पर भी बहुत कुछ कहा गया है । इनमें एक इंडोनीशिया का मामला है। 
इस सभा के समक्ष यह एक स्पष्ट उदाहरण हैँ । हम वास्तविक सक्रिय सहायता के 
रूप में बहुत कम कर पाए हैं; हम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हें। छेकिन इंडों- 
नीशियावाछों के प्रति हमारी सहानुभूति हैँ और इसे जितने सार्वजनिक रूप में कहना 
संभव था हमने कहा है। अगर हम इंडोनीशियावालों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त 
करते हें और उनको थोड़ी बहुत सहायता देते हैं और इसको संसार कौ बड़ी 
कक्तियां बुरा मानती हें, तो क्या हम अपनी सहायता वापस ले के ? क्‍या हम दव कर 


॥ » दो जायें और कहें कि, “नहीं, इससे यह अथवा वह शक्तित नाराज़ हो जायगी," 


क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करने से यह जंथवा वह ज्क्ति नाराज़ होती है। 


स्वभावतः सरकार की हँसियत से हम उतनी दूर नहीं जा सकते जितना कि 


. हम एक गैर-सरकारी संस्था के रूप में जा सकते थे। गैर-सरकारी ढंग से हम॑ अपना 


अत यधात्ष॑भ्रव स्पष्ठता और अग्रसरता के साथ श्रकट कर सकते हैं। सरकार 
की हेसियत से बोलते हुए, हमें अपनी भाषा को संयत करना पड़ता है। हम कभी- 
कभी वैसे कार्य नहीं कर पाते जैसे कि हम अन्यथा करते | फिर भी, मुख्य बात 
यह है कि क्या हम इंडोनीसिया जैसे देश से, उसके स्वतंत्रता-संग्राम में 


१३२ 


खुले तौर पर सहानुभूति रकक्‍्खें, यो नहीं? यह बात इंडोनीशिया के सम्बन्ध 
में ही नहीं बल्कि और देशों के सम्बन्ध में भी लागू होती है । हर हालत में, 
हमें विविध हितों के मूक विरोध का सामना करना पड़ता है | इनमें से कुछ 
ऐसे होते हे जिनकी दचि प्रत्यक्ष होती है, और कछ अन्य ऐसे होते हे जिनका कि 
परोक्ष रूप में छगाव हैँ, क्‍योंकि ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष और परोक्ष हित साथ साथ 
चलते हूं । 


यह बड़े अचरज की बात हैँ कि इंडोनीशिया में सद्भावना-समिति (गड़ आफि- 
सेस कमिटी) जिसमें सभी भल्ते लोग हें, और संयोग से, जिसका मंत्री एक मारतीय 
ही है, किस रूप में काम करती रही हूँ | जिस रूप में उसने कार्य किया है और 
उसके जो नतीजे सामने आए हैं वह बिल्कुल सनन्‍्तोषजनक नहीं है । अगर यह सभा, 
सुरक्षा परिषद्‌ के कश्मीर के विधय में इस वर्ष किए हुए कार्य या विचार से असन्तुष्ट 
है तो में समझता हें कि सदुभावनता-समिति ने इंडोनीक्षिया में जो कछ किया है, उससे 
वहू और भी असन्‍्तुष्ट होगी | दुर्भाग्यवज्ञ ऐसी समस्याओं के प्रति उसका द्‌ ष्टिकोण 
ऐसा है कि उससे यह समा हमारी पुरानी परम्पराओं और हमारे आदर्शों के कारण 
सहमत नहीं हो सकती । 


में इस गुट अथवा उस गुट की बात नहों कर रहा हूं; में स्वतंत्र 
हूप से गुटों के सम्बन्ध में, जैसे कि वे मुझे विद्व-रंगमंच पर प्रतीत होते 
हैं, कह रहा हूँ । हमें या तो अपनी नीति को साधारणतया सीमाओं को स्वीकार 
करते हुए चलाता हे--क्योंकि उसे हम पूरी तौर पर नहीं चला सकते, फिर भी 
जितना चलाना है खुछे ढंग से चलाना है--नहीं तो उसे छोड़ ही देना है । चाहे 
हम आदश्षवादिता और नेतिकता की दृष्टि से देखें, चाहे अवसरवादिता और 
पंहुचित राष्टीयता की दृष्टि से, मेरी समझ में कोई मी अन्य बात इतनी हानिका- 
रक नहीं हो सकती जितनी यह कि हम उन नीतियों को त्याग दें जिनका हम अनुसरण 
करते आए हँ--यथा दलित जातियों के प्रति किप्ती विशेष आदर्श पर दृढ़ रहता-- 
और विशेष रूप से इनका त्याग कित्री बड़ी दक्ति के साथ रहने के हेतु इसलिये किया 
जाय कि हमें उसका उच्छिट प्रस्ताद मिल सकेगा । में समझता हूं कि राष्ट्रीय 
हिंत के अति संकीर्ण दृष्टिकोण से भी यहू निश्चय ही एक बुरी और 
हानिकारक नीति होगी । 


यूरोप के कुछ छोटे देशों का या एशिया के कुछ छोटे देशों का , परिस्थितियों 
से प्जबूर होकर कूछ बड़ी शक्तियों के आगे कुक जाना और विवद् होकर उनके 
अनुचर बन जाता तो में समक सकता हूँ, क्योंकि जिन शक्तियों का इन्हें मुकाबला 
करना पड़ता है व॑ इतनी बड़ी होती हें, कि इनके लिए कोई दूसरा सहारा ही नहीं 
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रेह जाता। छेकिन में नहीं समझता कि यह बात भारत पर छागू होती है । 


हम किसी दुर्बंठ या छोटे देश के नागरिक नहीं, और मेरे खयाल में, फौजी 
दुष्टि से भी आज की बड़ी से वड़ी शक्ति से हमारा भय स्वा जाना मूर्खता होगी। 
यह वात नहीं कि में किसी घोल़्े में हूं । में समझता हूँ कि एक बड़ी झक्ति फौजी दूष्टि से 
हमारे विरुद्ध हो जाती हूँ तो हमारी क्‍या दक्मा होंगी। मु्के कोई संदेह नहीं कि वह 
हमें नुकसान पहुँचा सकतो है । लेकिन आखिर हमने इससे पहले, एक राष्ट्रीय 
आन्दोलन के रूप में, संसार की बड़ी से बड़ी झ्क्तियों में से एक का म॒ुकाबछा 
किया हूँ । हमने उसका एक खास ढंग से सामना किया और उस ढंग से हमें सफलता 
मिली हे, और मरे संदेह नहीं कि यदि बुरी से बुरी स्थिति आ जाय--और फ़ौजी 
तौर पर हम इन बड़ी शक्तियों को मुकाबछा न कर सकें-तो यह कहीं बेहतर होगा 
कि हम उनके आगे सिर ककाने के बजाय अपने ढंग से युद्ध करते रहें, न कि अपने 
सभी आदक्ों को खो बेठें । 


इसलिए हमें इस या उस दल की सनिक शक्ति से बहुत अधिक डरना न चाहिंए। 
में नहीं डरता और में संसार से इस देश की ओर से कहना चाहता हूँ कि हम इस 
या उस देश की सेनिक शक्ति से डरते नहीं। हमारी नीति न निष्किय होगा 
और न नकारात्मक | 


जो दो या तीन उदाहरण दिए गए हैं, उनसे झज्ञायद इस बात का संकेत मिल गया 
होगा कि कुछ माननीय सदस्यों के विचार किस दिशा में काम कर रहे थे, यद्यपि उसे 
स्पष्ट करने के लिये या तो उनके पास समय नहीं था या उनकी इच्छा नहीं थी । 
यह कहा गया है कि हमने संयुक्त राष्ट्रों में निषेघाघिकार का इसलिए समर्थन 
किया कि हम सोवियत गुट की दुष्टि में बुरे नहीं बनना चाहते थे । में इस सभा के 
सामने वस्तुस्थिति जिस रूप में वह मुर्क स्मरण है, रखना चाहता हूं । जेसा कि 
समा को स्मरण होगा, निषेघाधिकार प्रत्येक पक्ष की समी बड़ी शक्तियों की समान 
अनुमति से रक्खा गया था। यह इसलिए रकखा गया था कि सोवियत रूस और 
अमेरिका के सहित बड़ी बड़ी दाक्तियां नहीं चाहती थीं कि आधे दर्जन छोटे 
देश मिल कर उनसे यह अथवा वह करने के लिए कहने लगें। 


दोनों ऐसा अनुभव करते थे और इनमें से कोई भी छोटे राष्ट्रों के मिले-जुले 
बहुमत के सामने मुकना नहीं चाहता था । इसलिए इसे चार्टर या अधिका रू्यत्र में 
शुरू से रक््ा गया । इस निषेघाधिकार का उपयोग हुआ या दुरुपयोग, इस विषय 
में में यहां न पड़ गा, छेकिन प्रश्न अब यह उठा हूँ कि निषेधाधिकार को हूटा लेना 
चाहिए । इसे कई वड़ी शक्तियों ने पसंद नहीं किया | यह इस गुट या उस गुट के 
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समर्थन का प्रश्न नहीं था । कोई भी गुट निषेधाधिकांर को हटायों जाना पसंद नहीं 
करता था । 


प्रएन हमारे सामने यह था कि यदि संयुक्त राष्ट्रों के निर्णय या मतदान से 
निषेघाधिकार हटाया जाता, तो इसमें जरा भी संदेह नहीं था कि संयुक्त राष्ट्रों 
का अस्तित्व उस्ती क्षण समाप्त हो जाता । हमें चुनाव यही करना था 
कि हम निषेताधिकार को रखें या उसे खत्म करने कौ हठ का समर्थन 
करके संयुक्त राष्ट्रसंघ को ही समाप्त होने दें । यह निषेघाधिकार को पसन्द करने 
का प्रइन नहीं था । भारत की जोर से तथा बहुत से अन्य देशों की ओर से भी 
यह लुले तौर पर कहा गया कि हम निषेघाधिकार नापसन्द करते हैं और उसे हटना 
चाहिए । लेकिन हमें बताया गया कि यह बात सभी छोगों के मिल्ले-जुले निर्णय 
से संभव थी | 


में श्रीसंतानम के इस कथन से सहमत हूँ कि संयुक्त राष्ट्रों का अस्तित्व 
उनकी त्रुटियों और कमज़ोरियों के बावजूद, एक हितकर चीज़ हैं । इसे सब प्रकार 
से प्रोत्साहन देना चाहिए और इसका समय्यंत करना चाहिए और इसका एक 
प्रकार की विश्वव्यापी सरकार या विश्वव्यापी व्यवस्था के रूप में विकास होने देना 
चाहिए | इसलिए, हमने अपने प्रतिनिधियों को यहू निर्देश दिया कि निषषेधाधिकार 
के प्रश्न पर हृ॒द तक जोर न दें, बल्कि यह कहें कि यद्यपि हम इसे पस्नन्द नहीं करते, 
फिर भी इसे उस समय तक बना रहना चाहिए जब तक कि यह प्रधान संबंधित वर्गों 
की एक भ्रकार की आपस की रज़ामन्दी से न उठाया जाय । 


इस प्रकार से विविघ प्रश्न उठते हे और हर एक प्रदन पर उसके गुणदोष के अनु- 
सार विचार करना होता है । में नहीं जानता कि किसी माननीय सदस्य ने इन 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हमारे मतदान का विदलेषण किया है | यदि वे गत 
वर्ष के संवुक्‍त राष्ट्रों या उसकी विविध कमेटियों और कौंसिल में उपस्थित किसी 
भी बड़े प्रपत्त को छेकर यह देखेंगे कि भारत ने क्या किया तो उन्हें स्थिति की 
जानकारी प्राप्त करने में श्ञायद मदद मिछ्े । 


यह अवश्य सत्य है कि अपने प्रतिनिधियों को हमारे निर्देश ये रहे हैं कि पहले 
प्रत्येक प्रइन पर भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार करें, फिर उसके 
गुणों के अनुसार । मेरा मतलूब यह हैं कि यदि भारत पर प्रभाव न पड़ रहा हो, 
तो स्वभावतः प्रइन विशेष के गुणों के अनुसार विवार करें और कोई काम ऐसा न करें 
या कोई मत ऐसा ने दें जिसका उद्देश्य केवल इस अबवा उस शक्ति को प्रसन्न करना 
हो, यद्यपि यह बिलकूछ स्वाभाविक है कि और शक्तियों से मैत्री बनाए रखने के 


कै 
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निमित्त हम ऐसा काम करने से बचना चाहते हैं जिससे उन्हें नाखुझ्ी हो । 


वास्तव में, उन्हें अपने अन॒ुकलछ करने का जहां तक सम्भव हो हम प्रयत्न 
करते हें । औरों के झंगड़ों में पड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है । हमारी सोघारण 
नीति यह हू कि किसी के व्यक्तिगत झगड़े में न पड़ा जाय | अगर में कहूँ तो में अधिका- 
घिक इस नतीज पर पहुंचा हेँ कि जब तक कि हमारे अपने हितों का उनसे उलकाव 
न हो अन्तराष्ट्रीय संबर्षों में हम जितना कम पड़ें उतना ही अच्छा हैं, और 
इसका सीधा कारण यह हूँ कि यह हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूछ न होगा कि हम हस्तक्षेप 
तो करें छेकिन कोई प्रभाव न डाल सके | या तो हम इतने शक्तिशाली हों कि हम 
प्रभाव डाछ सके, यो हम हस्तक्षेप ही न करें। हर एक अच्तर्राष्ट्रीय मामले में 
टांग फेसोने के लिए हम उत्सुक नहीं । दुर्माग्यवश, कभी कभी इससे आदमी बच नहीं 
सकता, और उसे विवश होकर खिचना पड़ता हैं | उदाहरण के छिए, एक 
कोरिया समिति है। और यही नहीं कि हम उस समिति में हें, वल्कि हमारा 
प्रतिनिधि उस समिति का समापति भी है । 


अब हम इससे एक दूसरी वात पर आते हूं, जिसकी कि एक माननीय सदस्य 
ने चर्चा की है। आज एक अजीव वि रीतता यह है कि जहाँ संपुक्‍त राष्ट्रों की अधि- 
कृत मंत्रणाओं में हमारा शायद उतना प्रभाव नहीं है जितना कि होता चाहिए, 
वहाँ बाहरी गैंर-जाब्ते की मंत्रणाओं में हमारा प्रभाव काफी बढ़ गया है । ऐसा 
क्यों हैं ? क्योंकि लोग अधिकाधिक देखने छगे हें कि संयुक्त राष्ट्रों के भीतर 
आवदशंवादी ढंग से यो नैतिकता का पक्ष लेकर या दलितों, छोटे राष्ट्रों, एशियायी 
राष्ट्रों के हितों को लेकर बातें नहीं होतीं । इससे इनमें से अधिकाधिक छोग 
किसी और का समयंन प्राप्त करने की खोज में रहते हैं, और इस खोज में प्रायः 
आप से आप उनकी दृष्टि भारत की और पड़ती हूँ । 


में और देशों से किसी मुकाबले की बात नहीं चछाना चाहता, और 
भारत में हमने हरगिज् कोई ऐसी वात नहीं कर दिलाई है जिससे कि हमें किसी 
का नेतृत्व करने के योग्य समझा जाय। हम पहले अपना नेतृत्व कर छें, तभी दूसरों 
. कानेत त्व उचित रूप से कर सकते हें, और में भारत का मामछा इससे उँचे स्तर 
पर नहीं रक्षना चाहता । हमें अभी अपने को ही विशेष रूप से देखता है । 


इसोलिए, अगर में-कहूँ तो वंदेशिक मामलों का मंत्री होते हुए भी मेँ 
वेदेशिक मामलों में इस समय उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हुँ जितनी कि आत्तरिक 
मामलों में । विदेशी मामले आतन्तरिक मामछों का अनुपारण करेंगे | वास्तव में 
यदि आन्‍्तरिक मामले बिगणड़ते हें तो विदेशी सामछों का कोई आधार नहीं रह 
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जाता । इसलिए, में सारे संसार में अपने श्रतिनिधित्व कौ सौमा का विस्तार नहीं 
करना चाहता । हमारा प्रतिनिधित्व इस समय ही काफी फैला हुआ हैं। यह भी हमें 
प्रायः परिस्थितियों वश्ञ करना पड़ा है, क्‍योंकि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा 
काम बिना उस प्रतिनिधित्व के नहीं चलछ सकता | लेकिन जब तक कोई विशेष 
कारण न आ जाय, में उसे और बिस्तार देने के छिए उत्सुक नहीं हूँ। 


यह होत हुए भी तथ्य यह है कि हम कुछ बातों पर टिके हुए हें। जब हम 
बाहरी दुनिया के छोगों के सम्पर्क में आते हैं तो हम उनके साथ हैं या नहीं इसका 
हमें परिस्थिति देखकर निर्णय करना पड़ता है । मुझे कुछ भी संदेह नहीं, जैसा कि 
मेंनें अपने निवेदन के आरम्भ में कहा, कि बिना किसी को अप्रसन्न किए हुए अपने 
प्रति संसार के करोड़ों छोगों की सहानुभूति और जआज्ञाओों को आकर्षित करने 
का प्रयत्न करने से आगे चल कर भारत का बड़ा हित होगा । दूसरों को 
अप्रस्नन्न करता यो उनसे टक्कर लेना हमारा उद्देश्य नहीं | लेकिन दुनिया की 
हालत काफ़ी बुरी हैं और छोगों का मुझ से यह कहना बहुत सहज हैँ कि 
“जाप तो आदक्षंवादी बातें करते हैँ, आपको व्यावहारिक होना चाहिए |” 


क्या में इस सभा को स्मरण दिल्लाऊं कि इन बहुत से वर्षों में हमने छोगों 
और चीजों के व्यावहारिक होने के परिणाम देख लिए हे १ इस व्यावहारिकता 
सै, जो निरन्तर संघर्ष का कोरण बनती हे और जिसका नतीजा यह सब कष्ट 
और दुल है, मेरा जी प्रायः भर गया है । अगर इसी को व्यावहारिक होना कहते 
: हैं, तो हम जितनी जल्दी इस व्यावहारिकता से जराण पा सके उतना ही अच्छा है । 


: लैकिन व्यावहारिकता इसे नहीं कहते । यह घोर अब्योवहारिकता हे । बिना 
दाएं-बाएं देखे चलना; प्रत्येक वर्ग का सिमट कर एक और छोटा गट बना 
लेना, जिससे कि दूसरं वर्गों को पूरा खतरा हो; . छोटे या बड़े राष्ट्रों को कछ 
तात्कोलिक छाम्र पहुंचाकर अपने पक्ष में कर छेना-ये सब ऐसी ही बातें हूँ । में 
कभी न कहूँगा कि ऐसा करना हमारे देश के लिए पर्याप्त रूप में अच्छी बात 
होगी; और फिर एंसा करने की हमें कोई विवशता भी नहीं। परिस्थितियों से 
मजबूर होकर हम अपनी स्वतंत्र नीति छोड़ सकते थे--क्योंकि इसके मानी इस या 
उम्र देश की हितेच्छा में अपनी स्वतंत्रता छोड़ना ही होता है-लेकिन परिस्थितियों 
की हम पर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है । 


में समझता हूँ कि आगे चलकर ही नहों, बल्कि जल्द ही, मत की स्वतंत्रता 
और कार्य की स्वतंत्रता का महत्व स्वीकार किया जायगा । पर इसका 
यह अथ्थ न छगाना चाहिए कि हमें विशेष कार्यों में विशेष देशों से निकट सम्पर्क 
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में न आना चाहिए । पंडित कुंजर ने हमारे आथिक, फौजी तथा अन्य प्रकार के 
विकास की चर्चा की | निंद्चय ही यह सभा अनुभव करती है कि इस सरकार की 
राय में भारत को आथिक और फ़ोजी दृष्टि से शक्तिशाली बनाने से अधिक महत्व 
की कोई बात नहीं-जहां तक फ़ौजी विकास का सवाल है. बड़ी शक्तियों के मुकावले 
में तो नहीं, क्योंकि वह हमारे साम्य से बाहर की बात है, फिर भी हम अपने 
को दूसरों के आक्रमणों से अपनी रक्षा के उद्देश्य सें जितना मज़बूत बना सकते 
हैं, उतना बनाना चाहिए । 


हम यह सब करना चाहते हैं । हम दूसरे देशों की सहायता चाहते हैँ; हम उसे 
प्राप्त करेंगे, और बहुत ह॒द तक वह हमें मिलेगी भी और में नहीं जानता कि किसी 
बड़ी ह॒द तक इसमें हमें रुकावट हुई हों। आथिक सहायता स्वीकार करने या राज- 
नीतिक सहायता प्राप्त करने के विषय में भी, यह बुद्धिमानी की नीति नहीं हैँ कि 
अपना सब कुछ एक हीं दांव पर छगा दिया जाय | न अपने आत्मसम्मान का 
मूल्य चुका कर सहायता प्राप्त करनी चाहिए। तब कोई भी पक्ष आपकी इज्जत 
न करेगा; आप को कछ छोटे-मोटे छामर भक्ते ही हो जायें, छेकिन अन्त में व भी 
आपको न मिलेंगे । 


इसलिए चाहे कोरी अवसरवादिता की दृष्टि से ही सोचिये, एक सीधी, ईमान- 
दारी की और स्वतंत्र नीति ही सबसे अच्छी है। वह नीति किसी विशेष समय 
पर क्या होनी चाहिए, यह मेरे लिए या इस सभा के लिए बता सकना बहुत 
कठिन है, क्योंकि परिस्थितियां नित्यप्रति बदरती रहती हें । हो सकता है कि 
किन्हीं परिस्थितियों में हमें दो बुराइयों में से जो अपेक्षाकृत छोटी बुराई हो 
उसे चुनना पड़ें--हमें सदा अपेक्षाकृत छोटी बुराई चुनना चाहिए । 


इस देश में हम लोकराज के और एक स्वतंत्र पूर्ण सत्ताघारी भारत के पक्ष 
में हें । अब स्पष्ट हँ कि इस छोकराज की वास्तविक और मौलिक कल्पना 
जिसके अन्तर्गत आथिक और राजनीतिक दोनों ही पक्ष जा जाते द्व--के विरुद्ध जो 
भी बात हैं उसका हमें विरोध करना चाहिए । हम किसी दूसरे विचार या 
व्यवहार के अपने ऊपर छादे जाने का विरोध करेंगे । 


लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों में एक विचित्र उलकाव रहा है, 
जब कि एक ओर वे साप्राज्यवाद के विरुद्ध, निरबंछों और दलितों के, समर्थन की 
बात करते हूँ, दूसरी और व हमसे चाहते हैं कि हम कमोंबेश, यहाँ या वहां, 
एक शक्ति के पक्ष में हो रहें, जो कि साम्राज्यवाद के पक्ष में भी हो सकती है | 
हों सकता है कि हमें कभी इस या उस शक्ति के साथ जाना पड़े। में एक साम्राज्य- 
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वादी शक्ति के साथ हो जाने की भी कल्पना कर सकता हे--यह कहने में मुझे 
आपत्ति नहीं | कुछ निश्चित परिस्थितियों में दो बराइयों में यह अपेक्षाकृत 
छोटी बुराई हो सकती है । फिर भी एक साधारण नीति के रूप में वह नीति न 
सम्मानपूर्ण हे और न लछामदायक । 


क्या में एक और मुल्य कठिनाई वताऊँ जो हमार सामने हूँ ? भारत में अपने 
पिछले कारनामों के कारण अर्थात्‌ सांम्राज्यवाद-विरोधी कारनामों के कारण 
हम बहुत से वगों' और बाहरी लोगों के विशेष प्रियजनों मेँ नहीं रहे हूँ । हम उनकी 
विरोबी भावना अमी दूर नहीं कर सके है । पूरी सदिच्छा रखते हुए भी, ये 
हमें पसन्द नहीं कर सके है। इन छोगों का जनता पर प्रभाव है, समाचार- 
पत्र उनके अधोत हैं । यह आइचर्यजनक है कि किस प्रकार समाचार- 
पत्रों को सभी वर्ग--उदाहरण के छिए ब्रिटेन में--जानवूक कर और 
बुरी तरह हमें गछत रूप में पेश करते है ।अभी जब में यहां बेठा हुआ था, 
एक तार मुझे दिया गया, जो कि इस देश में स्थित एक विदेशी संवाददाता का तार 
था, और जिसमें लन्दन में स्थित अपने पत्र के लिए उसने एक रुम्वा 
संवाद मेजा या। इससे अधिक घुणाजनक भूठी चीज़ मैने नहीं देखी । मुझे आदचयं हूं 
कि किसी भी व्यक्ति को, जो कि यहां कुछ महीनों तक रह चुका हो, ऐसा 
समाचार भेजने का दुःसाहस कैसे हो सकता हूँ; और जब समय आ गया हूँ 
कि भारत सरकार इस विषय में दृढ़ता से पेश आवे । 


हम भारतोय और विदेज्ञी समाचारपत्रों के प्रति बहुत सहिष्णु रहे हैं । हमने 
अनाबइ्यक रूप से उन्हें बताया है कि अगर वे ऐसे समाचार भी भेजें जो कि 
हमार लिए अत्यन्त अदुचिकर हों, तो भी हम कुछ न करेंगे । छेकिन भूठ की 
एक हद होती है, और कछ सवादों में, म॑ समझता हूँ, वह ह॒द अब पहुँच गई है । 


. उक्त घटना की चर्चा मेंने इसलिए की है कि म॑ चाहेंगा कि माननीय सदस्य परि- 
स्थिति को देख । श्री कामठ ने अपने व्यास्यान के उपसंहार में एक भ्रकार से कहा 
कि हमें इस था उस गुट में सम्मिल्तिति हो जाना चाहिए । उन्होंने कहा, “में नहीं 
जानता कि किसमें, छेकिन इस या उस युट में सम्मिछित हो जाओ ।" मुझे याद 
पड़ता हूँ कि बाद में उन्होंने एक गूट के प्रति अपना रुकान बताया, लेकिन पहले 
नहीं कहा । जान पड़ता हैं भाषण देते हुए उन्होंने अपना विचार पलट दिया। 


_ किसी एक गुट में सम्मिलित होने का क्‍या अ्च॑ है? आखिरकार इसका एक ही 
अर्थ हो सकता हैँ कि किसी विशेष प्रइन पर अपना मत छोड़ दीजिए, 
और दूसरे पक्ष का मत प्रहण कर लोजिए जिसमें कि वह प्रसन्न हो जाय और आप 


रू 
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उप्तकी कृपा पा सकों। जहां तक में देख सकता हूँ, इसके यही मानी हैं, 
और कूछ नहीं । क्योंकि यदि हमारा मत उस गुट का भी मत है, तब मत छोड़ने 
का कोई प्रश्न ही नहीं; हम उस गुट या देश के साथ हूँ हीं। प्रइन तभी उठता है 
जब हमारा उससे उस विषय में हो; इसलिए हम अपना ग्रत छोड़ 
देते हूँ और उसकी कृपा प्राप्त करने के छिए उसका मत ग्रहण कर लेते हैं । 


अब मे इस बात से सहमत होने के लिए तैयार हें कि अनेक अवसरों पर, न 
केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, बल्कि इस सभा में भी, आदमी को समझौते 
के खयाल से अपनी बात छोड़नी पड़ती हँ। ऐसे सम्मेलनों में अपने 
दृष्टिकोण को, कुछ विशेष प्रयोजन की सिद्धि के छिए, अधीनस्थ करने की संभावना 
को अप्रासंगिक मानने के लिए में तैयार नहीं । यह पूर्णतया नियमित है और 
एंसा अकसर किया जाता हैं । छेकिन किसी देश से क॒छ प्राप्त करने के उद्देदय से 
हैतु-सिद्धि का यहू ढंग सब से बुरा ढंग है और यदि इसे हम ग्रहण भी करना चाहेंगे 
तो कार्य-सिद्धि का यह सब से बुरा ढंग होगा । 


वस्तुस्थिति यह है कि से निक दुष्टि से हमारी कमजोरी के वावजद--क्योंकि 
यह स्पष्ट हूँ कि हम कोई बड़ी सैनिक शक्ति नहीं हूँ, न हम जौद्योगिक दृष्टि से एक 
उन्नत शक्ति हँ--आज भी संसार के मामलों में भारत की गिनती है, और संयुक्त 
राष्ट्रों में या स्‌ रक्षा-परिषद्‌ में जो कंकट आप देखते हैं वह इसी कारण हैँ कि भारत 
की गिनती है, न कि इस कारण कि उसकी गिनती नहीं हे । यह एक तथ्य है, जिसे 
आप को याद रखना चाहिए । अगर हम यों ही एशिया या यूरोप में कहीं कोई छोटे 
से राष्ट्र होते, तो हमारी ज्यादा परवाह न की जाती। छेकिन, चूंकि हमारी गिनती 
हूँ और चूंकि भविष्य में हमारी अधिकाधिक गिनती होगी, इसी से जो कछ हम करते हैँ 
वह टीका-टिप्पणी का विषय होता हैं और बहुत से लोग इस वात को पसन्द नहीं 
करते कि हमारी इतनी गिनती की जाय । यह हमारे दृष्टिकोण का या इस या 
उस गुट से मिलने का प्रइन नहीं हूँ ; यह तो केवल एक तथ्य हूँ कि हम प्रच्छन्न रूप से 
एक बड़े राष्ट्र हें और एक बड़ी शक्ति हैं, और संभवत: यह बात कछ लोगों द्वारा 
नहीं पसन्द की जाती कि हमें मजबूत बनाने वाली कोई बात हो जाय । 


ये विभिन्न बातें हें जिन पर हमें विचार करना है। यह इतनी सीघी-सादी बात 
नहीं हैँ कि बस हम एक प्रस्ताव द्वारा जपने को इस या उस संगठन से संबद्ध कर 
लें, और उस संगठन की सदस्यता की सब सुविधाएँ प्राप्त कर लें । इस तरह 
को बात होने नहीं जा रही है। में इस सभा से अवश्य यह निवेदन करूँगा कि 
अगर में साफ़-साफ़ स्वीकार कहें तो मुक्के कहना पड़ेगा कि पिछले वर्ष निश्चय ही 
बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि अवांछनीय था, और जहां तक कि वंदेशिक मामलों 
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के विभाग का प्रश्न है, इसका काम बहुत अच्छा नहीं रहा । जहां तक 
हमारी सूचना सम्बन्धी सेवाएँ हैं, उनका भी काम बहुत अच्छा नहीं रहा । यह 
सब बिल्कुल सही हूँ । छेकिन विदेशी नीति के सम्बन्ध में जो हमारा प्रमुख दृष्टि- 
कोण है, और जहां तक उसका सम्बन्ध हैँ, में यह बिल्कुछ नहीं देख पाता कि 
उस्ते किस तरह बदला जा सकता हैं| यह में समझ सकता हूँ कि ज॑से-जसे अवसर 
उपस्थित हों, हम अपने को उसके अनुकूल ढार्लें-छेकिन हमारा जो प्रमुख दृष्टिकोण 
है, उते, में समझता हूं, वैसा ही बना रहना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जितना 
इस सम्बन्ध में विचार और विद्लेषण कीजिए, कोई दूसरा रास्ता ह्ढी 
नहीं हैं। किसो विशेष नीति को इसलिये ग्रहण करने का प्रश्न नहीं कि वह 
आदर्श रूप से सबसे अच्छी है; छेकिन में यह निवेदन अवध्य करूँगा कि जिस 
नौति पर हम चल रहे है, उसे यदि छोड़ दें तो इस देश के लिए तनिक भी काम की 
और कोई नीति नहीं रह जाती । 


अब दूसरी बात लीजिए । अभी मेंने सूचता सम्बन्धी सेवाओं आदि की चर्चा की 
हैं। श्री क्षिवराव ने एक या दो सुझाव दिए हूँ, जिनका में स्वागत करता हूं । एक सुझाव 
उत विभिन्न प्रतिनिधि-मंडछों, शिष्टमंडलों आदि के सम्बन्ध में था, जो कि 
विदेशों में भेजे जाते हैं। हर एक मंत्राक॒य अपने प्रतिनिधि-मंडक को चुनता हैं, 
उते संजप में अपने निर्देश देता हैँ, और वह प्रतिनिधि-मंडल एक विशेष सम्मेलन 
में जाता हैं । अकसर ऐसा हो जाता है कि प्रतिनिधि-मंडछों को दिए गए निर्देश 
आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते और कछ संघर्ष हो जाता हैँ, यहां तक 
कि दो प्रतिनिधि-मंडल अलग-अछग बातें कहते हें । प्रायः यह 
भी होता है कि जो लोग बाहर मेजे जाते हैं, उनका चुनाव अच्छा नहीं होता। तो 
पह संघर्व होता है, और आपस में मेल का अभाव रहता हूँ। इसलिए हम श्री शिव- 
राव के सुकाव के अनुसार विदेशी मामलों के विषय में एक तरह का विभाग 
स्वापित कर रहे हैं। वास्तव में वह एक अधूरी अवस्था में मौजूद भी है, और यह 
कान्फेंत विमाग कहुछाता है। प्रत्येक प्रतिनिधि-मंडलू व॑ देशिक मामलों के मत्रारूप 
द्वारा न चुना जायगा बल्कि संबंधित मंत्राहय द्वारा चुना जायगा। 
लेकिन जो भी प्रस्ताव होंगे उन्हें वेदेशिक मामलों के मंत्रालय का कान्फरेस- 
विभाग काट-छांट कर ठीक करेगा, जिससे कि किसी प्रकार की परस्पर-विरोधी 
बात न हो जाय और संघर्ष न हो सके। 


सूचना के संबंध में, में इस सभा को बताना चाहूंगा कि वंदेशिक 
मामलों के मंत्रालय और सुचना तथा प्रसार मंत्रालय के बीच एक छोटो 
सी बहस चल रहो है । जब तक विदेशों में सूचना का काम सूचना तथा प्रसार 
मंत्रालय के हाथ में रहा है। अब वैदेशिक सूचता नाम से जो कार्य हो रहा 
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है, उसे, जाहिर है, .कि बंदेशिक मामलों के मंत्रालय के हाथ में होना चाहिए । वास्तव 
में ऐसा हर एक देश में हो रहा हैँ । इंग्लिस्तान में वैदेशिक सूचना वेदेशिक विभाग 
के अन्तर्गत है, घरेलू सुचना सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत नहीं । दोनों भिन्न हैं, 
क्योंकि वैदेशिक सूचना को निरन्तर वैदेशिक मामलों के सम्पर्क में रहना पड़ता है । 
हम निइप्नय ही एक समझौते पर पहुँचेंगे और इसके लिए उचित प्रबन्ध करेंगे । 
लेकित, दुर्भाग्य से वैदेशिक सूचना के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण में पिछले कई 
महोनों में बड़ी जुटि रही हैं । साथ ही में नहीं चाहता कि यह सभा ऐसी कल्पना 
करें कि अपनी सूचना सम्बन्धी थ्विति को सुघारं कर हम कोई अदुमृत परिवर्तन 
कर लेंगे; क्योंकि दूसरे देशों में और सरकारों विभागों में लोग जिस रूप में विचार 
करते हैं, उसके कारण कहीं गहरे होते हूँ, और केवल सूचना की कमी नहीं होती। 
श्री शिवराव ने बताया कि अभे रिका में हमारा सूचना-कार्य चाहे जितना अच्छा हो, 
वह केवक एक छोटे संगठन तक सीमित हैं । इतना ही हम व्यय कर सकते हैं। इस 
सप्रव पाकिस्तान का सूचना-कार्य, उसके अनुरोध पर, न्यूयार्क की ब्रिटिश इन्फ़ार्मेशन 
सविस ने ले रकखा है, जो कि एक बहुत बड़ा संगठत हैं। अब इस कार्य की उप- 
पक्तता और समोचीनता पर निर्णय करना हमारा काम नहीं है। यहू तो 
ब्रिटेन का काम है । अमेरिका में सूचना-कार्य इतने बड़े पैसाने 
पर संगठित होता हूँ कि हमारे लिए उनसे होड़ करने का खयाछ ही बेतुका होगा । 
प्रक्े ज्ञात हुआ है कि ब्रिटिश इन्फ्रा्मशन सविस में न्यूयार्क में ६०० आदमी काम 
कर रहे हूँ | निगव्चय हो हम ६०० आदमी भेजने नहीं जा रहे । हम बड़ी कोशिश 
करेंगे तो शायद ६ आदमी भेजेंगे, यानी सौवाँ हिस्सा । और यह सारा सुचना- 
सम्बन्धी संगठन, दुर्भाग्य से, भारत-विरोधी आधारों पर पिछले कुछ वर्षों में तैयार 
हुआ हू । इस सभा को स्मरण होगा कि कछ वर्ष हुए अमेरिका के बिटिशे 
सूचना-संगठन का एक मह्य ध्येय भारत-विरोधी प्रचार करना था। वही छोग 
आज भो वहां काम कर रहे हें। इसलिए ब॑ जो भी प्रचार करते हैँ, उसमें एक भारत- 
विरोधी ऋुकाव रहता है, वे इसे चाहेंबा न चाहें। हम इस छीक. से निकल 
नहीं पाते । वास्तव में हमें यह कहते हुए दुःख होता है. कि कुछ भारतोय, जो कि 
भारत-विरोधों प्रवार-हार्य कर रहे थे, अब भी अमेरिका की ब्रिटिश इन्फ्रामंशन 
सविस में नियुक्त हूँ । 


अब क्या मे इस सभा से इस बात की क्षमा मांगू कि प्रवासी भारतोयों के बहुत 

से मामलों पर, जितकी यहां चर्चा हुई--विशेषकर मेरे माननीय मित्र सेठ गोविन्द 

दास द्वारा --में नहीं बोक सका हूँ। में चाहेँगा कि यह सभा इस प्रश्न 

पर फिर इस पुष्ठभूमि में विचार करे कि यह प्रइन वैदेशझ्षिक मामलों के विभाग 

का नहीं हैँ, या ऐसा नहीं हूँ कि इधर या उघर बिजलों का बटन दवा देने से इस सभा 

द्वारा उसे हक किया जा सके । यह इससे कहीं ज्यादा जटिल है, और जब समय 
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आयेगा और आवश्यकता होगी तो हम इस अथवा उस नीति को ग्रहणकर हेंगे, 
बशरतें कि हमें दृढ़ विश्वास हो जाय कि ऐसा करना देश के हित में होगा। 


जहां तक प्रवासी भारतोयों का मामला है, में केवलै एक-दो शब्द कहेंगा। 
इनकी कठिनाइयों में से बहुत सी अब तक बनी हुई है और अमी उनके बने रहने को 
संभावना है। मूझे यह कहते दुख होता है कि ब्रिटिश ओपनिवेशक्षिक 
विभाग से हमे बहुत सहायता नहीं मिलती। यद्यपि में भारत सरकार 
के थहां के अठकाबों का अभ्यस्त ह--और वे काफो आहइचर्य में डालने 
वाले हँ--फिर भी, ब्रिटिश औपनिवेशिक विभाग के यहां के अटकाव आदचय॑जनक 
ओऔर आंखें खोलने वाले हैं । 


मुझे याद है कि हमने उक्त विभाग को कुछ आवश्यक पत्र भेजे और स्मरण दिलाने 
के लिए तार मेजे । जवाब प्राप्त करने में हमें ठीक दस महीने लग गए | कछ ब्रिटिश 
उपनिवेश्ञों में वहां के भारतोयों को देखने के लिए एक प्रतिनिधि-मंडल भेजने का 
मामला या। बह बहुत सीधा सा मामझछा था, वह एँसा नहीं था जिसमें कोई 
सिद्धान्तों का अठकाव हो; फिर भी, उन्हें उत्तर देने में दस महीने छग गए, और इस 
बीच में घटताएं घठतो रहीं और कछ किया नहीं जा सका। इस तरह हम इन 
सभी दफतरों में, क्या यहां और क्या वहां, छाक-फोते का प्रभाव पाते हें । 


लेकित म्‌ुरूप कठिताई नागरिकता की है । अब, ये प्रवासी भारतीय क्‍या 
हैं? क्‍या बे भारतीय नागरिक हूँ? वे भारत के नागरिक होंगे या नहीं ? 
अगर बे नहीं हूँ, तब उनमे हमारी दिलचस्पी सांस्कृतिक दृष्टि से और मानवता के नाते 
होती हूँ, राजतीतिक दृष्टि से नहीं । वह दिलचस्पी तो बनी रहती हैँ। उदाहरण के 
लिए, फ़िजी और मारिशस के भारतीयों को के लीजिए । कया वे अपनी राष्ट्री- 
पता बनाए रखेंगे या फ़िजो अथवा मारिशतस्र वाले वन जायेगे ? वर्मा और 
लंका के बारे में भी यही सवार उठता हैँ । यह एक कठिन सवाल है । यह सभा 
उन्हें भारतोयों के रूप में मानना चाहती है, फिर भी यह चाहती कि जहां वे हैं 
बहा का पूरा मताबिकार उन्हें प्राप्त हो | जाहिर हूँ कि दोनों बातें एक साथ नहीं 
चल सकतो । या तो व॑ दूसरे देश के नागरिक के रूप में मताधिकार प्राप्त करते 
हूँ, या आप उन्हें बिना मताधिकार के भारतीय मानिए और उनके लिए 
विदेशियों कौ प्राप्त अच्छे-से-अच्छे अधिकारों की माँग कीजिए । 


अन्त में एक और बात हे । बिल्कलछ आरम्भ में प्रोफ़ेसर रंगा ने भारत के 
ब्रिटिश कामनबेल्थ में होते के सम्बन्ध में एक प्रइतन किया था। जान पड़ता है कि 
वें समाचारपत्रों में प्रकाशित कुछ संवादों से जो कि हाल में छपे हे और जिनमें यह 
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कहा गया हूँ कि एक प्रतितिधि-मंडल इस विषय पर विचार-विनिमय के छिए भेजा 
गया है, धोखे में पड़ गए हूँ । मुझे आइचयं होता है कि लोग किस तरह कल्पना 
की उड़ान भरने लगते हैँ | में समझता हूँ कि जिस प्रतिनिधि-मंडक का हवाला 
दिया जाता हू वह रक्षा-मंत्रारूय का प्रतिनिधि-मंडल है, जिसके नेता श्री एच० 
एम० पटेल हैं। उसका इस मामक़े से कोई सम्बन्ध नहीं; उसका संबंध केवल रक्षा 
सम्बन्धी मामलों से है और कछ सामत्री से है, जिसे कि हम इंग्लिस्तान में तमा 
अन्यत्र खरोदना चाहते हैँ । इस प्रकार के प्रइन पर कोई विचार-विनिमय नहीं हुजा 
हैं । लेकिन जहां तक हमारी साधारण स्थिति हैँ, उसको परिभाषा इस संविधान 
परिषद्‌ में शुरू शुरू में हो चुकी हूँ और अन्त में इस पर संविधान परिषद्‌ द्वारा ही निर्णय 
होगा । किसी समिति या व्यक्ति के इस पर बहस करने का और प्रारम्मिक निर्णय 
पर भी पहुँचने का कोई प्रइत नहीं हैँ । अन्तिम निर्णय जो भी हो, में विद्वास करता 
हैं कि यह पक्की बात है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र औरपूर्ण सत्ताघारी गणतंत्र 
था कामनवेल्थ या राष्ट्र या आप जो कछ कहूँ वह होगा । 


पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस समस्या, पर विचार न करें 
कि इंग्लिस्तान या ब्रिटिश कामनवेल्थ या किसी और दल से हमारे 
सम्बन्ध क्‍या हों। यह केवछ एक सिद्धान्त का प्रइन नहीं, बल्कि एक 
बड़ा व्यावहारिक प्र॒इत हूै। फिर नागरिकता की बात है जिसका कि 
प्रभाव विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशज्ञों में बसे हुए भारतीयों पर पड़ता 
हैं । ठीक-ठीक किस प्रकार के हमारें सम्बन्ध हों, किस प्रकार की नागरिकता हो 
जिश्वमें कि वे विदेशी न मान लिए जायें--इन सब प्रदनों पर हमें विचार करना होगा। 
लेकिन यह बात इस प्रइन से अछग है कि चाहे राजनीतिक या अन्य किसी दुष्ठिः 
से देखा जाय, भारत को पूरी तौर से स्वतंत्र देश होना चाहिए । 


है। क> 
7६ ही हद 
पा ० हि, «| हज 9 हक 6 द 
कक । | 9 के? ७२ :/" 9 !्ि कुछ 
। कण पक 7३ भबक 
है| 
१0 ४ 5 
9 


कि 
ब्वीत, ;ा का 7 *« 
&4॥| 6 तल ऊ 
है 


न । 


११७7७ + 
॥0 ७७६ /९४:४: ,| 
पुल गआ [05 

किट ३ ४२? 
#त 


* है ३० | 
| 3 अब ह 
/+१क्ा भय २३. अत जप ॥ [५ १९ 
लाए पाता शिफए ||. > १२० पष जज 
। तन हैः 5. न्य + ह | यू है #_*्ड्भ | भ्नक है ४ छह 
छ बी ॥ 4 
# अत ७४३“ ६ # _७ रा ॥छक 
बष [7 पं 00: ! क़छतजु 7-७ 
का 72776 777 :“#४ ८ 
| फी के | के | द 
| ५ १2 9 0१९9 ॥ ! 
&. 


कै 


हक | 

री + पुल" 
त्व | न्‍_-्ज् न, 
। | मिड ह + 

| । हक ! कु ब्ह्ु 
और 


क | जछ 
द 7] ९$ 
| व 


37 | ० व्की 
7% $.०८% ४-7७ 
हुक ।॥७/फाज 77०० एज! 
22005 कह ' 54-63 ५ 

चर 58, 0१७ 2, | 

हे | |] 

की. 


$फ़ 


8%। 


न्‍ हर ५ || + 


गा 6, 


का ३ 
"अल 


है ५ 
छ् ५ $॥ 
ध्यक 


है 


'कुन्क्‌ 


बन है| 


ह्व 
कफ ह 


॥ *्स्ी 


के | है छः 
|| | ऐ / ख् के हे 
१० हि दर है ॥ 9 ऐ | ५ 


# हट 
हब) + 
कि पहके ३ ७ | 9 २ (लिंक एह ७-७ ५०३ छएवा४ण हु श्र 5त 
बे 


॥ &% ३६: ७ * ३ ध्प ॥7॥ ० कवि 
छः रे | बी 2४४ | ब्लड 





विदेशों में प्रचार की समस्यां 


महोदय, इसते पहले कि में विषय पर कछ कहूँ, में यूरोप में 
कछ दिन पहले घटने वालो एक दु:ःखद घटना की चर्चा करना चाहता हूँ। 
मेरा तात्पयं चेंकोस्लोवाकिया गणराज्य के वंदेशिक मंत्री एम० जान मसारिक की 
मुत्य से हूं। यह न केवछ अपने आप में एक बड़ी ही दुःखद घटना है ( जहां 
तक मेरा सम्बन्ध हूँ, में उससे परिचित था और यह मेरी व्यक्तिगत क्षति है ) 
बल्कि जित परिस्थितियों में यह घटित हुईं हैँ, उसके घोर परिणाम हो सकते हैं । इस 
देश की सरकार और जनता की ओर से मैंने यहां पर स्थित बेकोस्लो- 
वाकिया गणराज्य के राजदूत के पास सहानुमृति और समवेदना का संदेश भेजा 
है और मुझे विश्वास हैँ कि यह सभा भी उस संदेश के साथ अपनी सहानुभूति 
जोड़ना चाहेगी । 


वेदेशिक सम्बन्धों के मंत्रालय से सम्बन्धित कटौती के प्रस्ताव के अवसर 
पर मेने किचित्‌ अकस्मात्‌ और संयोगवश् अमेरिका-स्थित ब्रिटिश 
इन्फॉर्मेश्न सविसेज़ (सूचना सेवाओं) की चर्चा की थी। वास्तव में मेरे सह 
योगी श्री शिवराव ने इसका जिक्र किया था और मेने उतके कथन का हवाला दिया 
था और कहा थाकि वह पाकिस्तान स्नरकार के अनुरोध पर प्रचार का कार्य 
कर रही हूँ । मे यह भी कहा था कि वह कछ भारतीयों की सेवाओं का उपयोग 
कर रही हैं । अब अमेरिका की ब्रिटिश इन्फार्मशन सविसेज्ञ ने इस वक्तब्य का प्रति- 
वाद किया है, और स्पष्ट रूप में यहु कहा है कि पाकिस्तान की ओर से वे कोई 
प्रचार या प्रकाशन का कार्य नहीं कर रहे है; और उन्होंने अपने कर्मचारी वर्ग में किसी 
भारतीय को नियुक्त नहीं किया हैं। मुर्े उनका वक्तव्य स्वीकार करना चाहिए और 
मेइस बात पर खेद प्रकट करता हूँ कि मेंनें कोई ऐसा बयान दिया जो कि वस्तुत 
ठीक नहीं था । में इस तक में नहीं पड़ना चाहता | छेकिन वस्तुत: वह ठीक हो 
या न हो, बहुत सी एंसी बातों को बताना संभव हूं जो होतो हूँ, ओर केवछ 
इसलिए होती हैं कि बहुत समय से होती आरही हें। एक लीक से बाहुर निकछना कछ 
कठिन होता हैं । कछ समय हुआ एक प्रख्यात ब्रिटिश पत्रकार का कश्मीर के संबंध 
मे एक लेख ब्रिटिश इन्फार्मशन सविसेज्ञ द्वारा न केवछ, अमेरिका में बल्कि विविध 
देशों में प्रचारित हुआ था। इस लेख में कछ बातें थीं जो बिल्कुल भूठी 


क्र 





संविधान परिषद्‌ ( व्यवस्वापिका ), में १५ मार्च, १९४८ को दिया गया एक भाषण 
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वीं। मिसाल के लिए एँक बांत लीजिए--यह लिखा गया कि भारतीय संघ 
में कममीर के सम्मिलित होने के बाद, और उससे चिढ़ कर कवायलियों ने 
क्मीर पर हमला किया, जब कि बात इससे बिल्कछ उलटी हूँ । यह एक छोटी-सी 
बातहूँ | म॑ इसका जिक्र केवछ यह दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जो छोग अब तक 
एक विशेष प्रकार के काम में लग्गे रहे है, स्वभावत: किसी संमस्या को उसी पुराने दृष्टि- 
कोण से देखते हैं; क्योंकि एंक लीक से बाहर आना किसी के लिए भी कठिन होता 
है । फिर भो पिछले अवसर पर यदि मेने कोई एंसा वक्तव्य दिया जो कि ठीक नहीं 
था, तो मुझे दुःख है, और म॑ खेद प्रकट करता हूँ । 





विदेशों म॑ प्रचार के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है, सिवाय इसके 

किम श्री क्षिवराव के सुझावों में से बहुतों का स्वागत करता हूँ। इसे वँदेशिक प्रचार 
कहा गया हूँ और शायद माननीय सदस्यगण समझें कि हमें विदेशों को प्रचार की 
किस्म के तथ्यों और आंकड़ों से भर देता चाहिए | मे नहीं समझता कि हमारे किए 
एऐँंसा करना मुनास्तिव होगा, या यह कि हम ऐसा कर ही सकते हैं। मेरा यह खयाऊ 
नहीं कि इसे निरी सूचना या विज्ञापन का रूप देना चाहिए । हम ऐसा कर नहीं 
सकते, क्योंकि ऐसा करने के मानी होंगे बहुत बड़ी संख्या में इस कारय॑ में लोगों को नियुक्त 
करना, और इतने अधिक रुपये खर्च करना जो हमारे बस के नहीं है, इत्यादि । 
लेकित मुल्य कारण जिससे कि में ऐसा नहीं करना चाहता यह है कि मे 
यह तरीका बिल्कुल पसन्द नहीं । यह तरीका अनिवाय रूप से निमित्त-साधन का रूप 
ग्रहण कर लेता हूँ, और हो सकता हैँ कि कभी कभी इसका प्रभाव पड़े, लेकिन जब 
छोग यह अनुभव करने लगते हूँ कि यह एक विद्येष ढंग का अत्यधिक प्रचार हे 
तो इसका मूल्य अधिकाधिक घटता जाता है । मे जनता के सामते, भारत में भी और 
बाहर भी, वस्तुस्विति रखना अधिक पसन्द करूँगा। स्वभावत:ः में उसे अपने 
दृष्टिकोण से रक्खूंगा और वस्तुस्यिति की पृष्ठभूमि भी देने की कोशिश करूंगा 
लेकिन जहां तक होगा तथ्य और केवल तथ्य ही समुख रखा और दूसरों को निर्णय 

करन के लिए स्वतंत्र,छोड़ दूगा। यह सही है कि जिस रूप में तथ्य लोगों के सामने 

रक्ल जाते है, उससे बड़ा अन्तर आ जाता हुँ। आँकड़ों से हम प्रायः जो भी सिद्ध 

करना चाहते हैं, सिद्ध कर सकते हैं । हर हालत में जनसूचना का यह घंघा, चाहे वह 

वसस्‍्तुस्थिति को सूचना का हो चाहे किसी और प्रकार की सूचना का, सवंत्र एक बड़ी 

चतु राई का घंघा है, और विशेषकर विदेशों में | इसकी आलोचना करना सहज है 

और म॑ समभता हूँ कि बहुत सी आलोचनाएं जो हुई हूँ उनमें सार है। झ्ञायद यह भी 

सहज हूँ कि ऐसी योजनाएं तैयार की जायें जो कि कागज़ पर बहुत अच्छी छगें लेकिन 

जो व्यवहार: सफल न हों। जैसा कि मेने इस सभा को पिछले अवसर पर जब 
इस प्रइन पर वाद-विवाद हुआ था, बताया था कि चूंकि वैदेशिक जन-सूचना की 

समस्या कार्वेदेशिक तीति से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए साधारणत: हर एक 


जद 
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देंश इसेका प्रंबन्ध अंपने वैदेश्षिक विभाग द्वारा करतों है, न कि अपने आंतरिक 
मुचना विभाग द्वारा | यहां अनेक परिस्वितियों, विशेषत: प्‌ द्वू-जनित परिस्थितियों के 
कारण-क्योंकि युद्ध काल में ही इधर हमारा ध्यान गया-बैदेशिक प्रचार हमारे सूचना 
विभाग का एक अंग हो गया । जितना ही मेने इस पर विचार किया है उतना ही 
मेने अनुभव किया है कि यह बहुत सनन्‍्तोषजनक व्यवस्था नहीं है । यह जाहिर है 
कि आत्तरिक सूचना सम्बन्धी संगठन और व॑देशिक प्रचार सम्बन्धी संगठन में अत्यन्त 
निकट का सहयोग होता चाहिए; छेकिन, में समझता हूं, यह कहीं अच्छा है कि 
वंदेशिक मामलों के मंत्रालय का वैदेशिक प्रचार के संगठन में जितना हाथ रहा है 
उससे और अधिक हो । 


जब बी शिवराव विदेश में प्र चार-अधिका रियों की बजाय जन-सम्पक अधिकारियों 
की चर्चा करते हैं तो में उनसे सहमत हे। उस से, जिस तरह का कार्य उन्हें 
करना चाहिए, उसका कहीं अच्छा बोध होता है । इस समय जो विविध वितरण 
पत्र और अन्य सामग्री प्रकाशित हो रही है, उसका निस्संदेह कुछ उपयोग है, लेकिन 
में नहीं समझता कि जितना पैसा उन पर व्यय ही रहा हूँ, उतना उनका मूल्य है। 
मेरी अपनी घारणा यह है कि ये सब वितरण-पत्र और प्रुस्तिकाएँ और पर्च रही की 
टोकरी में पहुँच जाते हँ--और यह कोई इस समय की नहीं वल्कि बहुत पहले की 
धारणा है । इसको एक वजह यह भी हैं कि--मेने स्वयं, सरकार के एक 
सदस्य की हँसियत से नहीं, बल्कि निजी तौर पर या कांग्रेस मंगठन 
के सदस्थ की हैसियत से विदेक्षों में एक प्रकार का प्रचार-कार्य किया हँ-- 
ये पत्र और पुछ्तिकाएं उन छोगों के अतिरिक्त, जो पहले से ही आपके अनुकूल 
हूँ और जो इन्हें अपने छाम के लिए रख छोड़ते हैं, बहुत कम लोगों को प्रभावित 
करती हूं । बिल्कुल एक दूसर ही दृष्टिकोण से इस सार मामलों को देखना होगा, 
अर्वात्‌ मतोजैज्ञानिक दृष्टिकोण से, प्रत्येक सम्बन्धित देश की आवश्यकताओं के 
दृष्टिकोण से । उदाहरण के लिए, संपृक्‍्त राज्य अमेरिका में संभवतः कार्य-प्रणाली 
फ्रांस से दूसरं ही ढंग की होंगी और में समझता हूँ बहुत भिन्न होगी,और सोवियत 
सघ मे और भी भिन्न । अमेरिका में जिस श्रकार का पत्र प्रस्तुत किया जाय, उसमें 
इस बात का लिहाज होगा कि अमेरिका किस प्रकार की सूचना चाहता है । फ्रांस 
में वह इससे भिन्न होगा। में इसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ । फ्रांसवालों का देखने 
का इंग दूसरा हूँ और व॑ वस्तुओं का दूसरे ही रूप में मूल्यांकन करते हैं | इसी 
तरह जिस प्रकार की सूचना हम सोवियत संघ को भेजेंगे वह बिल्कुल भिन्न या 
प्रायः बिल्कूल भिन्न होगी | हमारे राजदूत का कहना है कि सोवियत संघ जिस 
प्रकार की सूचना हम से चाहता है वह प्रायः बिल्कछ आथिक सूचना होती है, जैसे 
कि हमारी विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न स्कीमों में, बांघों, जलाशयों और नदी 
घाटी योजनाओं में, आवपाशी और शिक्षा के विषय में क्या हो रहा है । वे इन बातों 
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की सूचना चाहते हैं; इन में उत की दिलचस्पी है । विशेष रूप से राजनीति के 
सम्बन्ध में कोई जिज्ञासा उनकी ओर से नहीं हुई हैँ । यह हो सकता है कि 
वे जानवुक कर इस तरह की जिज्ञासा करते हें, क्‍योंकि यह प्रायः: सरकारी क्षोत्रों 
से की जाती हैं । छेकिन मेरा तात्ययं यह हे कि हर एक देश में पहुँच का ढंग 
अलग होगा | किन बातों की आवश्यकता हूँ और ठीक ठीक प्रचार किस प्रकार 
किया जा सकता है, इसे योग्य सावंजनिक सम्पर्क अधिकारों और विदेश्षों के हमारे 
दूतावास ही बता सकते हैं, और इ सके बाद उसको यहां के सूचता विषयक प्रवन्धों से 
मम्बन्धित किया जा सकता है । इसलिए मेरा निश्चित विचार है कि इन सब 
वातों पर पूरी तरह सोच-विचार करना होगा और वास्तव में वदेश्षिक विभाग और 
गृह विभाग इस पर विचार कर मी रहे हूँ । हम सब अधिक व्यावहारिक और अच्छा 
तरीका निकाल लेने की आज्ञा करते हैं । अनिवार्य रूप से, फिर फिर परीक्षा 
करके इस प्रइन को हल करना होगा । 


ठीक-ठीक तरीका अनुभव द्वारा ही सीखा जा सकता है, इसके अछावा कोई दूसरा 
उपाय नहीं । फिर यह भी हूँ कि और देझ्चों का, जो इस कार्य को वर्षों से करते 
रहे हैं, इस विषय में बहुत अनूभव हूँ | वे इस काम में अपार धन व्यय 
करते हैं, बहुत अधिक संख्या में छोबों को नियक्त करते हूँ, और जिन देक्षों में 
व काम करते हैं उनके सुचना-संगठनों से निकट सम्पर्क पहले ही स्थापित कर 
चुके हें । उतके लिए यह कार्य सहज हैँ। हम अपने अच्छे से अच्छे प्रतिभाशाली 
घुवक को यहां से मेज सकते हूँ । उसे एं से सम्पक स्थापित करने में समय छगता 
हूँ जो केवक मेल-जोल न होकर मनोवैज्ञानिक तथा अन्य प्रकार के भी हों । 
इसलिए यदि बहुत माक के परिणाम नहीं निकछे हूँ, तो सभा को यह समभना 
चाहिए कि यह ढेर के ढेर पैम्फ़िकेट, वितरण-पत्रक, व्याख्यान आदि पहुँचाने मात्र 
का कार्य नहीं है, वल्कि एक एसी चीज़ के विकास का कार्य हूँ जो कि इससे अधिक 
जटिल और कठिन है । निएचय ही, वर्तमान प्रबन्ध बहुत अच्छे नहीं हैँ और 
उन्हें कुछ उस प्रकार से बदलना पड़ेगा जितका सुझाव कि इस समा में दिया गया हैं। 


अब सूचना और रंडियों के सम्बन्ध में में कहेँंगा कि सूचना और 
रेडियो इन दोनों विषयों पर मंत्रालय ने मर प्‌ रे-परे ब्यौरे दिए हैं, जिनमें 
अनेक विशेष बातें हैँ । में उन्हें इस सभा के सामने पढुंगा नहीं, क्योंकि 
इसमें बहुत समय छग जायगा और जो बहुत से आंकड़े दिए गए हूँ उन्हीं में यह 
समा फ्ेंस जामगी; कछेकिन इस सभा को उत ब्यौरों को जानता अवश्य चाहिए, 
और में मंत्राऊप को सकाव दुगा कि चह उन्हें इस सभा के सामने और जनता के 
सामने उचित रूप में रक्खे, जिससे कि वह समझ सकों कि क्‍्याहो रहा हैं । 
मेरा अपना मत रेडियो की व्यवस्था के विषय में यह हूँ कि हमें जहां तक 
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हो, बिटिश नमूने पर यानी बौ०ची० सौ० के ढंग पर कार्य-संचालन करना चाहिए । 
गर्थात्‌ अच्छा यह होगा कि हम सरकार की अधीनता में एक अधं॑-स्वायत्त संस्था 
कायम करें, जिसकी नीति अवश्य ही सरकार द्वारा नियंत्रित होगी, लेकिन जो 
अन्यया सरकारी विभाग के रूप में नहीं बल्कि एक अर्घ-स्वायत्त संस्था के रूप 
में चलायी जायगी। में यह नहीं सोचता कि एंसा करना तत्काछू संभव होगा। मेने 
इस सभा से केवल इसकी चर्चा की है। मेरा खयाल हूँ कि हमारा उद्देश्य यही होना 
चाहिए, चाहे हमारे सम्मुख बहुत सी कठिनाइयां हों । वास्तव में बहुत से मामलों 
में हमारा उद्दइय इस तरह की अद्धं-स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना होना चाहिए, 
जिनमें नीति तथा अन्य बातों का नियंत्रण दूर से सरकार के हाथों में हो, 
छेकिन सरकार या सरकारी विभाग नित्य के कार्यक्रम में हस्तक्षेप न करें। 
लेकिन यह तात्कालह़िक प्रश्न नहीं हूँ । यह स्पष्ट है कि हमारी विभिन्न सेवाओं 
में समाचार-वितरण, भाषा के प्रइन आदि में कौन सी नीति बरती जाय इस 
पर यहां होने वाले वादविवाद ने सभा के विचारों का संकेत दे दिया है । इससे 
सहायता मिलेगी। लेकिन इनका फल तभी निकलेगा जब समितियों आदि 
रा इस तरह के वादविवाद शास्त्रीय स्तर पर नहीं, फिर भी पूरे ज्ञान के 
साथ बराबर ध्यानपूर्वक होते रहें । कटौती के प्रस्तावों के सम्बन्ध में किए 
गए चलताऊ भाषणों द्वारा इस विष य पर ठीक ठीक विचार हो सकना वास्तव में 
असम्भव है । मुझे एक मानतीय सदस्य से यह जानकर खेद हूँ कि क॒छ प्रान्तों में 
सलाहकार समितियां ठीक ठीक नहीं चल रही हूँ । मेने समा था कि रेडियो 

के सम्बन्ध में यह आवश्यक हूँ कि एंसी समितियां जल्द-जल्द काम करती रहें, 
उनसे झलाह छी जाय और उन्हें बताया जाय कि क्‍या हो रहा हैं और अधि- 
कारी वर्ग और गैर-अधिकारी वर्ग के बीच साधारणतयां परस्पर सम्बन्ध बना 
रहे । इस विभाग को स्थायो समिति से भी म॑ कहना चाहता हूँ कि इस सभा में जो 
प्रश्न उठाए जाते हैँ उन पर वह विचार कर और उनके विषय मे विभाग के पदा- 
थिकारियों से परामझ करें । उन से निवटने का यही उचित ढंग हूँ । यह बहुत 
सन्तोषजनक तरीका नहीं है कि माननीय सदस्य यहां पर व्याख्यान दें और में या 
और कोई उठ कर उसका उत्तर दे दें और यहीं पर साल भर के लिए प्रसंग 
समाप्त कर दिया जाय | इसलिए में आशज्या करता हूँ कि इस प्रंकार का निकट 
सम्पर्क और इन विषयों पर मिलू-जू छ कर परामर्श भविष्य में अब तक की अपेक्षा 
अधिक होगा । अब भाषा आदि के प्रइन को छे लीजिए । यह स्पष्ट है कि यह विषय 
ऊचे स्तर पर विद्वानों के विचार करने का है । यह ऐसा प्रश्न नहीं कि इसे किसी 
राजनीतिक वादविवाद की सरणगर्मी में निवटाया जा सके। विशज्ेषकर किसी रेडियो- 
संगठन के लिए इस विषय पर विचार करन के लिए ऊँचे दर्जे के सलाह- 
कारों की आवश्यकता है, जो भाषाओं आदि के विषय में जानते हों और जो उन्हें 
सलाह दे सके । इंग्लिस्तान में अवश्य ही कोई ऐसा प्रइन नहीं हैं, 
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कि किस तरह की भाषा का प्रयोग हो, परन्तु ईं ग्लिस्तान के अच्छे से अच्छे साहित्यकार 
सलाह देने के लिए निषुक्त होते हँ--जेसे बनार्ड श्ञा और अन्य छोग । इन 
छोगों को भावा के व्यवहार के सम्बन्ध में स्थायी सलाहकार समिति में रच्खा 
गया हूँ | म॑ नहीं कह सकता कि बड़े बड़े साहित्यिकों से हम परामझ्ञ देने 
के लिए कहें तो परिणाम बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि उनकी सलाह संभ- 
बत: दूसरे साहित्यिकों के विषय में होगी और मेरे जैसे छोग समर न पायेंगे कि 
क्या हो रहा हू | इस संभावना की कल्पना की जा सकती है| फिर भी मेरा 
तात्पय॑ यह हूँ कि वे लोग, जो इस समस्या को तथा इसके शिक्षा संबंधी एवं सा 
जनिक पहलुओं को समझ सकते हूं, इस विषय पर निष्पक्षता के साथ विचार करे। 
उन्हें रेडियो मंत्राऊय से संबद्ध कर छेना चाहिए, उनसे सलाह छेनी चाहिए 
तथा शाब्द-सूची, झ्ब्द-कोष आदि जो व्यवहार में आ सके तैयार कराना 
चाहिए। हर एक देश में एंसा होता हूँ, अगर उनके यहां भाषा सम्बन्धी 
एंसे विवाद नहीं चल रहे हूँ जैसे कि यहां हैँ। यही बात इस पर भी लागू होती हूं 
कि किम्त प्रकार के समाचार दिए जाय॑ । 


इस सभा में इस विषय पर दो सम्मतियां नहीं हो सकतीं कि ग्रामीण 
प्रदेशों में रेडियो का विकास विज्ञेय महत्व रखता है । मं इस बात को ठीक-दीक समझ 
नहीं स्का हूं कि, जैसा कि मेरं खयाल में शओमती कमछा चौघरी ने बताया, ग्रामीण 
प्रदेशों के छिये किये जाने वाले प्रसारणों को अधिक समय दिया जाना चाहिवे । 
मेरी समझ में यह समय का प्रइन ही नहीं हूँ । मान छीजिए कि एक 
धंटा रोज़ को जगह पर आप पांच घंदे रोज देते हैं। पर पग्राम-निवासी 
तो केबल कुछ ही समयों पर सून सकते हूं, और फिर एक बात हद से अधिक भी 
हो सकती हूँ । न में यही ठीक समझता हूं कि हमें अपने रेडियो के कार्य- 
क्रम मे दूसरों को विक्षा देते के ध्येय को ही ध्यान में रखना चाहिए | में नहीं कह 
सकता कि माननीय सदस्यों की, उन्हें सुधारने के छिए किए गए प्रयत्नों के प्रति 
क्या प्रतिक्रिया होगी । छेकिन मेरी इसके विद्द्ध बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया होती 
हैं । यदि कोई मुझे उपदेक्ष देता चाहता हुँ तो में उस उपदेश को न सुनूंगा । में 
समझता हूँ कि जन-साधारण की भी यही मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है; बहुत 
उपदेश देने का, आपके छाभ की बहुत सछाह देते का, बार-बार यह कहने का कि 
अच्छे आचरण करो, परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता । हमें इस समस्या के सम्बन्ध 
में दूसरी तरह पर काम करता चाहिए। आप शिक्षा देना चाहते है तो दिल-बहलाव 
के ढंग पर, मनोरंजन प्रस्तुत करते हुए, हल्क-फूल्के ढंग से, और कभी-कभी आप 
भाहूँ तो बोफिल ढंग से भी दीजिए,--ठीक वैसे ही जैसे आप बच्चे को 
देते हैं। मेरा सुझाव हूँ कि ये सब बातें विश्लेपज्ञों के बिचार करने की हें | 
इसलिए म॑ समभता हूँ कि यह बांछतीय होगा कि अछृग-अछगय समितियों के सदस्य 
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ईंन बातों पर विचार करें और अपने कार्यों को परस्पर संबंधित करते हुए, मंत्रा- 
लय को परामझ्ं दें । इसी तरह हम क्रमदः सुधार कर सकते हैं । 
मे खेद है कि बहुत से विषय जो उठाये गए उन पर मेने कुछ नहीं कहा, 


”  लेकित उनसे निबटने के ढंग के विषय में मेंने मार्ग-दर्शक सुझाव दे दिया है । 
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क्षेत्र मे भारत का उदय 


यह सभा हमारी बंदेशिक नोति और वैदेशिक मामलों और भारत पर पड़ने- 
वाले उनके प्रभाव आदि के विविध पहलओं में नि:सन्देह दिलचस्पी रखती हैं। संभवत: 
आज के वादवबिवाद के सिलसिले में इनमें से कई बातों पर ध्यान दिलाया जायगा | 
लेकिन बजाय इसके कि मुख्य समस्या के छोटे-छोटे पहलुओं पर में कुछ कहें, में 
पंरेशिक मामलों और वेदेशिक नीति के कुछ साधारण पहलओं पर जिस रूप में कि वे 
भारत पर प्रभाव डालते हँऔर जिस रूप में हम उन्हें देखते हें, कछ कहना चाहूँगा। 


उससे भी पहुले, में न केवल वंदेशिक मामलों का, बल्कि स्वयं भारत के मामलों 
का एक प्रकार से सिहावक्नोकन करना चाहूंगा । पिछले कछ दिनों में हमने 
आय-ज्यय सम्बन्धों प्रस्तावों की बहुत कुछ आलोचना सुनो हैँ और सरकार की 
बहुत-सी ज्ुटियों को कम या अधिक जोर के साथ बताया गया हूँ । जहां तक मेरा 
सम्बन्ध हैँ, में हर तरह की आलोचना का स्वागत करता हूँ और मेरा यह निश्चित 
विश्वास हूँ कि यह दुर्भाग्य की बात होंगी कि यह सभा एक गति- 
होन, एक अधीन सभा बन जाय, ऐसी सभा जो सरकार की सभो 
बातों पर केवल “हां” करने वाली हों। स्वतंत्रता का मुल्य निरन्तर सतकंता द्वारा 
चुकाना होता हूँ, और इस समा के हर एक सदस्य को सतक रहना चाहिए 
और सरकार को भी वे शक सतक रहना चाहिए। लेकिन अधिकार पद पाए हुए 
लोगों की एक प्रवृत्ति प्राय: यह होती हैँ कि वे किडिचचत्‌ आत्मतुष्ट हो जाते हैं। 
इसलिए में दुहराऊंगा कि में तो, इस सभा के मानतोय सदस्यों की इस विषय में 
सतऊकृता का और इस बात का स्वागत करता हूँ कि वे हमारा ध्यान हमारी बूटियों 
या भूछों या शासन की लापरवाहियों की ओर दिलाते हूँ । साथ हो में आशा करता 
हैं कि आलोचना सदुभाव से, मंत्रीपूर्ण इंग से, की जाती हूँ और सरकार की नेक- 
तोयती पर सन्देह नहीं किया जाता । यदि सरकार की नेकनोयती पर संदेह किया 
जाय, तो भी मुर्झे आपत्ति नहीं, बशत कि यह स्पष्ट रहें कि विचारणीय विषय 
वही हैं । 


पिछले दिनों इन आलोचनाओं को स॒नते हुए या उनके विषय में पढ़ते हुए 





संविधान परियद (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली, में ८ मार्च, १९४८ को दिया गया 
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मेने अनुभव किया है कि शायद हम विस्तार की बातों पर अत्यधिक ध्यान दे रहे 
हैं और मूल बातों को नहीं देख रहे हैं। हम आज भारत की पूरी तस्वीर को 
और जो कछ क़गभग अठारह महीनों में हुआ है उसे नहीं देख रहे हैं । उसे जहां 
तक आप से हो सके आप तटस्थ होकर देखिए-मानों आप कुछ दूर पर हों और इस 
बदलते हुए दृश्य को देख रहे हों। में सममता हैं, अगर आप अपने को अब से डेढ़ 
पाक पहले पहुँचा सके और देखें कि तब क्या हुआ और उसके बाद से अब तक 
क्‍या हुआ, तो आप पायेंगे कि भारत में न केवल एक बड़ा परिवतंन हुआ है, बल्कि 
बावजूद अपनी सब कठिनाइयों और संकटों के जिनसे होकर कि बह गज़रा 
है, भारत अनेक प्रकार से आगे बढ़ा हैँ । हमारी सरकार को, और विशज्येषकर क्छ 
हद तक मुझे, मारी बोकों को वहन करना पड़ा है और हम उन्हें अब भी वहन कर 
रहे हैं और हमारे सामने बड़ी कठिनाइयां हैं । फिर भी मुझे अनुभव होता है कि 
हमने पूरी ईमानदारी के साथ कुछ हासिल किया है, हम विफल नहीं हुए हूँ। 
और में भविष्य की ओऔर--मेरा मतलब दूर भविष्य से नहीं हँ--पूरे विदवास के साथ 
देखता हूँ और भारत के इतिहास के इस महान काल में उसकी सेवा कर 
सकते के अपने सौभाग्य पर एक विश्वेष रहस्यमयी भावना का अनुभव करता हूँ। 


चूंकि आपने आय-व्यय विषयक श्रस्तावों की चर्चा की है, में कहूँ कि इस 
बजट में ही एंसो बातें हे, जो कुछ सदस्यों को रुचिकर न हों, औौर हो सकता है 
कि जहां तहां हम उनमें सुधार कर सकते थे, लेकिन मेरी समर में बजट स्वयं 
हमारी शक्ति और राष्ट्र कौ शक्ति का सूचक हैँ । में समझता हूँ कि यह सभा 
और यह देश देखेगा कि जिस सावधानी और दूरदर्शिता से हमारे अर्थमन्‍्त्री ने यह 
बजट तंयार किया हूँ उसका पूरा पूरा छाभ हमें जाने वाछे महीनों और वर्षों में 
मिलेगा | हम सावधानों से आगे बढ़े है, क्योंकि स्पष्ट कहा जाय तो जो दायित्व हमारे 
हाथों में सौँपा गया है, उसे हम जोख़िस में डालने का साहस नहीं कर सकते । 
बहुत सी बातें जो हम करना चाहते थे, हमने नहीं कीं, क्योंकि भारत के 
भविष्य से या भारत के वर्तमान से हम जुआ नहीं खेल सकते। किसी विषय पर अपने 
विवादों या सिद्धान्तों को रखते हुए भी, यदि उनके अनुसार चलने में जोखिम या 
भय हो, तो आगे बढ़ने में सावधानी रखनी चाहिए । इसलिए हम सावधानी से आगे बढ़े 
हैं। हो सकता हूँ कि हम इस मामले में कुछ और अग्रसर होते तो कुछ जल्दी परिणाम 
प्राप्त हो सकते थे, छेकिन में निजी तौर पर मौजूदा नाजुक वक्‍त में सावधानी की 
नीति से पूरी तरह सहमत हूँ । जहां-तहां कुछ छोटी बातों को अछूग रखते हुए में 
अपने सहयोगी अर्थ मंत्री के उस साहस, कल्पना और महान योग्यता की प्रशंसा 
कहंगा जिससे उन्होंने हमारी समस्या को हल करने की चेष्टा की हैँ । 


भारतीय संघ एक शिक्ष राज्य है। वह केवल हेढ़ साल का नया स्वतंत्र राज्य हे । 


२५५ 


लेकिन समरण रखिए कि भारत एक शिक्ष देश नहीं । वह एक अति प्राचीन देझ्न हूँ 
जिसके पीछे हज़ारों वर्षों का इतिहास हँ--ऐसा इतिहास जिसमें कि उसने अपनी 
विस्तृत सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि संसार में और विशज्येषकर एशिया में 
एक जीवित-जागृत भाग लिया है |अब इस वर्ष या इससे कछ अधिक समय 
में भारत का फिर से मानवीय क्रिया-कलछाप के मुख्य प्रवाह के बीच आविर्भाव होने 
जा रहा है | 

यह एक बड़े ऐतिहासिक महत्व की बात है | में कह सकता था कि इतिहास 
के इस प्रभुख प्रवाह में एशिया का आविर्भाव हो रहा है । एशिया ने अपने हजारों 
वर्षों के इतिहास में बड़े महत्त्व का भाग लिया हूँ । यही बात भारत के विषय में भी 
निदिचत रूप से सही है; छेकिन पिछले छगभग दो सौ वर्षों में यूरोप में और उसके 
बाद अमेरिका में हुए विज्ञान और यंत्रकछा के विकास के कारण एशिया पर 
यूरोप का प्रभुत्व स्थापित हो गया और संसार में एशिया के कार्यों में इकावट आ गई । 
वह सीमित हों गया और बध-सा गया। इस काल में भारत और एशिया में विविध 
आंतरिक परिवतंन हुए । छेकिन आमतौर पर भारत और एशिया के और देश यूरोप 
के राजनीतिक और आधविक प्रमुत्व का सामना कर सके। अब वह काछ समाप्त 
हो गया हैं और भारत मेरी समक में अब राष्ट्रीय और जन्‍्तर्राष्ट्रीय घटनाओं 
में आगे आा रहा है | 


आज के प्रमुख प्रदनों में एक यह हूँ कि एशिया और यूरोप के परस्पर संबंधों 
का किस नए रूप में ठोक ठीक समन्वय हो । जब हम एशिया की बात करते है, 
तब याद रखना चाहिए कि अपनी किसी आकांक्षा के कारण नहीं; बल्कि स्थितियों 
के वश में होकर, भूगोल के कारण, इतिहास के कारण, और बहुत सी और चीज़ों 
के कारण, भारत को बनिवार्य रूप से एशिया में एक महत्तव का भाग छेना पड़ता 
है । और यही नहीं, भारत एक प्रकार से अनेक प्रवृत्तियों और शक्तियों के 
परस्पर मिलने को जगह और जिसे हम मोटे तौर पर पूर्व और पद्चिचम कहेंगे उनके 
परत्पर मिलने की जगह बन जाता हैं। 


आप जरा विद के मानचित्र को देखिए । अगर आपको मध्यपूर्व से संबंधित किसी 

प्रशन पर विचार करना हूँ तो भारत अनिवार्य रूप से आपकी दृष्टि के सम्मुख आ जाता 

हैं। अगर आपको दर््षिण-पूर्वी ए शिया विषयक किसी प्रइन पर विचार करना है, तो भी 

भारत की ओर ध्यान दिए बिना आप ऐसा नहीं कर सकते । यही बात सदूरपूर्व के सम्ब 

न्थ में समकिए । मध्यपूर्व का दक्षिण-पूर्वी एशिया से भले ही सीघा सम्बन्ध न हो, छेकिन 
भारत से दोनों ही का सम्बन्ध है । अगर आप एशिया के प्रादेशिक संगठनों की बात 
सोचते हूँ, तो भी आपको विभिन्न प्रदेशों से सम्पर्क रखना होगा। और जिस 
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किसों भी प्रदेश को बात आपके विचार में हो, भारत की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती ॥। 


एशिया और यूरोप के परस्पर-सम्बन्धों को किस रूप में ठोक-ठोक सर्मान्वत 
किया जाय, यह आज के प्रमुलल प्रइनों में से एक है । अब तक सुख्यतया अपने आथिक और 
राजनीतिक प्रभृत्व के कारण पद्चिचम ने एशिया की उपेक्षा की हूँ या कम-से-कम जो 
महत्व उसे दिया जाना चाहिए था वह नहीं दिया है । एशिया को वास्तव में एक 
पीछे का आसन दिया गया और इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि राज- 
नीतिज्ञों ने भी होने वाले परिवतनों को नहीं पहचाना । में समभता हूँ कि इन 
परिवर्ततों कौ अब बहुत कछ पहचान होने छगी हूँ, फिर भी थह काफी नहीं 
हैँ । पं पुक्‍्त राष्ट्रसंव को समितियों में भी एशिया की समस्याओं, एशिया के दृष्टिकोण, 
एशिया के किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के ढंग ने उतना उत्साह नहीं जगाया हूँ जितना 
चाहिए था | 

किसी भी विषय पर एशिया और यूरोप के दृष्टिकोण की विशिन्नता का संकेत 

अनेक बातों से मिलता है । आाज ए शिया मुख्यतया उत समस्याओं में छूगा हुआ है 
जिन्हें हम मानवता सम्बन्धी तात्कालिक समस्याएं कहेंगे । एशिया के हर एक देश 
में--जो कि कमोंब्रेश कम विकसित देश हँ--मुख्य समस्या भोजन, वस्त्र, शिक्षा 
और स्वास्थ्य को हैँ। हम इन समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैँ । अधिकार- 
छालसा-जनित समस्याओं से हमारा सीधा संबंध नहीं हूँ । हम में सेकछ अपने मन 
में भले हो इसको सोचते हों। 

दूसरी ओर विब्वस्त प्रदेश्षों में यूरोप को भी इन समस्याओं के विषय में 
निश्चय हो चिन्ता हूँ । यूरोप में शक्तियों का संघर्ष और अधिकार-प्राप्ति से उत्पन्न 
समस्याएँ मानों उत्तराधिकार में मिली चीजें हें। उन्हें अधिकार लो बंठने का 
हर बना हुआ हैं। साथ ही उन्हें यह भय भी सताता रहता हैं कि कोई अधिक अधिकार 
प्राप्त करके एक या दूसरे देश पर आक्रमण न करें । इसलिए यूरोपीय दृष्टिकोण 
यूरोप के पुराने संघर्षों के फलस्वरूप मिली बिदासत है । 

मेरे कहने का तात्ययं यह नहीं कि हम एशियावासी किसी प्रकार से आचार 
या नोति की दृष्टि से बूरोपीयों से श्रेष्ठतर हैं । कछ बातों में, मेरा खयाल हैं, 
हम अपेक्षाकृत ब्‌ रे हूँ । फिर भी यूरोप में संघर्ष का एक सिलसिला चछा आ रहा 
हैं ।एक्षिया में कम-से-कर्म वर्तमान काल में ऐसी कोई बात नहीं हँ । एशियायी देशों 
में जहां-तहां अपने पड़ोसियों से झगड़े हो सकते हें। छेकिन संघर्ष का कोई ऐसा 
बुनियादी सिलसिला नहीं हूँ ज॑सा कि यूरोपीय देशों में हैँ । एशिया के पक्ष में यह 
एक बहुत बड़े छाम को वात हूँ, गौर भारत के लिए, तथा एशिया के अन्य देशों के लिए, 
यह बड़ो मुखंता की बात होगी कि वे यू रोपोय संघरषों के ढंग के संघ में पड़ें । हमें यह 
जातता चाहिए कि संसार अधिकाधिक एकता की ओर बढ़ रहा हें--शान्तिकालीन 








अपने निवास -स्यान पर अपनी पृत्री तथा पौजर के साथ 
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एकता की ओर और संभवत: प्द्ध काछ्लीन एकता की ओर भी | कोई नहीं कह सकता 
कि अगर बड़ा अस्निदाह हुआ तो कोई देश उससे अछकूण बचकर रह सकता हैं। फिर भी 
मनुष्य ऐसी नोति का अवल्म्बन कर सकता है जिससे यह संघर्ष ठले और उसमें 
किसी को प्ेसना न पड़े । ; 

इसलिए जिस बात क्रो मे चाहता हूं कि यह सभा ध्यान में रक्खे वह यह है : सबसे 
पहले तो संसार के मामलों में भारत की अप्रसरता संसार के इतिहास पर एक बड़ा 
प्रभाव डालने वाकी बात है । हम लोगों का, जो कि भारत सरकार में या इस समा में हैँ, 
अपेक्षाकृत विशेष महत्व नहों है । छेकिन हमारे हिस्से में ऐसे समय में काम करना जा 
पड़ा है जब कि भारत बड़ कर विश्ञालकाय होने जा रहा है । इसलिए अपने छोटेपन 
के वावजूद हमें बड़े घ्येयों के लिए काम करना है और शायद इस क्रम में अपने को 
ऊँचा उठाना है। 

डेढ़ वर्ष हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने अपने लिए या कहिए कि 
भाग्य ने हमारे छिए एक बड़ी कठिनाई का समय चुना। पिछले महायुद्ध की क्षतियाँ 
और परिणाम हमारे सम्मुच्च थे ही । ज्यों ही हम स्वतंत्र हुए मारत में ज्वालामुखी 


जैसे उयल-पुयल हुए । चाहे भारत में पूरी शांति भी रही होती, तो भी उस अतीत का 


को, जब कि हमारी बाढ़ इकी हुई थी, सब समस्याएँ हमारं लिए कुछ कम कठि- 
नाइयाँ उपस्थित न करती । छेकिन उतके साथ साथ महानकाय नई समस्याएँ आ 
गई । हमने उनका कैसे सामना किया, उसे यह सभा अच्छी तरंह जानती हे 
और यह इतिहास बतायेगा कि हम असफल रहे, या सफल रहे, या बअंशतः 
सफल रहे। जो मी हो, हम उन कठिनाइपों को केले कर जीवित हीं नहीं रहे 
बल्कि कई प्रकार से आगे भी बढ़े । घोटे घीरे हमने उन समस्याओं पर अधिकार 
पा लिया है और हमते भारत में एक राजनीतिक इकाई स्थापित कर ली है । 


क्या मेँ इस सभा को बताऊँ कि वह राजनीतिक इकाई जिसे आज भारत 
कहते हैं, जनसंडूया की दृष्टि से, पं सार की सब से बड़ी राजनीतिक इकाई है ? लेकिन 
जनसंख्या और गिनतियों का मूल्य नहीं, मूल्य योग्यता का ही होता है । में यह भी कहूंगा 
कि संभावित साधनों की दृष्टि से और उन सम्भावित साधनों के उपयोग को सामथ्यं 
की दृष्टि से भी हम सम्भावित रूप से संसार की सब से बड़ी इकाई हैं। यह मैं आत्म- 
इलाघा की भावना से नहीं कह रहा हूँ , छेकिनः हमें अपने महान भार को समझतः 
चाहिए और इस बड़े बोक और बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की बात सोचनी चाहिए । 
अब में आपके सम्मुख एक अन्य विषय भी रखना चाहूँगा । इस समा के सदस्यों 

में से अधिकतर लोगों ने और देश की बहुसंस्यक जनता ने अपना जीवन उसमें, 
जिसे क्रान्तिकारी कार्य कह सकते है, और शासन-सत्ता से संघर्ष में बिताया है। हम 
छोग क्रान्ति की परम्परा में पले हैं, और जब स्वयं अधिकार के पदों पर आड़ हैं, 

(४--फा + 
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और हमें कठिन समस्याओं से निवटना पड़ता है । किसी भी समय, किसी के भी लिए 
अपने को नई परिस्यितियों के अनुकुछ बनाना सहज नहीं होता। और फिर हम न 
केवल क्रान्तिकारी और आन्दोछनकारों और बहुत-सी चीजों के तोड़नेवाल़े रहे हें, 
बल्कि हम महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन में एक ऊँची परम्परा में पले हैं। बह परम्परा 
एक नैतिक परम्परा है, आचार सम्बन्धी परम्परा है, और साथ ही वह नैतिक 
ओर आधार सम्बन्धी सिद्धान्तों का व्यावहारिक राजनीति में प्रयोग है। उस महापुरुष 
ने हमारे सामने काम करने की एक विधि रक्‍्खी जो कि संसार में अद्वितीय 
थी, जिसमें कि राजनीतिक कार्य और राजनीतिक संघर्ष और स्वतंत्रता के लिए युद्ध 
के साथ कुछ नैतिक और आचार संबंधी सिद्धान्त निहित थे। में यह कहने का 
साहस नहीं कर सकता कि हममें से अमभुक व्यक्ति उन नैतिक और 
आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन कर सका । छेकिन म॑ यह कहने का साहस 
अवदय करता हैं कि पिछले लगभग तीस वर्षों में हम में से सभी, कम या अधिक मात्रा 
में, और स्वयं यह देश, कम या अधिक मात्रा में, उस महान शिक्षक तथा नेता के उन 
नैतिक और आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। 

उस आदश्षवाद और नैतिक पृष्ठभूमि के साथ अब हम व्यावहारिक समस्याओं 
का सामना करते हैं, और उस विशेष सिद्धान्त को इन समस्याओं के हल करने 
के लिए लागू करना बड़ी कठिन बात हो जाती हैं। यह ऐसा संघर्ष है जिसका 
कि व्यक्षितयों और वर्गों और राष्ट्रों को अकसर सामता करना पड़ा हैँ । यह हमार 
आगे बड़ी विचित्र परिस्थितियों में आया, और उन परिस्थितियों ने उसे और गहन 
बता दिया इसलिए हम में से अधिकतर छोगों ने आत्म-बेदना का अनुभव किया 
हैं । हमने अक्सर गान्घी जो ओर उतके महान सिद्धान्तों और उनके संदेश पर पर्याप्त 
विचार नहीं किया है, और जहां हमने उनकी बार-बार प्रशंसा की हं, हमने अनु- 
भव किया हैँ: "क्‍या हम कपटी नहीं हें ? क्योंकि हम उनके विषय 
में बात तो करते हैं, केकिन उनके कहने के अनुसार आचरण 
नहीं कर पाते। क्या ऐसा करके हम अपने को और संसार को 
घोखा नहीं दे रहे हूँ ?” जीवन की छोटी बातों के विषय में हम कपदी हो सकते हैं, 
लेकिन जीवन की बड़ी बातों के विषय में कपटी होना भयावह है । और यह बड़ी 
दुखद बात होती अगर हम अपने महान नेता के नाम और प्रतिष्ठा का छाभ उठाते, 
उसकी शरण लेते और अपने हुदयों में और अपने कार्यों में उस संदेश के प्रति कपट भाव 
रखते जिसे वे इस देश और संसार के लिए छाए बे । तो हमारे मनों में ये संघर्ष 
रहे हैँ और अब भी चल रहे हैं, और शायद इन संघर्षों का कोई अन्तिम हल भी 
तहीं, सिवाय इसके कि हम आदक्शषवाद के और परिस्थितियां जो व्यवहार हमसे हठात्‌ 
कराती हैं उसके बीच की खाई को बराबर भरते रहने की कोशिश करें | हम 
घटनाओं में परिवर्तन का ध्यान रवखे बिना अन्धे कठपुतलों की भांति, जो कुछ "उन्होंने 
कहा उसका पालन नहीं कर सकते और मूभे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने की वे 
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हमसे अपेक्षा भी न करते । दूसरी ओर, उन आदक्षों का, जिनके पालन के लिए 
हमने अपने को इतनी वार प्रतिज्ञाबड़ किया हूँ, हमें अपने मन में ध्यान बनाए 
रखना चाहिए । 


एक महापुदष और एक राजनीतिज्ञन के किसी समस्या को देखने के ढंग 
में सदा एक बड़ा अन्तर रहता हूँ । हमारे यहां एक एंसा व्यक्ति था जो महा- 
पुष्प और राजनीतिज्ञ दोनों ही था; छेकिन हम छोग न तो सिद्ध हैं और न 
राजनोतिज्वता की दुष्टि से ही महान हूँ । जो हम कह सकते हूँ वह यह है कि जहां 
तक हम उस आदर्श के अनुसार चल सकें, हमें अपनी पूरी सामथ्यं से चलने का 
भयल्न करना चाहिए । साथ ही हर समस्या पर अपनी जूड्धि के अनुसार विचार 
करते हुए चलना चाहिए, नहीं तो हम विफल होंगे । एक जोर तो यह बढ़ा 
भव हूँ कि हम उस महापुरुष के संदेश के विरुद्ध न जायें, और दूसरी ओर यह 
कि उस संदेश के अन्ध अतु रण में हम उसकी समस्त जोवनी-शक्ति न खो बेंढें । 
इसलिए हमें इनके बीच का मध्यम मार्ग ग्रहण करना हूँ । तब एक राजनीतिज्ञ 
पा राजदर्शी को, या जिस नाम से मी उसे पुकारियं, न केवल सत्य को देखना पड़ता 
हूँ बल्कि इस बात को भी कि मतृष्य उस सत्य को कहां तक ग्रहण कर सकते हैं, 
क्योंकि यदि उसकी पर्याप्त स्वीकृति नहीं होतो तो राजदर्शी या राजनीतिज्ञ के 
दृष्टिकोण से वह सत्य, जब तक कि लोगों के मन उसके लिए तैयार नहों होते 
फ्राडुलंड मे खोया सा रहता है। और जब तक छोग उस सत्य में विश्वास 
न करें, निइचय ही कोई राजनोतिज्ञ उसके विषय में विशेषकर एक जन-» 
पत्तात्मक प्रूंग में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए, दुर्माम्थवज्ष छेकिन अनिवार्य 
रूप से, समय-समय पर समझौते करने पड़ते हूँ । समझकौतों के बिना आप काम नहीं 
चलता सकते। छेकिन यदि समरझोता अवसरवादिता के आधार पर अर्थात्‌ सत्य 
के ध्येय को परे रख कर हुआ हूं तो वह समझोता बूरा है। अच्छा 
समझ्रोता तमी हो सकता है जब वह सत्य को आंखों से ओकल न होने दे 
और उस तक आप को पहुँचाने का यत्त करे । अतएव पिछले डेढ़ साल के 
बीच हमने इन कठिन समस्याओं का सामना किया है, और यह कठिनाई बहुतों पर 
प्रकट रही है। छेकिन शायद किसी ने अन्तःकरण की उस यातना पर ध्यान नहीं 
दिया होगा जो हम सब बराबर सहन कर रहे थे । जो कुछ हम कर सकते 
हूँ वह यह है कि हम समय-समय पर अपने को सचेष्ट करें, अपने कार्यों को देखें 
जो ऊँचा आदझ्य॑ हमार सामने रक़्ला गया है उसके प्रकाश्न में उसकी जांच करें 
और जहां तक हो उसके निकट रहने का प्रयत्न करें । 


यह एक अजीब बात थी कि हम लोगों को, जिन्होंने कि स्वतंत्रता का पुद्ध 
नहिंसात्मक और शान्तिपूर्ण इंग से चकछाया तुरन्त ही भीषणतम हिंसा का>- 
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नागरिक हिता का और जिसे कि फौजी हिंसा कह सकते हैं उसका सामना करना पड़ा 
और हमें देश के एक भाग में एक प्रकार का युद्ध करता पड़ा । जिन सब बातों के 
पक्ष में हम रहे, उनसे यह बिल्कछ उलठा ही जान पड़ा; फिर भी स्थितियां ऐसी 
थीं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारं लिए कोई दूसरा रास्ता न था और हम 
लोगों ने जो रास्ता ग्रहण किया वह ठीक था | 


क्या में इस सभा को बताऊँ कि जब अक्तूबर १९४७ के अन्त में हमारे सामने 
कश्मीर का प्र अचानक आया, जब हमने सना कि आक्रमणकारी कझ्मीर में 
जागए हैं और लट-मार और विनाश कर रहे हैँ, तो इंस प्रश्न का निर्णय करना 
हमार लिए बड़ा कठिन हो गया ? फोजी दृष्टि से तो यह काफ़ी कठिन था ही, 
क्योंकि हुम लोग अछग पड़ गए थे और दूर थे और हथियारों का या सेना का 
हवाई मार्ग से भेजना फौजी दृष्टि से कोई सरल काम न था । छेकिन वास्तविक 
कठिनाई हमारे भीतर से उत्पन्न होने वाली कठिनाई थी; यह अन्तरात्मा का 
संकट था। यह हमें कहां पहुँचायेगा ? दूसरी और, कद्मीर को जनता कौ- 
उन लोगों की, जिन पर आक्रमण हो रहा था और जिनका विनाश किया जा रहा 
घा--जबरदस्त पुकार थी। हम उनसे “नहीं” नहीं कह सकते थे | साथ ही, हम ठीक- 
ठीक नहीं जानते थे कि यह हमें कहां ले जायगा । अन्तरात्मा के इस संकट में-जैसा 
कि में अकसर करता था--में महात्मा गान्धी के पास उनकी सल्लाह लेने गया । 
फ़ौजी मामलों में उनके लिए परामझ्ञ देना स्वाभाविक नहीं था। इनके बारे में वे 
जानते ही क्‍या थे ? उनके बुद्ध अन्तरात्मा के युद्ध होते थे | छेकिन मेरी बातों को 
सुनकर, अंगर में पूरे आदर के साथ एँसा कह सकता हूँ, तो उन्होंने, जिस कार्य- 
प्रणाक्री का मेने प्रस्ताव किया उस के लिये “नहीं” नहीं कहा । उन्होंने देखा कि परि- 
स्थिति आ पड़ने पर एक सरकार को अपने कतंव्य का, चाहे उसे सैन्य-संचालन द्वारा 
ही करना पड़े, पालत करना आवश्यक हो जाता हैँ। इन चन्द महीनों में, 
जब तक वे हमारे बीच से उठ नहीं गए, मुझे बहुत से अवसरों पर उनसे कइ्मीर के 
विषय में बात करने का अवसर मिला, और मेरे लिए यह बड़े सुख की बात थी कि 
जो भी हमने किया था उसमें हमें उनका आज्ञीर्वाद प्राप्त था । 


हम पिछले डेढ़ साल पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि हमने भारत का अकेली संग- 
दित राजनीतिक इकाई के रूप में निर्माण किया है और इस कार्य में, जैसा कि यह 
सभा जानती है, मेरे आदरणीय सहयोगी उप-प्रधान मंत्री ने अत्यन्त महत्व का 
भाग लिया हूँ। इस मामले में हमें कुछ और आगे जाना है, लेकिन में आश्ा करता 
हैँ कि आगे की ये समस्याएं भी झीघ्य ही ते हो जायेंगी । एक समस्या तो कद्मीर की 
हैं । अन्य समस्‍यायें पांडिचेरी, चन्द्रगगर, गोआ आदि प्रदेशों की हे जो कि भारत के 
विदेशी अधिकार युक्त प्रदेश कहलाते है। हमने बराबर यह कहा है कि हम इन विदेशी 


के 
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अधिंका रयुकत प्रदेशों के सम्बन्ध में श्ान्तिपूर्ण समझौता चाहते है । लेकिन यह बिल्कूछ 
स्पष्ट हैं कि इन अधिकृत प्रदेशों का एकमात्र भविष्य यह है कि बे भारत में पूरी 
तरह समाविष्ट हो जायें। संघर्ष न करने के उद्देश्य से हम कुछ इंतिज्ञार करने को 
तैयार हूँ । हम इन और अन्य समस्यावओं के क्षान्तिपूर्ण हुल चाहते हैं। छेकिन यह 
कल्पना से बाहर की बात हूँ कि इस नए जागृत भारत में छोटे-छोटे इलाके दूर-स्थित 
शक्तियों के अधिकार में हों । 


में एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह सभा बहुत उचित 
झूप से इस विषय में सतक॑ है कि हमारी शासन सम्बन्धी सेवाओं के विकास भें अपव्यय॑ 
को रोका जाय । एक मितव्यय-समिति बँठाई जा चुकी है, तथा अन्य समितियां भी 
है, जो इस विषय पर विचार कर रहो हैं । इस बात को क्पया ध्यान में रखिए कि 
भारत सरकार को, जो कि १५ अगस्त, १९४७ से कार्य कर रही है, अब तक को 
किसी भी भारत सरकार को अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा 
हूँ । एक तो पहले की सरकारें सामाजिक घ्येय को, जो उनके सामने होता था, 
अपना मुख्य कार्य या उतने ही महत्व का कार्य नहीं समझती थीं, जितना कि हमें 
अनिवायंत: समकना चाहिए। दूसरे, यह वैदेश्िक मामलों का क्षेत्र छे लीजिए जिसके 
बारे में में बोल रहा हूँ । उस समय कोई बैदेशिक मामले नहीं थे । हमारे लिए 
अपनो वैदेशिक और अत्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करना, एक बिल्कलछ नया 
प्रयास रहा हूँ । इससे लाज़िमी तौर पर हमें यहां और विदेश्ञों में अपने कर्मचारी 
वर्ग में बहुत काफी वृद्धि करनी पड़ी हूँ और बहुत घन ब्यय करना पड़ा है। यह हो 
सकता हैँ कि कुछ बचत की जा सकती हो; उस पर विचार करना पड़ेगा और उसे 
देखना होगा । लेकिन आप स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए उन व॑ देशिक संबंधों के बिना काम 
नहीं चछा सकते । भारतीय सारे संसार में फैले हुए हें | हमें उनके हितों को 
देखना हूँ । प्रवासों भारतीयों के अतिरिक्त और भी हमारे हित हें जिन्हें हमें 
देखना है, जैसे कि व्यापारिक हित आदि । हमें चीज़ें खरीदनी हें, हमें 
चीज़ें बेचनी हैं । एक स्वतंत्र देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे महान और बड़े 
देश के लिए, यह बिलकुल असम्भव हूँ कि वह विदेशी व्यापार-गृहों, विदेशी दूतावासों, 
और विदेशी व्यापार-मंडलछों आदि के साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित किए बिना अपना 
साधारण अत्तित्व बनाए रख सके .ै 
में इसकी चर्चाइसलिए करता हें. कि अकसर इसकी आलोचना होती है कि 
हमारे दूतावास सारी दुनिया में फंल रहे हैं। शायद यह समझा जाता है कि हमारे 
अपने मिध्याभिमान को तृप्त करने की यह एक मुद्रा हैँ। और कमी कभी मुझ से 
कहा जाता है कि मुझे एक तरह की सनक हो गई है और यह कि में भारत की मुसी- 
बतों को मूल जाता हूँ और में उत पर ध्यान नहीं देता, और में टिबकटू से छेकर 
पीरू तक सिर्फ राजदूतों को भेजने की बात सोचता रहता हूँ । में चाहेँगा कि यह सना 


२र 


इस भामसके पर विचार करें और इसके सम्बन्ध में बिल्कूल स्पष्ट रूप से सम; 
ले, क्योंकि इस सम्बन्ध में टिबकदू से य्रोरू तक की बात करना मुझे बुद्धिमत्ता की 
पराकाष्ठा वहों जान पड़तो । इसे पता चलता हैं कि लोगों को इसकी काफो समझदारी 
नहीं है कि भारत क्या हूँ और आन्तरिक और घरेलू विषयों में भारत को किस 
चोज को आवश्यकता हूँ । अगर हम बाहर नहीं जात॑ हैँ और अपने विदेशी कर्मचारी- 
वर्ग की स्थापना नहीं करते, तों किसो और कों हमारे हितों पर दृष्टि रखनी पड़ेगी । 
वह और कौन हूँ ? क्‍या हम ६ रिलिस्तान से कहेंगे कि वह विदेज्ञों में हमारे ह्वितों 
को देखरेख करे, ज॑ता कि पाकिस्तान ने कई देझ्षों में किया है? क्‍या इसी प्रकार 
की आजादी को हम कल्पना करते हूँ ? आजादी किन बातों से होती है ? यह 
मुल्यतया और बुनियादी तौर पर व॑देशिक सम्वन्धों से होती है । यही आजादी की 
कर्तौटी है । इसके अतिरिक्त जो ऋुछ हूँ वह स्थानीय स्वायत्त शासन हैँ। एक बार 
जव वैदेक्षिक सम्बन्ध आपके हाथों से किसी और के हाथों में चल्ले जाते है, तो उत्तर 
हृद तक और उस मात्रा में आप स्वतन्त्र नहीं रह जाते। अगर हम एक स्वृतन्त्र 
राष्ट्र हैँ तो हमें वंदेश्षिक सम्बन्ध रखने पड़ेंगे । वास्तव में हम उनके बिना काम चला 
नहीं सकते | हम अगर वेदेशिक सम्बन्ध कायम करते हैँ" तो इन _सम्बन्धों 
को चालू रखने के लिए हमें कर्मंचारी-वर्ग को रखना होगा। और वैदेशिक सम्बन्धों 
के अन्तगंत यद्यपि व्यापार, धंधे आदि आ जाते है, फिर भी उतका स्थापित करना 
किसो व्यापारिक संस्था को एक शाखा ल्ोल देने जैसा काम नहीं है, जैसा कि हमारे 
कुछ अ्रभुल व्यापारियों नें समझ रखा है। मानव मनोवृत्ति और राष्ट्रों की 
मनोवृत्ति से निभाना बड़ा पेचोदा और बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इसमें उनकी 
पृष्ठभूमि और द॑स्कृति, भाषा आदि का विचार करना पड़ता है । 


नए सिरे से आरम्म करके हमने अपने वैदेशिक विभाग का थोड़े ही समय में 
विंकास कर लिया हूँ । यह एक कठिन कार्य रहा हैं और मेरे लिए यह कहना 
बेमानी होगा कि वैदेशिक विभाग के विकास के लिए जो कुछ हमने किया है उससे 
प्रुझे सन्तोष है । लेकिन पिछले अठारह महीनों में मेने जो अनुभव एकत्र किया है 
उसके आधार पर में कहना बाहूँगा कि सब कछ देखते हुए हमने बहुत ल्ासी 
सफलता पाई ई और उत्को कसौटी --निशचय ही, एकमात्र कप्तौटी--संसार की 
इृष्टि में भारत का स्थान हूँ। व्यक्तियों ने जहां तहां नूलें की हों, लेकिन अन्तिम 
कसौटों यह हूँ : हमारी वैदे,शक नीति ने #ऋुछ परिणाम दिखाए है या नहीं ? वह 
अपना काम [रा कर रहो है था नहीं ? में धमझता हूँ कि उसने अपना काम कुछ 
हद तक, वाल्क, बहुत हृद तक वास्तव में एक आदइचयं॑जनक हरूप से पूरा किया है। 
इस अवसर पर मे इस समा में अपने अनेक राजदूतों की और सचिवों की, जो विदेश्ों 
में हैं और पंप्ृक्त राष्ट्रों में अपने प्रतिनिधि-मंडल की, उनके कार्यों के लिए प्रश्मंस्ता 
करना वबाहूंगा । बुक इस सभा को यह धूंचना देने की आज्ञा दी जाय कि 


वा 


रद 

स॑यूक्‍्त राष्ट्रों की बैठकों मं भारत की बहुत ऊँची प्रतिष्ठा हूँ । 
हमारे तीन म्‌च्य दूतावास, जेसा कि यह सभा जानती है, लन्दन, वाशिंगटन और 
पास्कों में हैं । अपेक्षाकृत छोटी छोटी बातों के विषय मे आलोचनाएँ हुई 
हूँ ज॑से नियुक्तियों आदि के विषय में | छेकित भें इस सभा से बराबर वंदेशिक 
मंत्री की हँसियत से बोछते हुए यह कहना चाहूँगा कि मुझसे जो भी जिज्ञासा की जाय 
उसका में स्वागत कहूंगा, और या तो म॑ उसके सम्बन्ध में जांच कहँंगा या जो 
भी सूचना मेरे पास होगी उसे इस सभा के किसी भी सदस्य को दूंगा । इतने 
बड़े विभाग में बहुत सी जांच करने कछायक बातें लछाज़िमी तौर पर होंगो। मेरा 
खयार हूँ कि हमारे छन्दन, वाशिंगटन और मास्कों में छ्थित प्रमुस्त दूतावासों ने 
बहुत ही अच्छा कार्य किया हूँ । चीन में हमें बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ा, और हमारे दूतावास ने उनका बड़े प्रशेंसनीय ढंग से सामना किया । 
पेरिस में, अनेक कारणों से, हमें निरन्तर दुर्माग्य का सामना करना पड़ा, छेकित 
मुख्यतया इंसलिए कि एक वर्ष तक हमारे ठहरने के लिये मुश्किल से कोई जगह मिल्ल 
सको | कोई उपपृक्त स्थान ते होने के कारण हमारे प्रतिनिधियों को बड़े अनुपब॒क्त 
निवासों में रहना पड़ा । सब कुछ छेकर, हम अपनी विदेशी सेवाओं का बहुत थोड़े 
समय में पर्याप्त सफलता के साथ निर्माण कर सक हूं । 


तब मुख्य प्रइन, जिम्तके विषय में यह सभा चिन्तित रहती है, प्रवासी 
भारतीयों की स्थिति का है। इस प्रइन को अब तक जिस प्रकाश में देखा जाता 
थां, अब उससे भिन्न प्रकाज्ञ में देखना होगा । अब तक हमारा मुख्य प्रयास यह 
रहा हूँ कि ब्रिटिप्त औपनिवेशिक विभाग को प्रेरित करते रहें कि प्रवासी भारतीयों 
की दक्षा के सघार में वह दिलचस्पी छे । हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत 
अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों स व्यवहार करना पड़ता हूँ । स्वभावतः, जो कछ हम से हो सकता 
है हम करने को कोझिश करते हैं । मे विश्वास हैँ कि प्रवासी भारतीयों की दश्षा 
सुघर रही हैं। छेकिन जो मुख्य बात घटी हूँ वह यह हूँ कि संसार की दृष्टि में 
प्रवासी भारतीयों का स्थान बहुत ऊँचा उठ गया है । 


संसार के मामलों में इस समय जिन समस्याज्रों का हमें सामना करना पड़ता 
हैं, उनका, जो संघर्ष चल रहे हँ, उनसे बहुत कछ सम्बन्ध हैँ | हमने बार-बार 
यह कहा हूँ कि हमारी बैदेशिक नीति राष्ट्रों के बड़े गुटों--विरोधी गुटों--से अपने 
को अलग रखने की और सभी देश्ञों से मंत्री बनाए रखने की है, और किसी 
प्रकार की फौजी या अन्य मित्रताओं के उलकाव से बचने की है, जो कि हमें किसी 
सम्भावित संघर्ष में खोंच ले जायें। कुछ छोगों ने हमारी आलोचना की हूँ और 
कहा हूँ कि यह पर्याप्त रूप में अच्छी नीति नहीं है, और घनिष्ठतर सम्पर्क या मैत्रो 
द्वारा जो छाभ हम उठा सकते थे उसे खो रहे हें । उधर दूसरे छोगों ने दूसरे ही 
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प्रकार को आछोचना की है, और यह कहा है कि हम कहते कुछ हूँ और गृप्त रीति 
सेयाऔर प्रकार से करते कुछ हें। जब हेतुओं का आारोप किया जाय, 
तो बे शक कुछ जवाब देना कठिन हो जाता है, लेकिन तथ्य यह है कि हमने बड़ी : 
कड्टाई से किसी प्रकार को वचनबद्धता में फेसने से अपने को बचाया है, और 
किसी शक्ति या शक्तियों के गुट के साथ फौजो समझौता करने से तो निडुचय ही 
अलग रहे है, और हमइस नीति पर दुढ़ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें पूरा विश्वास 
हूँ कि इस समय और भविष्य में मो यही र्‌क सम्भावित नीति हमारे छिए हो सकती 
है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम दूसरे देशों से निकट सम्पक स्थापित न करें । 


इस सभा को याद होगा कि कुछ समय पहले मेंने कामनवेल्थ के साथ भारत के 
सम्भावित सम्बन्ध को चर्चा को थी जौर इस सभा को इस विषय में मोटे 
तौर पर अपने दृष्टिकोण से परिचित किया या, और यह ममझा था कि सभा 
उससे सहमत हूँ । बाद में इस प्रश्न पर राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में 
विचार हुआ, और उस्तने भी इस सम्बन्ध में नौति की मोटी रूपरेखा निर्धारित 
को । जहाँ तक हमारा सम्बन्ध हूँ हम इन आदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहते 
हूँ | बेशक हमें बदलतो हुई परिस्यितियों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी 
विभिन्न प्रकार से व्याल्या करनी होगी, छेकिन नौति को मोटी रूपरेखा निर्धारित 
हो चुको है, जो इस प्रकार हूँ : 


(क) भारत स्वभावतः और जनिवार्य रूप से कुछ महीनों के भीतर 
एक स्वतंत्र गणराज्य हो जायगा ; 

(लव) अपनी विदेशों, आन्तरिक या घरेलू नोति में, अपनी राजनीति- 
सम्बन्धो नोति में या अपनी आधिक नौति में हम कोई भी ऐसी बात स्वीकार न 
करेंगे जिसका तालय॑ किसो दूसरी शक्ति पर कुछ भी ५निर्मरता हो । 

इन शर्तों के साथ, हम दूसरे देशों से पैत्रीपूर्ण इंग से सम्पर्क स्थापित करने के लिए 
तैयार हूँ । धंथुक्त राष्ट्रों में आज हमारा संसार के बहुत से देशों से सम्बन्ध है। हम 
और चाहे जो कुछ करें , हमें यह देखना हूँगा कि हमारा कार्य संयुक्त राष्ट्रों से हमारी 
संबद्धता के विपरोत नहों जाता। स्वतंत्र राष्ट्रों के आपस के सहयोग के रूप में ही हम 
कामनवेल्थ से अपने सम्पर्क के वियय में विचार कर सकते हें। ज॑सा कि कछ ज्लोगों ने 
सुकाव दिया है, हो सकता है कि इस अथवा उस देश से मैत्री सम्बन्ध स्थापित हों । 
मंत्री के साथ प्रायः फोजी या दूसरे प्रकार की वचनबद्धताएं भी होती हे और उनका 
अधिक बन्धन होता हूँ । इसलिए स॒, हचय॑ के अस्य रूप, जो कि इस प्रकार बांधने. 


राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ लाने में सहायक होते है, बन्चन में डालने वॉछे ख््पों 
की अपेक्षा कहीं अधिक वांछनीय है । इसका नतीजा क्या निकलेगा, यह में नहीं जानता । 


समर 
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यों ही मुर्के उंसका आभास होगा, में इस सभा को बताऊँगा । लेकिन आज जो बात 
में इस सभा के सामने पेश कर रहा हूँ वह यह है कि इस विषय में हमारी नीति जयपुर 
कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पर कड़ाई से निश्चितत की जायगी । 


हाल ही में, भारत की प्रेरणा से, नई दिल्‍ली में, इंडोनीशिया के विषय में एक 
सम्मेलन हुआ था, और एशिया के बहुतन्से देशों ने उसमें भाग छिया था। इसके 
अतिरिक्त मिस्र, इथोषिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड भी उसमें सम्मिलित हुए थे। 
इस सम्मेलन ने संसार के सामने जोरदार ढंग से कुछ बातें रकक्‍्खीं । 
सम्मेलन के प्रस्तावों में एक यह था कि हमें निकटतर सम्पर्क के तरीकों की खोज 
करनी चाहिए । हम इस दिशा में जाँच कर रहे है और शायद महीने-दो-महीने 
में हम कूछ अधिक निश्चित नतीजों पर पहुँच सके, जिन पर कि विचार किया जा 
सके । सम्भव हूँ हमें सहयोग की संभावित दिशाओं पर विचार करने के लिए एक 
ओर सम्मेलन बुलाना पड़े । यह सहयोग स्वतंत्र राष्ट्रों के बीचका ही सहयोग 
हो सकता है, जिसमें कोई भी किसी रूप में दूसरे से प्रतिज्ञावद्ध न हो | हमने 
अभी यह निश्चय नहीं किया कि किस क्षेत्र में यह सहयोग होगा क्योंकि जैसा मेंने 
अभी कुछ पहले कहा, भारत एशिया के कई क्षेत्रों में दिलचस्पी रखता हैं। सब का 
एक वर्ग बनेगा या वे अछग रहेंगे, जमी में यह नहों जानता । यह मिलजुल कर हमारे 
विचार करने और निइचय करने की बात होगी। छेकिन हर हालत में दो बातों 
पर ध्यान रखना हूँ । एक तो यह कि सहयोग का जो भी रूप हम निर्धारित करेंगे वहूं 
पूरे तौर पर संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र कौ सीमा के भीतर होगा । दूसरे, उसमें 
प्रतिज्ञाबद्ध करने वाली झतरतें न होंगी | यह अधिकांश में ऐसे विषयों पर विचार 
और सहयोग के लिए स्थापित एक संगठन होगा जो कि स्वभावतः समान ह्वितों से 
उद्भूत हों । 


इसलिए, हमारी नीति यही बनी रहेगी कि हम न केबल शाक्तियों की 
गरुटबन्दी से अछग रहें, बल्कि मैँत्रीपूर्ण सहयोग सम्भव बनाने की कोशिश्ष करें। 
सौभाग्य की वात यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता में इस प्रकार प्रवेश कर रहे हें कि 
हमारी किसी भी देश से विरोध की पृष्ठभूमि नहीं है। हम सभी देझों के प्रति 
मंत्री भावना रखते हेँं। पिछले २०० वर्षों में हमारा विरोघ मुख्यत॒या उस 
शक्ति से रहा हैँ जो यहाँ राज कर रही थी। भारत के स्वतंत्र 'हो जाने पर वह 
विरोध अधिकांश में दूर हो गया है, यद्यपि कूछ छोगों के मन से वह अब भी 
नहीं हटा इसलिए हम सारे संसार के समक्ष एक मंत्रीपू्ण आधार लेकर आते 
हैं और कोई कारण नहीं कि हम किसी भी दल के प्रति अमंत्रीपर्ण रुख रखकर 
अपने को असुविधा में डालें। मेरी धारणा हैं कि भारत को 
संसार के मामछों में एक महत्वपूर्ण भाग छेना है। 
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विविध विचार-घारायें जो कि आज संसार के सामने हूँ और विविध बाद जिनसे 
कि बार-बार संघर्ष उत्पन्न होने का भय रहता है, में समझता हूँ, ऐसे हो सकते 
हैं कि उन में बहुत कुछ अच्छाई हो, छेकिन अगर में कहूँ तो व॑ सभी यूरोप की 
पृष्ठभूमि से आए हैँ। अच्छा, तो यूरोप की पृष्ठभूमि संसार की पृष्ठभूमि से कुछ 
विल्कूछ अछग की चीज़ नहीं है, और यूरोप की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ ऐसा हूँ 
जौ कि भारत में या दूसरे देशों में मौजूद हैं। फिर मी यहं सही है कि यूरोप 
की पृष्ठभूमि बिल्कुल भारत की या संसार की पृष्ठभूमि नहीं है, और कोई कारण 
तहीं कि हम से कहा जाय कि इस अथवा उस विचार-धारा को हम पूर्णतया 
चुम लें । 


भारत ऐसा देश हैँ जिसमें एक महान जीवनी शक्ति है, जंसा कि इतिहास 
से प्रकट है । अकसर इसने अपनी सांस्कृतिक छाप दूसरे देशों पर डाछी हुैँ--- 
हथियारों के बल पर नहों, वल्कि अपनी जीवनी शक्ति, संस्कृति और सभ्यता के व 
पर । कोई कारण नहों कि हम अपने कार्य करने के ढंग को, और अपने विचार करने 
के इंग को केवल किसी ऐसी विचार-धारा के कारण छोड़ दें, जो कि यूरोप से उपजी 
हो । इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि हमें यूरोप और अमेरिका से बंहुत-सी बातें 
सीखनी हैँ, और में सममता हूँ कि हमें अपनी जाँखें और कान पूरी तौर 
ते खुले रखने चाहिए। हमार मत्त्तिष्क में छच्वीलापन होना चाहिए और हमें ग्रहण- 
धीछ होना चाहिए । छेकिन इस में भी मुझे सन्देहु नहीं कि हमें अपने को, यदि में 
गांधी जौ के शब्दों का प्रयोग कह, अपने पैरों को किसी भी हवा में उद्चड़ने 
से रोकता चाहिए । 


इसलिए हमें इन समस्याओं को, चाहे वे घरेल हों चाहे अन्तर्राष्ट्रीय, अपने 
ढंग से देखना है । अगर हम, किसी तरह, निश्चिचत रूप से, किसी एक शक्ति-समूह 
के साथ मिछ जाते हूँ तो शायद हमें एक दुष्टि से कुछ छाम हो। लेकिन इसमें मुझे तनिक 
भी सन्देहू नहों कि बड़े दुष्टिकोण से, न केवक भारत की बल्कि संसार की 
शान्ति के दृष्टिकोण से, हानि हो होगी। क्योंकि तब हम उस अपार सुविधा 
कोंखो बंठेंगे, जो हमें अपने प्रभाव को ( जो प्रतिवर्ष बढ़ता ही रहेगा ) 
संसार की शान्ति के हिये इस्तेमाल करने के हछिये प्राप्त हैं । 
संसार के मामलों में हमारी रुचि क्‍यों है ? हम किसी देश पर 
अधिकार नहीं चाहते | हम किसी भी देश के घरेछू या अन्य मामछों में हस्त- 
क्षोप नहों करना चाहते । संसार के मामलों में दचि रखने का हमारा मुख्य ध्येय शान्ति 
है, यह देखना है कि जातिगत समानता स्वीकार की जाय और जो छोंग जब 
भी पराधीत हूँ व स्वतंत्र हो जायें । इसके अलावा हम संसार के मामलछों में 
कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, और न हम यह चाहते हूँ कि दूसरे हमारे मामछों 
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भें दखल दें । लेकिन अगर फ़ौजी , राजनीतिक या आ्थिक किसी भी रूप में ऐसा दखल, 
दिया जाता है, तो हम उसका विरोध करेंगे । 

अतएव, इस मेत्री की भावना से ही हम संसार को देखते हेँ। यह सच है कि 
एसा करने में अकसर हमारा आशय गलत रूप में समझा जायगा, क्योंकि सारे संसार 
में आवेश पैदा किया गया हैँ, और कभी-कर्ी कोई देश समझता है कि अगर आप 
उसके साथ पूरी तौर पर कतार बांधकर नहीं खड़े हैँ, तो आप उसके वैरी या विरोधी 
हैं । यह दुर्भाग्य की बात हैं कि लोग ऐसा समभते हूँ; हम इसमें विवश हैं । 
दूसरों के मन में इस प्रकार का भय या संदेह होने के कारण हम छोटे-मोट लाभों 
से वंचित भी रह सकते हैं । छेकिन इस समय भी और देश इस बात का अनुभव 
करने छग गए हूँ कि हम अपने स्वतंत्र रास्ते पर हूँ, और किसी के साथ बंधे हुए 
नहीं हैँ । हम जहाँ तक हो सकता है बिता आवेश के और निरपेक्षता के साथ 
समस्याओं पर उनके गुणों के जनुसार विचार करते हूँ, न कि उस दृष्टिकोण से, जोकि 
अब बहुत साधारण हो रहा हैं, अर्थात्‌ एक सम्भावित भावी युद्ध के दांव-पेच के 
दृष्टिकोण से । इसी दृष्टिकोण से आज समस्याओं पर प्रायः विचार किया जा रहा हूँ । 


मेरा काम दूसरे राष्ट्रों और उतकी नीतियों की आछोचना करना नहीं है। 
छेकिन में नहीं समक सकता कि भारत इस तरह क्‍यों कार्य करे या संसार में जो 
दाँव-पेच चल रहा हैं, उसमें क्‍यों शरीक हो । हमें उससे अलग रहना हुँ और 
साथ ही सभी देशों से निकटतम सम्बन्ध बनाना हैं। इतिहास और संयोग के 
कारण ऐसा है कि हमारे आथिक और व्यापारिक सम्बन्ध और देझ्यों की अपेक्षा 
कुछ देशों से बहुत अधिक हैँ ।ओऔर यह देखते हुए कि वे हमारे विकास में बाघक नहीं 
होते, हमारी उन्नति के मार्ग में नहीं जाते, हम उन्हें बनाए रक्खेंगे; नहीं 
तो, हम उन्हें ऐसा रूप देंगे कि हुम दुनिया के मामलों में बड़े महत्व का भाग ले सके। 


सब से बड़ा प्रघन, जिसका कि आदमी को आज दुनिया में सामना करना हैँ 
पह है कि “हम छोकव्यापी युद्ध को होने से कैसे बचायें ? कुछ छोग ऐसा खयाल 
करते जान पड़ते हें कि यह अनिवाय॑ है, और इसलिए वो इसकी तैयारी कर 
रहे हैं । व॑ न केवल फ़ौजी दृष्टि से तैयारी कर रहे हें, बल्कि मनोवैज्ञानिक दुष्टि 
से भी, और इस तरह युद्ध को निकटतर ला रहे हूँ । निजी तौर पर में समझता हूँ कि 
यह बड़ी गछत और बड़ी खतरनाक बात है। निस्संदेह कोई भी देश, संभावित 
जनिश्चित घटना से बचाव की कुछ न कछ तैयारी किए बिना नहीं रह सकता। 
हमें भी भारत में अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व के प्रति सभी सम्भावित ख़तरों से 
बचने के लिए तैयार रहना चाहिए । यह ठीक है, छेकिन ऐसा सोचना कि छोकव्यापी 
युद्ध अनिवाय है, एक मयावह चिन्तन है| में चाहेंगा कि यहु समा और यह देश 
ठीक-ठीक समझे कि लोकव्यापी युद्ध के क्या अर्य॑ हें, उसके क्या नतीजे हो सकते 
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हैं । छोकव्यापी युद्ध में कौन जीतता है, इससे कुछ भी अन्तर नहीं आता, क्योंकि 
उससे इतनी वड़ी बरबादी होगी कि एक पीढ़ी या इससे भी अधिक समय तक तरक्की 
या मानवी उन्नति के लिये हम जिन चीजों के भी पक्ष में हैं, बे समाप्त हो चुकी 
होंगी । इस बात की कल्पना बड़ी भयानक हूँ और इस बरबादी से बचने के लिए 
जो कुछ किया जा सकता हूँ, करना चाहिए । 


में समभता हूं कि भारत युद्ध को टालने में एक बड़ा और संभवतः सफल भाग छे 
सकता हैं । इसलिए यह और भी आवदयक हो जाता हैं कि भारत किसी भी 
शक्ति-समूह की कतार में न छड़ा हो। ये देश विविध कारणों से युद्ध की सम्भावना 
से आतंकित हें और युद्ध की तैयारी में छगे हें । हमारी वँदेशिक नीति का यह मुख्य 
दृष्टिकोण हे, और यह कहने में मुझे प्रसन्नता है और मेरा विष्वास है कि इसे अधिका- 
घिक ठीक रूप में पहचाना जा रहा है । 


इस समय सभी देशों से हमारी मंत्री है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से में समझता 
हूँ हमारे सम्बन्ध दिन-ब-दिन सुधरते जा रहे हैं । जेसी हाकत कुछ महीने पहले 
थीं उससे अब बहुत अच्छी हैँ । में आज्ञा करता हूं कि इसमें और भी सुधार होगा । 
अफ़गानिस्तान और नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मंत्रीपूर्ण हे। एशिया में 
और यूरोप में अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्ध निकटतर होते जा रहे हूँ, बोर 
हमारे व्यापार का विस्तार हो रहा है । 
में समभता हूँ कि संयुक्त राष्ट्रों में तथा दूसरी जगह इस स्थिति का हमें इस 
रूप में उपयोग करना चाहिए कि शान्ति का ध्येय पूरा हो और यह संभव हैं कि 
कई एंसे देश, जो कि युद्ध की सम्भावना से प्रसन्न नहीं हैं, भारत के रुख का समर्थन 
करें। हमने संयुवत राष्ट्रों के विचाराधीन प्रश्नों को अछग अछूग करके व्यक्तिगत 
प्रइनों के रूप में लिया है। उदाहरण के लिए, कोरिया के विषय में, पेलेस्टाइन के विषय 
में, और कुछ और मामलों में, हमने छोगों को अप्रसन्न किया है, क्योंकि इन में से 
प्रत्येक भ्रदत को हमने स्वतंत्र प्रइन के रूप में लिया और उत पर उनके गुणों के 
अनुसार अपनी सम्मति दी । यह सही हैं, कि इन गुणों को अन्य विविध संभावित 
परिणामों से अछूग नहीं किया जा सकता । में समझता हैँ कि छोगों ने कई बार 
” यह अनुभव कर लिया है कि भारत ने जो सलाह दी और जो नहीं स्वीकार की गई, 
वह सही सछाह थी, और अगर वह स्वीकार कर ली जाती तो दिक्कतें कम होतीं । 
इस प्रदन के कई पहल हूँ, जिन पर में बोल सकता था, लेकिन मेने अभी ही इस 
सभा का बहुत समय ले लिया है । 
इस सभा से में अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को उस अधिक विस्तृत दृष्टिकोण 
से देखे, जिसे कि मेंने उसके सामने उपस्थित किया है, अर्थात्‌ मानवीय क्रिया-कलाप 
की आधुनिक गति विधि में भारत और एशिया के प्रादुर्भाव की दृष्टि से, और इस दृष्टि 
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से कि भारत की अपनी संभावित शक्ति महान है और जन-संख्या के लिहाज 
से आज वह सब से बड़ी राजनीतिक इकाई है, और साधनों के लिहाज से भी 
ऐसा ही होने जा रहा है, भारत का अनिवार्य रूप से एक बड़े महत्व का भाग होगा ; 
यदि हमें यह भाग लेना है तो हमें इस प्रइन को इस बड़े दृष्टिकोण से देखना होगा, 
न कि उन छोटी कठिनाइयों और समस्याओं के दृष्टिकोण से जो हमारे सामने 
आवें, और यह भाग मूलतया ऐसा होगा, जिससे कि संसार में शान्ति और स्वतंत्रता 
की वृद्धि हो और जातिगत विषमताएं दूर हों । 


व्या इस सम्बन्ध में में यह कहें कि जो जातिगत उपद्रव दक्षिण अफ्रीका 
में ड्वन में हुए हैं उनका हा जानकर हमें गहरा दुःख हुआ है ? इसके बारे 
में में अधिक नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि अगर जातिगत भेदों की भावना को 
कहीं भी उकसाया जायगा तो उससे ऐसे ही उपद्रव होंगे । लेकिन हमारे लिए गहरे दुःख 
का कारण यह है कि भारतीय और अफ्रीकी ऐसे उपद्रव में शरीक हों। आज नहीं 
वर्षों से अफ्रीका में अपने प्रतिनिधियों से हमारी यह निश्चित हिदायत रही है 
कि हम अफ्रीकियों की हानि करके भारतीयों के पक्ष में किसी विशेष हिंत को नहीं 
चाहते । हमने उन को अफ्रीकियों से सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट बताया 
है और इन आदेशों को बार-बार दृहराया हैं| में आशा करता हूँ कि डबन के 
खेदपर्ण अनुभव के बाद भारतीय और अफ्रीकी फिर आपस में मिलेंगे । वास्तव में, 
पूर्वी अफ़ीका तथा और जगहों में भारतीयों और अफ्रीकियों में पर्याप्त मात्रा में सहयोग 
के प्रमाण मिलते है । 


. में आशा करता हूँ कि उस नीति की साधारण रूप-रेखा का, जिसका कि मेंने 
सुझाव दिया हैं, इस सभा और इस देश के द्वारा समर्थन होगा, और वह हमें निर्देश 
देगी कि भारत लोकव्यापी शान्ति के पक्ष में इस रूप में भाग लेना चाहता है। 
आऔर इस तरह लोकब्यापी युद्ध के महान संकट के निवारण में सहायता 
देना चाहता है । 
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हमारी वेदेशिक नीति 


सभापति महोदय, और मित्रों, सबसे पहले, क्या में आपको इस बिचार पर 
बधाई दूँ कि इस भोज को वापिक भोज सम्मेलन कहा गया हैं ? में समभता हूँ कि इस 
तरह के संगठन के लिए यह एक अच्छा विचार हूँ कि समय-समय पर मिला जाय, 
न केवल मिलजुल कर भोज का जानन्द लेने के लिए, बल्कि आप चाहें तो उन 
विषयों पर वातचीत करने के लिए भी जो इस संगठन से सम्बन्धित हों | इस भोज के 
विषय में मं रा एक सभाव है, वह यह कि आगे के भोजों में इसबात को ध्यान 
रखा जाय कि व इतने चटपटे न हों। में यह इंसलिए कह रहा हूँ कि इस 
भोज में मि्चों का जो इस्तेमाल हुआ है, उसका में अपने को शिकार अनुभव 
कर रहा हूं । 

में समझता हूँ कि पहला विषय जो आपके मन में होगा, वह अवश्य यह है कि हमारे 
दो अत्यन्त प्रतिष्ठित सदस्य, जिन्होंने इस संगठन का निर्माण किया था, पिछले 
कुछ महीनों के भीतर ही दिवंगत हुए, हमारे सभापति डा० तेज बहादुर सप्र्‌ और 
श्रीमती सरोजिनी नायडू । हमारे आज के सभापति ने एशियायी सम्मेलन की चर्चा 
की है, जो दो वर्ष पहले हुआ था और उसके साथ मेरा नाम जोड़ा हैँ । सच यह 
हूँ कि ज॑ंसा आप लोग जानते हूँ, श्रीमती नायड न केवल सम्मेलन की अध्यक्षा थीं; 
बल्कि उन्होंने बीमार रहते हुए भी, उसके लिए अथक परिश्रम किया, और उसे 
इतना सफल बनाया । एक प्रस्ताव हूँ कि हमें यहाँ दिल्ली में डा० सप्र्‌ का एक स्मारक 
बनाता चाहिए और इस स्मारक को एक इमारत का रूप देना चाहिए, जिसमें 
एक हाल हो और इंडियन कौंसिछ आफ वर्ल्ड अफेजर्स के लिए कुछ कमरे हों । में 
समभता हूँ कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और यह डा० सप्रू का एक उपयूक्‍त 
स्मारक होगा और एक ऐसी चीज़ भी होगी जितकी दिल्ली को बहुत ज़रूरत 
है। में उभ्मीद करता हूँ कि इस स्मारक के लिए पर्याप्त घन इकट्ठा 
करने में कोई कठिनाई न होगी । आप सब लोग जो इतनी संख्या में यहाँ 
उपस्थित हैं, यदि थोड़ी सी दिलचस्पी छें तो यह काम बहुत जल्द पूरा हो 
सकता है | 

अब अगर्चे में इस भोज में आपसे मिलने के अवसर का स्वागत करता हूं 
में कह नहीं सकता कि में या और वैदेशिक मंत्री जो मेरे बाद आवेंगे, वे सदा 





इंडियन कौंसिल आफ वह्ड अफेमस्, कांस्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्‍ली के तत्वाव- 
घान में २२ मार्च, १९४५९ को दिया गया भाषण। 
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वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में बोलने के विचार का भी स्वागत करेंगे। में कभी-कभी 
सोचता हूँ कि संसार के छिए यह एक अच्छी बात हो यदि सभी वैदेशिक मंत्री कुछ 
समय के लिए मौन हो जाये। में स्मकता हें कि विदेशी मामलों में, उन व्याख्यानों 
से जो वैदेश्िक मंत्री खुद या अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपनी संसदों में या संयुक्त 
राष्ट्रों के सामने देते हूँ, दिक्‍्कतें और बढ़ जाती हेँ। वें खली कूटनीति की चर्चा करते 
हुं, और में ख़याल करता हें कि सिद्धान्त में हम में से अधिकतर उसमें विश्वास 
करते हैं । निदचय ही, मेने उसमें बहुत समय से विश्वास किया है, और में नहीं 
कह सकता कि में बिल्कूल उस विश्वास को खो बैठा हूँ | खुली कूटनीति काफ़ी अच्छी 
होती है, लेकिन जब वह खुली कूटनीति बहुत खुले संघर्षों और आरोपों द्वारा एक दूसरे के 
प्रति बड़ी कड़ी भाषा के प्रयोग का रूप ले छेती है, में अनुमान करता हूँ कि तब 
उस का परिणाम शान्ति को अग्नतर करना नहीं होता। यह एक प्रतियोगिता 
बन जाती हैँ--एक दूसरे के प्रति हिसात्मक भाषा के व्यवहार की खुली प्रतियोगिता । 
विदेशी नीति के सम्बन्ध में बात करना तो बहुत अच्छा हैं, छेकिन आप यह मानेंगे 
कि कोई भी व्यक्ति, जिस पर देश की विदेशी नीति का भार हो, वाह्तव में उसके 
बारे में बहुत कुछ कह नहीं सकता । वह उसके बारे में कुछ साधारण बातें बता सकता 
है; अवसर पड़े तो कमी-करी वह उसके बारे में बहुत निश्चित बातें भी बता सकता 
हैं, छेकिन उससे संबंधित बहुत-सी वातें हैं, जिनके विषय में यह समझा जाता है कि 
व अत्यन्त गोपनीय फाइलों में हैं। बावजूद इसके कि व अत्यधिक रूप से गोपनीय 
नहीं होतीं, फिर भी उनके सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से बोलना उचित 
नहीं होता। 


अब, मेरा अनुमान हैं कि भूतकाल में वेदेशिक नीति एक देश के उसके निकट 
पड़ोसी देशों से सम्बन्ध के विषय में हुआ करती थी--चाहे वह मित्र हों या इतर । 
जैसा कि हमारे समापति जो ने आपको स्मरण दिलाया है, अब संसार के सभी देश 
हमारे पड़ोसी है, इसलिए केवक कुछ आस-पास के देक्षों तक हम अपनी वैदेशिक नौति 
को सम्बन्धित नहीं रख सकते, बल्कि हमें करीब-करीब संसार के सभी देशों का विचार 
करना पड़ता हैँ, और संघर्ष, व्यापार, आथिक दिलचस्पी, आदि के सभी सम्भावित 
क्षेत्रों को ध्यान में रखना पड़ता हैं। यह अब समझ लिया गया है कि यदि बड़े पैमाने 
पर संसार में कहीं कोई संघर्ष होता है, तो सारे संसार में उसके फैलने की संभावना 
हूँ, अर्थात्‌ युद्ध अब अविभाज्य हो गया है, और, इसीलिए शान्ति भी अविभाज्य 
हैं । इसलिए हमारी वेदेशिक नीति अपने को निकट के देशों तक नहीं सीमित रख 
सकती । फ़िर भी निकट के देश आपस में एक दूसरे में खास दिलचस्पी रखते हैं, 
और भारत को अनिवार्य रूप से, स्थल और जल मार्गों से अपने से निकटतम देक्षों 
से सम्बन्ध के विषय में विचार करना होगा। ये देश कौन से है ? बाई तरफ़ से चढ्ें 
तो पाकिस्तान है; में अफगानिस्तान को भी झरीक कर रूशा अगर्चे वह भारत 
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को सरहदों को स्पर्श नहीं करता; तिब्बत और चोन, नेपाल, वर्मा, मलाया, इंडो- 
नीशिया और लंका। जिस हूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ है 
ओर भारत का विमाजन हुआ है, उससे स्थिति बड़ी विचित्र रही है। न केवल 
वे सब उयल-पुबल हुए हे, जिनसे आप सब परिचित हैं, बल्कि उससे भी गहरो 
बात हुई है, और वह है इन घटनाओं के कारण भारत और पाकिस्तान के 
लोगों के मनों में असंतुलन हो जाना । इस चीज़ से पेश पाना बड़ा कठिन होता हैं, 
यह मनोवैज्ञानिक चीज़ हैँ और ऊपरी ढंग से इसे नहीं निबटाया जा सकता | डेढ़ 
साछ या अधिक गुजर गए हैं, और इसमें संदेह नहीं कि हमारे सम्बन्ध सुधरे हैं और 
सुघर रहे हैं । मेरे मन में इस विषय में भी विल्कल संदेह नहीं कि भारत और 
पाकिस्तान के बीच कमी न कभी भविष्य में घनिष्ठ सम्बन्ध--बहुत घनिष्ठ संबंध 
होना अनिवारय है । में कह नहीं सकता कि ऐसा कब होगा, लेकिन जो हमारी स्थिति 
हैं और ज॑सा हमारा इतिहास रहा है, उसे देखते हुए हम उदासीन पड़ोसियों के 
रूप में नहीं रह सकते | हम एक दूसरे के कुछ विरोधी हो सकते हूँ, या बड़े मित्र 
'हो सकते हैं। अन्त में हम वास्तव में बड़े मित्र हो रह सकते हैं, बीच में चाहे जितने 
काल तक विरोध रहे, क्योंकि हमारे हित आपस में संबद्ध हें । जो विभाजन 
हुआ है, वहू एक आइचर्यजनक बात है, और अग्चे इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते 
है, क्योंकि हम इस उपद्रव के जमाने से गज़रे हैं, फिर भी जिन-जिन चीज़ों में 
इससे उयल-पुयल हुआ है, उतको सूची बनाना मनोरंजक है । हमारे सब आते-जातने 
के मार्ग और संवाद के साधन दूट गए। तार, टेलीफ़ोन, डाक, रेलपय, वस्तुत: सभो 
चीजे अस्त व्यस्त और विच्छिन्न हो गईं । हमारी राजकीय सेवायें विच्छिन्न हो 
गई । हमारी सेना के टुकड़े हो गए । हमारी आवपाक्षी की व्यवस्था टूट गई, और 
कितनी ही बातें हुईं । हम अगर गितने छगें तो एक हूम्बी सूची तैयार हो जायगी। 
लेकिन सब से ऊपर जो चोज़ टुटी और जो बड़ी माभिक थी वह था भारत का 
दरीर। इसके भीषण परिणाम हुए, जो केवल वे ही नहीं थे, जिन्हें आपने 
देखा, बल्कि वे भी थे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे, अर्थात्‌ 
करोड़ों मानवों के मन और आत्मा पर होनेवाली प्रतिक्रिया । इन के 
परिणाम ह्वरूप हमने अत्यधिक संझया में देशान्तर गमन देखा, छेकिन जो इससे 
गहरी बात थी बह थी वह चोट और क्षति जो भारत की आत्मा को पहुँची । हम 
उससे संभल रहे हूँ, जैसे कि छोग किसी भी प्रकार की क्षति से सेमलते हैं, और 
फिर हम पाकिस्तान से निकटतर सम्बन्ध बढ़ा रहे हैं। अब भी बहुत-सी समस्याएं 
हल होने को है, और में अनुमान करता हूँ कि वे धीरे-धीरे हल हो जायेंगी । 


जहाँ तक और देक्षों की बात है, उनसे हमारे सम्बन्ध लूब मैत्रीपूर्ण हैं। उदाहरण 

के लिए अफ़गानिस्तान को ले छोजिए। उससे हमारे बड़े मंत्रीपर्ण संबंध 

हैं, और तिब्बत, नेपाल तया सभी पड़ोसी देशों से भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं। वास्तव 
१८--फार्म 
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में, मेरा यह कहना उचित होगा कि इस विस्तुत संसार में कोई देश ऐसा नहीं जिस से 
हमारे सम्बन्ध बेर या विरोध के कहे जा सके | यह स्वाभाविक है कि हम कुछ 
के प्रति अधिक आकर्षित होंगे या हमारे ब्यापार और आशिक हित हमें कछ देझों से 
अधिक और कछ से कम संबद्ध करें, लेकित इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सब से 
मंत्री है । में समझता हूँ कि यह एक अच्छी बात है और हमें इसे एक सफछता 
समसली चाहिए ॥ 


अगर एक ओर हमारे मन में पड़ोसी देशों का खयाल सब से पहले आता 
है, तो दूसरी ओर एशिया के और देश हैं, उनसे भी हमारा काफ़ी घनिष्ट संबंध है । 
एशिया में भारत की एक अनोखी स्थिति है, और उसके इतिहास पर उसकी 
भौगोलिक स्थिति का तथा और वातों का बड़ा असर पड़ा है । एशिया की किसी भी 
समस्या को उठाइए, किसी-न-किसी रूप में भारत चित्र में आ जाता हूँ । चाहे 
आप चोन या मध्यपूर्व या दक्षिण पूर्वी एशिया का विचार करें, भारत चित्र में आ ही 
जाता हैँ । इसकी ऐसी स्थिति हूं कि उसके अतीत इतिहास, परम्पराओं आदि 
के कारण, एशिया के किसी देश या देशों के समुदाय की किसी भी बड़ी समस्या का 
विचार करते हुए, भारत का विचार करना पड़ेगा । चाहे प्रतिरक्षा का प्रइन हो, चाहे 
उ्यापार, उद्योग या आधिक नीति का, भारत की उपेक्षा नहीं की जा सकती । उसकी 
उपेक्षा असम्भव है, क्‍योंकि जैसा कि मेने आप से कहा। उसकी भौगोलिक स्थिति 
एक विवश करनेवाछा कारण बनती है। वास्तविक या प्रच्छन्न शक्ति तथा साधनों 
के कारण भी, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । मारत की वास्तविक शक्षक्ति चाहें जो 
कछ भी हो प्रच्छज्ष रूप से भारत एक बड़ा शक्तिशाली देश है, और उसमें वे गण 
तथा व॑ बातें हें जो एक देश को, शक्तिशाली, स्वस्थ और समृद्ध बनाने में बड़ो 
सहायक होती हैँ । उन तत्वों में वह समृद्ध है, और में समझता हूँ कि उसके छोगों 
में उन तत्वों का उपयोग करने की योग्यता हैँं। स्वभावतः हमारी कमजोरियाँ भी 
है और कठिनाइयाँ भी मौजूद हैं, लेकिन यदि आप इस समस्या को एक दृष्टि-परम्परा 
में देखें, तो किसी के मन में कोई संवेह नहीं हो सकता कि भारत की संमावित 
सम्पत्ति वास्तविक हो जायगी, और वह भी अदूर भविष्य में । 


इसलिए हमारे अपने मत जो भो हों, अपनी व्यावहारिक स्थिति के कारण 
ओऔर अन्य कारणों से जिन्हें में ने बताया है, भारत का एशिया में---एच्विया के सभी- 
प्रदेशों में---चाहे पद्चिचमी एशिया हो, चाहे सुद्दूर पूर्व और चाहे दक्षिण पूर्वी एशिया 
एक महत्त्वपूर्ण भांग होना अनिवार्य हैँं। बेश्चक, ऐसा हूँ कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
हमारे इन सभी प्रदेशों से गहरे छगाव है, चाहे वह पश्चिमी एशिया हो, चाहे सूदूर पूर्व 
और चाहे दक्षिण पूर्वी एशिया, और ये छूगाव बहुत पुराने हैं, और ,निरन्तर बने 
रहे हैं | 
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मोटे ढंग से. कहा जाय जब भारत में शजिटिश शक्ति आई ओर यहाँ 
ब्रिटिश आधिपत्य कायम हुआ तब एक बड़ी अद्मुत बात हुई। यही कारण था कि 
हम एशिया में अपने पड़ोसी देशों से विछग हो गए। अब हमादे सम्पर्क समुद्र पार इं ग्लि- 
स्तान से हो गएं, और हम क॒छ ह॒द तक इस आधिपत्य के विदद्ध लड़ते रहे और 
इन सम्पर्कों पर आपत्ति करते रहे; फिर भी संपर्क तो थे ही, और हम दुनिया को 
अधिकाधिक उस खिड़की से--ब्रिटिश खिड़की से--देखते रहे। भारत से एशियायी 
देशों में बहुत कम छोंग गए, और वहाँ से यहाँ बहुत कम छोग आए | और जिन 
थोड़े से एशियायियों से हम मिक्ते भी उन से एशिया में नहीं, बल्कि यूरोप में मिले। 
अब हाल में यहु क्र पछट गया है या विविध कारणों से परूट रहा है। घुरू में, 
मेरा खयाल हे कि हवाई यात्रा एक कारण थीं, क्योंकि अगर यूरोप गए तो हम बग 
दाद, तेहटातन और अन्य जगहों से गुज़रते थे। हवाई यात्रा एकमात्र कारण नहीं 
यीं, राजनंतिक कारण भी थे, जो अब इन परिवर्तनों को छा रहे हैं। विज्ञेष रूप ते, 
जूब से भारत स्वतंत्र और आज़ाद देश बना तब से, आप कई बातें होती देखते 
हैं। जैसा कि आप जानते हैं दो वर्ष हुए एशियायी सम्मेलन बुछाया गया था, और 
उसमें समान हित की विविध बातों पर परामणझ् हुआ था । में आप को बताऊँगा कि 
उस सम्मेलन के सम्बन्ध में क्या हुआ । जब कि एशियायी सम्मेलन करने का भ्रस्ताव 
किया गया--पह भ्रस्ताव परीक्षात्मक रूप से उपस्थित किया गया था--हम ठीक- 
ठीक नहीं जानते थे कि इस पर क्‍या प्रतिक्रिया होगी। कई देझ्ों को आमंत्रण 
भेजे गए, और में आप से बताऊंँ कि हमें प्रतिक्रिया देख कर आदइचय॑ हुआ । इसके 
पक्ष में ग्रतिक्रिया बहुत अधिक हुई, और श्म्मेलन जैसा कि आप अच्छी तरह जानते 
हैं, बहुत ही सफल रहा | 


इसलिए आप देखते हें कि एशिया के मस्तिष्क में एक क्रिया चक रही है, 
भारत ही में नहीं, बल्कि सारे एशिया में । किसी वस्तु का अंक्र निकल रहा है और 
यदि उसे अवसर मिरछा, तो वह बाहर आ जायगा । हमें विश्वास हैँ कि एशियायी 
दैश्षों में पिछजुछ कर काम करने की आपस में परामझे करने की और एक दूसरे 
पर भरोसा रखने की उत्कट इच्छा है | संभवतः अतीत में यूरोप द्वारा किए गए व्यव- 
हार पर अभ्रसन्नता के कारण ऐसा हो । निदवचय ही यह इस घारणा के कारण भी हूँ कि 
एशियायी देशों को अब भी यूरोपीय तथा अन्‍य देझों द्वारा स्वार्थ साधन का क्षेत्र न 
बनाया जाय । छेकित में समभता हूँ कि बहुत कुछ अपने पुराने सम्प्कों की स्मृति जागृत 
होने के कारण भी है, क्योंकि हमारे साहित्य में उसके वर्णन भरे पड़े हैं। हम 
इसकी बहुत अधिक आशा रखते है कि आगे की वृद्धि के लिए हम अपने इन सम्पर्कों को 
और अधिक विकसित कर सकेंगे । इसी से जब कमी कोई ऐसा कदम उठाया जाता 
है, जैसे कि दिल्ली में हाल में होने वाला इंडोनीशिया सम्बन्धी सम्मेलन था, तो 
तत्काल उसका अच्छा स्वागत होता है । यह सम्मेलन बहुत थोड़ी सूचना से बलाया 
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गया था | छेकित इसमें ये सभी लोग शरीक हुए | इसने उन्हें अवश्य ही इसलिए 
अआाकयित किया कि उनकी इंडोनीशियां में दिलचस्पी थीं, छेकिन मेरा खयाल है 
कि इससे भी अधिक यह इच्छा थी कि एक साथ मिल कर विचार विनिमय किया 
जाय और जापस में सहयोग किया जाय । भारत की ओर इन सभी देशों की 
दुष्टि थी और यह भावना वी कि भारत सम्भवतः एशियायी देशों को एक साथ लाने 
में महत्वपूर्ण माग ले । 


कुछ छोग किचित्‌ असंयत ढंग से ( और अगर में कहूँ तो जरा 
देवफुफ़ो से ) भारत के, इसके नेता या उसके नेता या एशिया के नेता बननें की 
बात चलाते है | मुमे थह बात विल्कुछ अच्छी नहीं छगती। यह नेतृत्व का मामला 
एक बुरा दृष्टिकोण हूँ । छेकिन यह सच है कि विविध कारणों से जिन्हें 
कि मैंने बताया है, मारत के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी आतो हैँ । भारत इसे अनु- 
भव करता हूँ और दूसरं देश भी इसे अनुभव करते हैं। यहे जिम्मेदारी जरूरी तौर 
पर नेत्त्व की नहीं है, दल्कि कभी-कर्मी बात को झुरू करने की और दूसरों 
को सहयोग के कार्य में सहायता पहुँचाने की हूँ । 


भूगोल के अतिरिक्त और बहुत स्री बातें हैं, जो एशिया के देशों को आपस 
में बाँचती हैं। एक बात यह है कि पिछले १५० से २०० वर्षों से एशिया पर 
यूरोप का--कछ यूरोपीय देशों का आधिपत्य रहा है। वह यहाँ आए, इस महाद्वीप 
में उन्होंने स्वार्थ लाघत किया, इस पर आधिपत्य किया। इसके कई परिणाम हुए | 
आन हम इधर २०० वर्षों के यूरोपीय आधिपत्य के इतिहास से कुछ अभिमूत 
है । लेकित अगर हम इतिहास के हूम्बे क्रम को देखें, और कई सौ वर्ष पहले 
को देखें, तो हमें ज्यादा सच्ची दृष्टि परम्परा प्राप्त होती हूँ और उस दुध्टि पर- 
स्परा में चाहे आप एशिया को देखें, चाहे मारत को, विदेशी आधिपत्य का काल 
पतोमित दिलाई देता है। और अब, जव कि अधिकतर एशियायी देझश्ों पर विदेश्षी 
आधिपत्य समाप्त हो चूका है, और निदचय ही पूरी तरह समाप्त होगा, तो अपने 
को समझते की क्रिया चल रही है, और हर एक एवियायी देश आधुनिक आदर्शों के 
अनुसार उन्नति की विविध सीढ़ियों पर है; अपने को देखने की, अपने को पहचानने 
को, कछ भरोसा और आत्म-विश्वास जागृत होने की। हो सकता है, कछ देक्षों में 
अपनी जाधिक तथा और कमजोरियों के कारण भय की क्रिया चछ रही है--कछेकिन, 
मोटे तौर पर यह अपने को पहचानने की क्रिया है। यह भी एक दूसरे को आपस 
में बाँधनें वाला एक निश्चित कारण है | 


इसके बाद, फिर एशिया की समस्याएं जो कि मछतया जितनी प्राथमिक मानवों 
बावश्यकताएँ हैं, उन्हें पूरा करने की हूँ । ये समस्याएँ उनसे भिन्न हें, जिन्हें कि हम 
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धक्तियों की राजनीति कहेंगे। बेशक, हर एंक देश का, दाक्ति-राजनीति 
से कुछ सम्बन्ध हूँ । छेकिन एशिया के चाहे जिस देश को हम छें, उनकी एक समस्या 
हैं, वह हूँ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा । उसे यह डर हूँ कि कोई उसकी स्वतंत्रता का 
अपहरण न कर के | मूल समस्या अर्थात्‌ प्राथमिक आवद्यकताओं--भोजन, कपड़ा 
मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि--के अतिरिक्त यह समस्या भी बराबर मौजूद है । 
ये सभी समस्याएं निदचय ही सारे संसार की समस्याएँ है, छेकिन बाकी दुनिया का 
अधिकतर भाग अपने रहन-सहन के स्तर में एशियायी देझ्ञों की अपेक्षा बहुत 
भागे बढ़ गया है । बाकी दुनिया के देशों के लिए उन्नति की और गूंजाइड अवश्य 
हैं, पर पिछले युद्ध से उन्हें बहुत नुकसान पहुँचा है । उन्हें पिछले युद्ध से हुई 
अतियों की पूरा करना पड़ा हूँ । दुर्भाग्यवज्ष, पिछले १०० वर्षों में, यूरोप का दृष्टि- 
कोण, देझों द्वारा बहुत अधिकार प्राप्त कर छेने का, उसे खोने के भय का, आपस 
में एक दूसरे से डरने का था अपने अधिकार को विस्तृत करने का रहा है । इस 
जिए आज का यूरोप आज के एक्षिया की अपेक्षा श्क्ति-राजनीति में कहीं 
अधिक फंसा हुआ है। में भविष्य के बारे में नहीं जातता । उनके दृष्टिकोणों में इस 
समय मौलिक मेंद हैं । और अब पिछले युद्ध के बाद से, पुरोप अनेक गम्भीर 
समस्याओं और संघर्थों में बंध गया है। अगर में कहूँ तो यूरोप के 
पिछले कर्म उसका पीछा कर रहे हैं । हम सहज में अपने पिछके कर्मों के शाप से 
नहीं बच सकते; यह हमारे देश का अनेक तरीकों से पीछा कर रहा है । लेकिन 
प्रस्तुत समस्याजं के विषय में यूरोपीय और एश्वियायी दृष्टिकोण में मेरी समझ 
में यह बूनियादी अन्तर हूँ । सारी दुनिया शान्ति चाहती हैं; इसमें मुझे बिल्कुल 
संदेह नहीं; और अगर कुछ व्यक्ति हैं जो युद्ध चाहते हे तो उनकी संख्या अधिक 
नहीं हो सकती, और उनके दिमाग भी पूरी तरह संतुलित न होंगे। लेकिन होता 
यह है कि जो छोग युद्ध चाहते हैं उन्हें एक वहुम, एक डर सताता रहता है, और 
इसलिए वहू चाहें यानचाहें वह युद्धकी तरफ़ खिंचते रहते हे । यह बड़ी 
शोचतीय बात हूँ कि डर की यह मनोवृत्ति हम आज करीब-करीब 
सारी दुनिया में पा रहे हूँ । यूरोप में इस समय वह छाई हुई है। यूरोप ही क्‍यों, 
दुनिया के और हिस्सों में भी । और, बेशक, एशिया में भी यह है, बहुत कछ है, 
लेकिन यूरोप के मुकाबले में मेरी समक में, बहुत कम है । 






इसी बात के मे दूसरी तरह से कहँ--व देझ जो समृद्ध रहे हे, वे जो कुछ 
उनके पास है, उसके खोने की संभावना से बहुत भयभीत हैं, जब कि वे देश जिनके 
पास खाने के लिए बहुत नहीं है, उन पर यह भय उतना नहीं छाया है। जो भी 
हो, इन विभिन्न समस्याओं के प्रति यह विभिन्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है । 


अब, संयुवत राष्ट्र को लीजिए । संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर संसार के 
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अधिकतर राष्ट्र हे, लेकिन यह सही है कि उस में यूरोप और अमरीका के कुछ बड़े 
राष्ट्रों का प्राघात्य है, नतीजा यह होता है कि जिन म्‌ लय समस्याओं पर वहाँ विचार 
होता है, वे यूरोप और अमरीका की समस्याएं हूँ । स्वभावतया हमारी उत्त सम- 
स्पाओं में दिलचस्पी है, वर्योंकि उन का हम पर भी असर पड़ता हैं; और अगर 
युद्ध हो तो जाहिर है हम पर भी उसका असर पड़ेगा । छेकिन उन समस्याओं पर हम 
सम्भवतः उतने उत्तेजित नहीं हो सकते जितना कि यूरोप और अमरीका के छोग 
होते हूँ । उदाहरण के लिए, इंडोनीकषिया की समस्या, बहुत-सी यूरोपीय समस्याओं 
के मकाबले में ज्यादा महत्व की है। चाहे आप कह छें कि इस का कारण भूगोल 
हैं। जो भी कारण है, वास्तविक कारण अन्त में केवक भूगोल नहीं है, वल्कि हमारे 
मनों में पैठी हुई एक मावना हूँ कि यदि इंडोनीशिया में किसी प्रकार का औपनिवेश्षिक 
आधिपत्य जादटी रहा, अगर इसे जारी रहने दिया गया, तो यह सारे एशिया के लिए 
एक खतरे की बात होगी, यह मारत में हमार लिए भी एंक खतरे की बात होगी, 
और दूसरे देशों के छिए भी | इसके अछावा, यदि इसे वहाँ जारी रहने दिया गया- 
गह जाहिर है कि ऐसा वड़ी शक्तियों में से कुछ की निश्किय या सक्रिय रज़ामंदी से 
ही हो सकता हु--वो परिणाम गह होगा व॑ बड़ी शक्तियाँ, जो इसे स्वीकार 
करेंगी, एशिया की दृष्टि में स्वयं उस अपराध में हिस्सेदार मालूम पड़ेंगी | यह 
एक खास बात याद रखने की हूँ कि हमारे लिए यह राजनैतिक शतरंज का 
खेल मात्र नहीं है; इंडोनीशिया की स्वतंत्रता से अछग, यह सार आस्ट्रेलिया, एशिया 
और दायद अमरीका की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है । इस दृष्टिकोण से 
यूरोप और अमरीका की, एशिया के निगाह में परीक्षा हो रही है; उसी तरह, 
जिस तरह कि यूरोप कौर अमरीका की निगाह में हमारी हो रही है । 


में आपको एक उदाहरण देता हूं । जब, अगर में आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप में 
कहूँ, तो मुझ संदेह नहीं है कि इंडोनीशिया में जो हो रहा है, उससे यूरोप और अम- 
रौका के देश स्वयं बहुत घबराए हुए और परेशान हूँ । वह इंडोनीशिया की सहा- 
यता करना चाहते हैं। मेँ समसता हूँ वह इस बात का अनुभव करते हैं कि इंडो 
नीशिया की स्वतंत्रता न केवल स्वत: एक वांछनीय चीज़ है, वल्कि एक बड़ी व्यवस्था के 
लिए भी, जिसका नक्शा उनके सामने है, यह वांछतीय है, और अगर किसी 
- संयोग से इंडोनीशिया में किसी प्रकार का साम्राज्यवादी आधिपत्य सफल होता हैँ 
तो भविष्य के लिए उनके सामने जो बड़ी योजनाएं हैं, व अव्यवस्थित होती हैं । 
में अतुभव करता हूँ कि एशियायी राष्ट्रों पर आम तौर से बड़ा असर पड़ेगा और 
इंडॉनीशिया में जो कुछ होता है, उसका हमारे कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा । इसलिए, 
मेंनें सना हूँ कि वे इंडोनीशिया की समस्या को सल्तोषजनक ढंग से हल करने के 
लिए और इंडोनीशिया में स्वतंत्रता और आज़ादी की स्वापना के लिए बहुत चिन्तित 
है। यह सच है, लेकिन फिर, जब आप भूछ जाते हैं या कुछ निविचत सिद्धात्तों का 
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वाहन नहीं करते तो एक कठिनाई उपल्यित होती है । इंडोनीशिया में जो कुछ भौ 
होता है, उसका प्रमाव एक तरफ़ तो इंडोनीशिया पर और दूसरी तरफ़ नेदरलैण्ड 
की सरकार पर पड़ता है । अब एक बिज़्कल दूसरे ही प्रश्न॑ग में जैसा आप 
जानते हैं पश्चिमी यूरोप और अमेरीका की कछ शक्तियों ने, जिन में कि नेदरलैण्ड 
की सरकार भी सम्मिक्तित है, एंटछ्लांटिक पैक्ट के रूप में एक समझौता किया 
है। अपने हितों का खयाल से वें उचित पथ पर हैं । यह दूसरी बात हैं, 
में उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ । छेकिन यहाँ पर इन सभी देझ्ञों 
के मन में एक संघर्ष उठता हूँ । जहाँ एक और वह इंडोनेसी स्वतंत्रता चाहते हैं, 
वहाँ दूसरी ओर व॑ इसलिए भी चिन्तित है कि नेदरलैण्ड्स उनके राजनैतिक गट़ 
में बना रहे। कमी-की व सीबी और स्पष्ट बात जो वे अन्यथा करते इसकिए 
नहीं कर पाते कि एसी कठिनाइयाँ उन्हें दूसरी ओर श्वींचती हैं। 


इसलिए आम तौर पर हम विविध मामलों पर सहमत हो सकते है, लेकित 
किस बात पर हम अधिक जोर देते हैं, बह सब के लिए भिन्न हो सकता हैं । किसी विषय 
को हम १ नंबर की बात समझ सकते है, जिसे वह २ नंबर की सममेंगे, और उनके 
लिए जो बात १ नंवर की है वह हमारे लिए २ नंबर की हो सकती है । हम २ नंबर 
के विदद्ध मछे हो न हों, फिर भो वह हमारे छिए १ नम्बर की नहीं है । किसे 
चीज़ों की आप पहुला या दूसरा नम्बर देते है इससे निश्चय ही बड़ा अन्तर आ जाता 
है । जीवन और राजनीति में सत्य को आप पहला स्थान देते हैं या दूसरा 
इससे तो दुनिया भर का अत्तर आ सकता हैं । 


उस दिन में भारत की वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में भाषण दे रहा था, और 
स्वभावतया मेने कुछ साधारण बाते कहीं, क्योंकि निविचत और खास बातों का 
कहना बड़ा कठिन होता है । जब हम कालेज के विद्यार्थी होते है, तो हम सभी 
मामऊों जौर समस्याओं और व॑देशिक नीति पर बहस करते हैं और अपनी राय 
जाज़ादी से और चुले तौर पर देते हैं, क्योंकि हम इन प्रश्नों को आमतौर पर 
इस तरह देखते हूँ मानो वह ओर प्रश्नों से अछग-अरूग हें। और प्रइनों से अछग 
करके किसी एक प्रइन पर राय देना काफ़ी सहज हैँ | लेकिन जब आपको जीवन 
के कार्यों को निवटाना होता है, तब आप को पता चलता है कि कोई श्रइन दूसरे 
प्रवनों से विल्कूछ जुदा नहीं हैँ । आप जहाँ किसी खास प्रदत पर 'हाँ' कहते हैं, 
वहाँ जब उसे आप दूसरे प्रश्नों के सम्बन्ध में देखते है तो वह “हाँ, 'नहीं' भी बन 
सकता है, या इनके बीच की कोई चीज हो सकता है । 


विदेशी नीति साधारणत: एक ऐसी वस्तु है, जो धीरें-घीरे विकसित 
होती हू । कुछ तैद्धान्तिक मान्यताओं के अतिरिक्त, जिन्हें कि आप निर्धारित करें, 
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यह एंक ऐसी वस्तु है, जो यंदि वॉस्तविक है, तो उसका सम्बन्ध वस्तुस्थिति से 
होगा, कोरे सिद्धान्त से नहीं। इसलिए आप निश्चित रूप से अपना साधारण दृष्टि- 
कोण या साधारण मार्ण निर्द्धारित नहीं कर सकते, बल्कि वह क्रमशः विकसित 
होता है। हम एक स्वतंत्र देश के रूप में अभी नए हूं, गद्यपि हमारा देश एक प्राचीन 
देश हूँ और हमे एक प्राचीन देश होने की सभी सुविधाएँ तथा असुविधाएं प्राप्त 
हैं। फिर भी, बेदेशिक नीति के वर्तमान प्रसंग में हमारा देश नया है, और इस्त- 
लिए हमारी वेदेशिक नीति क्रमशः विकसित हो रही है, और कोई कारण नहीं जात 
पड़ता कि हम सभी जगह क्यों दोड़ कर पहुँचे रहें, इस तरह कोई ऐसी बात क्‍यों 
कर दें जो कि इस कमिक विकास में बाघक हो। इस विषय में अपना साथा 
रण मत कि हम कहाँ जाता चाहते हैं और क्‍यों जाना चाहते हैं, हम प्रकट कर 
सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए, छेकिन किसी विशेष देश के प्रति अपनी 
नोति निश्चित रूप में बना छेना कदाचित्‌ हमें कठिनाई में डा़ सकता है । जैसा 
मेने कहा, हमारी साधारण नीति सभी देझ्ों से मंत्री स्थापित करने को प्रयत्न करने 
की रही है, छेकिन यह ऐसी वात है जिसे कोई भी कह सकता है । इस विचार 
से बहुत सहायता नहीं मिलती । यदि में कहूँ कि यह प्रायः राजनीति से बाहर की 
बात है तो ठीक होगा । यह एक शाबड्दिक वक्‍ृतव्य या नैतिक प्रेरणा हो सकती है । 
हु राजनैतिक प्रेरणा कहना कठिन है । फिर भी, राजनैतिक क्षेत्र में भी इसके पक्ष 
में कुछ कहा जा सकता है । हम कदाचित्‌ सभी देशों से सदा मैत्री नहीं रख सकते। 
दूसरी बात यह हो सकती हूँ कि कुछ से बड़ी मित्रता हो तथा औरों से विरोध रहे। 
किसी देश की साधारणतः यही विदेशी नीति होती है , अर्थात्‌ कुछ देक्षों के साथ 
घनिष्ठ मित्रता के सम्वन्ध। इसका परिणाम यह होता हूँ कि आप का दूसरों के प्रति वेर- 
भाव होता है । आप की कुछ देशों से गड़ी मित्रता हो सकती है, और यह असंभव 
सीबात है कि सभी देकझ्ोंसे आपकी एक सी मित्रता हो। स्वभावतः उनसे आपकी 
अधिक मित्रता होती है जिन के साथ आपके निकटतर सम्बन्ध हैं, लेकिन वह बडी 
मित्रता यदि सक्रिय हैँ तो अच्छी हूँ; अगर उसमें किसी दूसरे देद्ष के प्रति बैर की 
भलक है तो बात और हो जाती हूं, और बन्त में आप का बैर भाष दूसरे लोगों का वैर 
जागृत करता है, यहू रास्ता संघर्ष का है और इससे कुछ हल नहीं होता । सौभाग्य 
से भारत का किसी देश से पुराना व र नहीं। अतएवं हम किसी देश से बैरभाव का 
सिलसिला अब क्यों चलछायें ? बेशक, यदि स्थितियां हमें विवश करें तो हम कर ही 
क्या सकते हूँ ? लेकिन वेरभाव की इन पुष्ठमूमियों से हमें अपने को दूर ही 
रखना अच्छा हैँ । यह भी स्वाभाविक है कि हमारी कछ देशों से औरों की अपेक्षा 
अधिक मित्रता हो, क्योंकि रे इससे परस्पर छाम हो सकता हूँ। यह दूसरों 
बात है, फिर भी, और देझों से हमादी मित्रता जहाँ तक हो सके, ऐसी नहीं होनी 
चाहिए कि हमें अनिवार्य रूप से दूसरों से संघर्ष में ले आवे | अब, कछ लोग यह 


है! 


कक 
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कौ बचा कर चलने की नीति है, या सड़क के बीच से चलने की नीति है । जिस रूप 
में में इसकी कल्पना करता हूँ उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं । यह बीच सड़क से 
चलने को नीति नहों है । यह एक घनात्मक, रचनात्मक नीति है, जिसका एक निद्चिचत 
उद्देश्य हूँ, जो जानबूम कर और देझों से, जहाँ तक हो सभी देशों से, वैर बचाने 
का प्रयत्न करती हूँ । 


हम इसे कैसे हासिल कर सकते हूँ ? स्पष्ट है कि इसमें जोखिम है और खतरा 
हैं, और हर एक देश का पहला कतंव्य अपनी रक्षा करना हैं। अपनी रकज़्ा का अरब 
दुर्भाग्य से यह होता हूं कि सशस्त्र सेनाओं आदि पर निर्भर रहा जाय, इसलिए हम, 
आवश्यकता पड़ने पर अपना प्रतिरक्षा संबंधी यंत्र लड़ा करते है । ऐसा न करने का हम 
जोडिम नहीं उठा सकते, अगरच॑ महात्मा गांधी ने निस्संदेह यह जोखिम उठाया होता 
ओर में यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनका यह कार्य गलूत होता, 
वास्तव में यदि कोई देश इतना मजबूत है कि यह जोखिम उठा छे, तो यही नहीं कि 
बहू जीवित रहेगा, बल्कि वह एक महान्‌ देश बनेगा। छेकिन हम सब छोटे छोग 
हूँ और ऐसा जोखिम उठाने का साहस नहीं कर सकते, छेकित अपनी रक्षा करते 
हुए, हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें हम किसी दूसरे को बंरी 
न यना छे, और यह भी न मालूम पड़े कि हम किसी देश की 
स्वतंत्रता पर आक्रमण करना चाहते हैं। यह महत्व की बात- है । 
साथ ही हमें कोई एसी वात लिखना या कहना न चाहिए जिससे कि राष्ट्रों 
के बोच के सम्बन्ध और बिगड़ें। दूसरे देशों के, उनकी नौतियों के और कमी- 
कभी उतके राजनीतिज़ों के विरूद्ध कहने या करने की प्रेरणा बड़ी श्रवक होतो है। 
क्योंकि दूसरे छोग कभी-कभी बड़े नागवार हो जाते हैं, वह कभी-करमी बड़े अग्रसर हों 
जाते हूँ । अगर व॑ अग्रसर होते है तो हमें उनकी अग्नसरता से अपनी रक्षा करनी 
पड़ती है । अगर भविष्य में आक्रमण की आशंका हो-तो उससे भी अपने को जचाने 
का उपाय करना पड़ता हूँ | बह तो में सम सकता हूँ, लेकिन इसमें और मकाल की 
छात्रों पर खड़े होकर हमेश्चा बुलंद आवाज में इस या उस देश पर आक्रमण करने में 
स्पष्ट अन्तर हँ- चाहे वह देश आछोचना या आक्रमण के योग्य ही क्यों न हो । पर इस 
प्रकार चौखने-चिल्लाने से---कुछ मदद नहीं मिलती, इससे बात बिगड़ती ही है, क्योंकि 
इससे भय को वह मनोवृत्ति, जिसकी कि मेंने चर्चा की, भयानक रूप में बढ़ जाती है। 
जब दोनों ओर से चोख्नना-चिल्लाना चलता रहता है, तो तक और विचार 
जाते रहते है, क्योंकि लोगों के आवेश जागृत हो जाते है और बअन्त में उन्हें युद्ध में 
पड़ना होता हूँ । । 


युद्ध छिड़ जाने पर उसका सामना करना पड़ता हैँ । कुछ हृदतक उसका 
पहले से उपाय होना चाहिए, और अगर युद्ध छिड़ता है तो उप्के सभी परिणामों को 
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स्वीकार करना पड़ता हैं। जैसा मेंनें कुछ समय पहले कहा था में मानता हूँ कि 
इस संसार के अधिकतर लोग युद्ध नहीं चाहते । तब हमारी नोति का मुख्य ध्येय 
युद्ध से बचना या युद्ध कों रोकना होता चाहिए । युद्ध को रोकने में अपनी रक्षा क! 
उपाय करना पड़ता हूँ, यह बात तो ठीक हैँ, छेकिन इसके अन्तर्गत चुनौतियाँ, 
जवाबी--चुनौतियाँ, आपस का बुरा भछा कहना, घमकियाँ आदि नहीं जानी चाहिए । 
निएचय हो इस तरह से यद्ध नहीं रोका जा सकता, बल्कि इस से वह और निकट 
आवबेगा, क्योंकि इससे दूसरों सरकारें डरेंगी, ओर दूसरी सरकारें भी इसी तरह 
की चुनौतियाँ देंगी, तव आप डरेंगे, और हर एक ब्यकित एक भय के वातावरण 
में रहेगा, और भय के इस वातावरण में कछ भी हो सकता हैं । 


अब, क्‍या कोई देश, वया भारत, इस तरह के परस्पर दोषारोपण को रोकने 

में सफल हो सकता हें? क्‍या हम इस बात में सफल हो सकते हेँ- जेसा कि हम 
चाहते हूँ- कि प्रत्येक प्रश्न पर उसके गणों के अनुसार विचार हो ? आज अन्त- 
रॉष्ट्रीय प्रश्नों पर इस दुष्टि से विचार होता है कि भविष्य में आनेवाल़े किसी संघर्ष 
में उनका क्या प्रमाव पड़ेगा; परिगाम यह होता है कि हम दोनों ओर के दर््कों को 
विषय के गुणों को भुछाते हुए पाते हैँ, पर भारत जिसका विचार करने का दुष्टि- 
कोण अन्य देशों से कुछ भिन्‍न है । हर प्रकार से एक असुविधा का हेतु समझा जाता हैं; 
दुर्भाग्य से अतुविधा का कारण ही नहीं समझा जाता वल्कि हर एक वर्ग यह संदेह करता 
है कि वह विरोधी दल से मिला हुआ है । छेकिन में समभता हूँ कि दूसरे देशों द्वारा 
जब कुछ ऐसा अनुमव किया जा रहा हूँ कि हम वही कहते हूँ जो हमारा आशय है। 
यह कोई गहरा दाँव-पेच या पड़यंत्र नहीं हूँ और हम चाहते हैं कि प्रइनों पर उनके 
गुणों के अनुसार विचार हो, और गुणों के अन्तर्गत निएचय ही ऐसे प्रइनों से संबं- 
घित और सभी बातें भी जा जाती हें । हाल के दो या तीन मामलों पर-कोरिया, 
पैलेस्टीन और जणुश्क्ति पर-हमारा रुख ले लीनिए । यह अणुदाक्ति का मामछा संयृक्‍त- 
राष्ट्रों की साघारण समा में, पेरिस में, पिछले अधिवेशन में आया था, और इस पर 
बड़ी बहस हुई थी कि क्या करना चाहिए | इस विषय पर विचार करनेवाली समिति 
का भारत एक सदस्य बनाया गया, जौर हमार प्रतिष्ठित प्रतिनिधि जो कि इस समिति 
में थे, जो इस कार्य के लिए आद्क्ष रूप में उपयुक्त हैँ और जब कि दुसरे उत्तेजित 
होते हैं कमी उत्तेजित नहीं होते और प्रइन पर शज्ञांति और निरपेक्षता से विचार 
करते हैं- समिति के वातावरण को बदल देने में असमर्थ रहे। कोई बड़ा परिणाम 
निकका हो या नहीं, यह दूसरी बात है, छेकिन परिणाम प्राप्त करने का मार्ग हमने 
दिखाया था। क॒छ देश हैँ, जो चाहे कुछ हो जाय, अपने आसन से हटने से इनकार 
करते हँ। अब, मे यह नहीं कहता कि हम इतने दृढ़ हे कि कोई चीज हमें अपने 
अआसन से डिगाती ही नहीं | ऐसा कदापि नहीं हूँ । फिर भी हमारी कोशिश यह्‌ 
रहती है कि हम अपने पैरों के वऊ खड़े रहें, नाचें-कुदें या गिरे नहीं । ः 


जमाना ज 
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कैया में कहे कि में एक क्षण के लिए भी शेष दुनिया को सलाह देने या उप्तकी 
आलोचना करने का, भारत के पक्ष में किसी ऊंचे पद का, दावा नहीं करता ? 
में समभता हूं कि हमारी कोशिश केवल यह है कि इन समस्याओं पर हम उत्तेजित 
न हों; कम से कम, कोई कारण नहीं कि हम इसकी कोशिश नकरें। इससे नतीजा 
यह निकलता है कि जिन्हें गक्ति-दल कहते है, उनकी पंक्ति में हमें शरीक नहीं होना 
चाहिए। बिना ऐसा किए हुए हम कहीं अधिक उपयोगी पस्िद्ध हो सकते हैं । 
इस वात की भी किचित संभावना हैँ कि किसी और के ऊपर कुछ संकट 
की अवस्था में हमारे शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण प्रयत्त स्थिति में अंतर छा सकें, 
संकट का निवारण कर सके। अगर ऐसा हूँ तो यह प्रयत्न करने योग्य हैं। जब ये 
कहते हैँ कि हमें किसी शक्ति-दल से न मिल जाना चाहिए, तो स्पष्टतया इसकी यह 
मानी नहीं है कि हमें औरों की अपेक्षा कुछ देशों से निकटतर संबंध न रखना 
चाहिए। यह विल्कूल और ही बातों पर निर्भर करता हैँ, जो मुख्यतया आ्िक, राज- 
नैतिक, कृषि संबंधी हैँ, तथा अन्य बहुत सी बातें हैँ। इस समय, आप देखेंगे कि वास्तव 
में पदिचमी दुनिया के कुछ देशों से हमारे अपेक्षाकृत कहीं निकट के संबंध है। कुछ 
तो इतिहास के कारण, कुछ अन्य कारणों से, आजकल के विविध कारणों से ऐसा है। 
ये निकट संबंध निश्चय ही बढ़ंगे और हम उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, लेकिन 
हम अपने को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते हैं, जहाँ कि राजनैतिक दृष्टि से यह 
कहा जा सके कि हम किसी खास दल से मिल गए हैं और अपने विदेशी कार्यों के विषय 
में उस के साथ बंध गए हैं। भारत स्वयं इतना बड़ा देंश है कि वह किसी के पीछे 
क्यों बैठेगा, दूसरा देश चाहे जितना वड़ा हो | भारत एक ऐसा देश होने जा रहा है, और 
निदचय ही होगा कि संसार के मामलों में उसकी गिनती होगी। एऐंसा फौजी अर्थ में नहीं, 
बल्कि और दूसरे अर्थों में, जो कि अन्त में अधिक महत्व के और अधिक कारगर होते 
हैं। हमारी-अर्थात्‌ यहाँ की आज की सरकार की--किसी एक दिल्षा में बहुत दूर 
तक जाने की कोश्चिश हमारे ही देश में कठिनाइयां उत्पन्न करेगी। इस पर आपत्ति 
की जायगी और हम अपने ही देश में एक संघर्ष उत्पन्न करेंगे, जो न हमारे 
लिए न किसी और देझ्ष के लिए ही सहायक होगा। शविति-गुटों से अछग रहते हुए 
हम कहीं अच्छी स्थिति में हैं कि ठीक अवसर आने पर हम शांति के पक्ष में अपना जोर 
डाक सके, और इस बीच में, आथिक तथा अन्य क्षेत्रों में, हमारे संबंध उन देशों ते 
जिनसे कि हम अपने संबंध विकसित कर सकते हैं, ज्यादा निकट के हो सकते हैं। 
इसलिए अलग-अलग या शेष दुनिया से कट कर रहने का पभ्रदन नहीं है। हम 
अछग-अलग होकर रहना नहीं चाह॒ते। हुम निकटतम संपर्क चाहते हैँ, क्योंकि शुरू 
से ही हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि संसार आपस में निकटतर आ रहा है और 
अन्त में उत्त आदर्श की सिद्धि होगी, जिसे कि अब 'एक संसार का आदर्श कहा जाता 
है | लेकिन, हमें विंद्वास है कि मारत इस क्रम में एक स्वतंत्र स्थिति ग्रहण करके और 
अपनी इच्छानुसार कार्य करते हुए, जब कभी संकट आवे, अधिक सहायता दें 
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सकता है, बजाय इसके कि वह दूसरों में अपने को विछ्नीन करके कड़े बंबनों में “7-4 


८4 


| व 
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अपनी नीति के संबंध में यह हमारा साधारण दृष्टिकोण है, और हम अनुभव 
करते हैं कि आज की दुनिया को देखते हुए, हम युद्ध की बड़ी चर्चा सुनते हैँ। जबतक 
कोई बड़े ही दुर्भाग्य की बात नहीं होती, जैसे कि कोई भीषण दुर्घटता या इसी 
तरह की कोई बात, तब तक में नहीं समझता कि युद्ध होते जा रहा है, कम से 
कम अगले कुछ वर्षों में बुद्ध की सम्मावना नहीं हैं। किर भी कोई 
इस बात की जिम्मेदारी नहीं छे सकता कि एक लंबे समय तक श्ञांति 
बनी ही रहेगी। अगर अगले कुछ वर्षों तक युद्ध होने नहीं जा रहा 
है--और अगर में कह॒ सकता हूँ कि युद्ध न होगा, तो मुल्य कारण यह होगा कि देश 
युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। कहने का तात्पयय यह कि जअगर्चे राजनंतिक दृष्टि से, 
पिछले वर्ष यह कहा जा सकता या कि हम युद्ध के निकट हूं, क्योंकि आवेग जगे थे, और 
बहुत परी ऐपी बातें हुई थीं, जिनसे राष्ट्रों में लड़ाई छिड़ जाती हैँ, फिर भी लड़ाई 
नहीं हुईें। इसका कारण यह है कि फौजी दृष्टि से, या और प्रकार से, देंश युद्ध के 
लिए तैयार न थे। युद्ध तभी होता है जब कि दो हेतु एक साथ उपस्थित होते हैँ। 
एक तो युद्ध के लिए राजनैतिक प्रेरणा और दूसरे युद्ध की तैयारियाँ । अब इन में 
एक यदि नहीं है, तो युद्ध का होना संभावित नहीं। अच्छा तो, इनमें एक कारण 
मौजूद नहीं है और वह कारण युद्ध की तैयारी की कमी | परिणाम यह हुआ कि 
बह महान संकट, जिसके बीच से पिछली ग्रीष्म और दारत्‌ ऋतुओं में यूरोप 
ज्यॉ-त्यों गुजरा, टू गया। जाप एक महान संकट की दक्शा में निरंतर नहीं रह 
सकते। या तो वहू फूट कर युद्ध के रूप में प्रकट होता है, या वह क्रमशः दब जाता है । 
इसलिए अगर एक राजनैतिक संकट उपस्थित होता हैं, और अगर कूछ कारणों से 
वह फूट कर युद्ध का रूप नहीं लेता है, तो वह निदचय ही दव जायगा, जैसा कि व्यव- 
हार में हुआ है | लेकिन, हर हालत में, इसके यह अर्थ नहीं हैं कि खतरा है ही नहीं। 
हाँ, आप यह कह सकते हूँ कि आपको कुछ वर्ष के लिए श्षांति प्राप्त हुई 
है, और आप जानते हैं कि हमारे इस उद्धत संसार में कुछ वर्षों की शांति 
भी गतीमत हैं। शांति का स्वल्प काल भी आपको निद्िचत रूप से यह अवसर देता 
हैँ कि आप अधिक स्थायी शांति के लिए उद्योगशील हों। में दुढ़ता से यह अनुभव करता 
हूँ कि निइचय ही इसकी संभावना है कि इस अवसर का संसार के देझ्ञों द्वारा उपयोग 
हो और शांति मजबूती से स्थापित हो । 


लेकिन आज हुआ क्या है? हम पाते हें कि युद्ध की परिभाषा में विचार 
करने की एक भयावह ्‌ प्रवृत्ति विकत्तित हुई है। निगचय के साथ कुछ कह सकना जरा 
कठिन है, फिर भी युद्ध की संभावना इतनी बरी है और उसके परिणाम इतने भीषण 


बट 


होंगे कि, युद्ध का नतीजा जो भी हो, में चाहूँगा कि हर एक मनुष्य को युद्ध को 
बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रथत्त करना चाहिए । हम कहीं मी युद्ध नहीं चाहत। 
हम कम से कम १० या १५ वर्षों के लिए शांति चाहते हैँ, जिसमें कि हम अपने साधनों 
का विकास कर सकें। अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, तो शेष दुनिया का क्‍या 
हाल होगा? युद्ध के अनन्तर आप करोड़ों आदमियों को भूखों मरते पायेंगे । 


इसलिए, अंगर हम तत्परता से युद्ध रोकने के लिए उद्योग करें, और इस घटना से लाभ 
उठाएँ कि पिछली शरत्‌ ऋतु में जो गंभीर संकट उपस्थित हुआ था, और जो" अब 
दब गया है और आगे और दव सकता है, तो में समझता हूँ कि हम ज्ञांति की संभावना 
को भली प्रकार बढ़ा सकते हैं । जहाँ तक हमारा संबंध हैं हमें ऐसा करने की कोशिश 
करनी चाहिए । दूसरे संघर्ष हें--चाहे वे बलिन में हों, चाहे यूरोप में, चाहे दूसरी 
जगहों में। इनके अतिरिक्त, दुनिया में दो और प्रश्न हें, जिन्हें संतोषजनक रीति से 
हल न किया गया तो वह बड़े पैमाने पर धंघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं | इन में 
से एक तो वह है जिसकी मिसाल इंडोनीशिया है, यानी एक देश द्वारा दूसरे देश पर 
आधिपत्य । जब तक यह आधिपत्य जारी रहता है,-चाहे वह एशिया में हो, चाहे 
अफ्रीका में--- तब तक वहाँ शांति नहीं हो सकती है । छोगों के मन में भी निरं- 
तर संघर्ष, और एक दूसरे के प्रति निरंतर संदेह बना रहेगा और यूरोप के प्रति 
एशिया के मन में बरावर अविश्वास बना रहेगा और इस लिए एशिया और यूरोप के 
बीच जो मैत्री का संबंध होना चाहिए, वह सहज में न स्वापित हो सकेगा । जतएवं यह 
आवश्यक हैं कि औपनिवेशिक आधिपत्य के इन क्षेत्रों को मुक्त किया जाय, और वे 
स्वतंत्र देशों के रूप में कार्य कर सके । 


दूसरी महत्वपूर्ण बात हैं जातिगत समानता की | यह भी संसार के कुछ भागों में, 
जैसा आप जानते हैं, सामने आ गई है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों 
के प्रदन को छे लीजिए। यह एक ऐसा विषय है जिससे कि सवका संबंध है । यह भार- 
तीयों या दक्षिण अफीकावालों का ही प्रइन नहीं है, बल्कि यह संसार के लिए एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह भी संसार की एक दश्शा का प्रतीक है। अगर 
पह संसार में बना रहता हैं तो संघर्ष, बड़े पैमाने पर संघर्ष जनिवाय॑ है, क्‍योंकि 
यह बड़ी संब्या में दुनियाँ के छोगों के आत्म सम्मान के प्रति एक निरंतर चुनौती 
है, और वह इसे सहन न करेंगे । इसलिए यह विषय संयुक्त राष्ट्र के सामने हैँ और में 
आग! करता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र इसे हछ करने में सहायक होंगे। छेकिन इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं हो सकता कि अगर ऐसी नीति संयुक्‍त राष्ट्र से बिलकुल अछूग 
चलती है, तो यह संघर्ष उत्पन्न करेगी । और यह संघर्ष दक्षिण अफ्रीका के या दूसरी 
जगह के विशिष्ट क्षेत्रों तक न सीमित रहेगा; इसका असर विशाल महाद्रीपों के छोगों 
पर भी होगा। 
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तीसरे विषय के संबंध में, अर्थात्‌ आथिक नीति के बुनियादी विषय के संबंध में, 
में विवेचन नहों करूगा--य्रह बहुत बड़ा विषय है। में कंवल इसके बारे में यह कहना 
चाहूँगा कि जहाँ तक में देखता हूँ दुनिया में आगे बढ़ते का आज एक मात्र ढंग यह 
है कि हर एक देश को अनुभव करना चाहिए कि दूसरे देश की आधिक नीति में 
उतस्का हस्तक्षेप उचित नहीं । अन्त में वे नीतियाँ सफल होंगी जो अपने को हित- 
कर सिद्ध करेंगी, जो ऐसा नहीं करतों वह सफल न होंगी | दूसरे देशों की नीतियों में 
हमलावर तरीक से हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से झगड़े पैदा करती है। 
हमें यह अनुभव करना चाहिए कि आज संसार में विभिन्न प्रकार की आधथिक नौतियाँ 
चल रही हैँ, और उनमें उत देशों के छोगों का विश्वास है। तो फिर एक ही बात करने 
को रह जाती है, वह यह कि उन्हें अपने-अपने भाग्य का निश्चय करने के लिए छोड़ 
दिया जाय। हो सकता है कि इनमें से एक, एक नीति को समर्थन करता है, दूसरा 
दूसरी नीति को । यह भी हो सकता है कि तीसरा एक मध्यमार्ग का अनुसरण करता है। 
जो कुछ होना है, भविष्य दिलाएगा। जो भी हो, तात्पयं यह है कि हमें इस आघार 
पर चलना चाहिए कि प्रत्येक देश अपने भीतरी मामलों में जैसा वह चाहता है 
करने के लिए स्वतंत्र रहे | बलपूर्वक आर्थिक नीति को बदलने का या किसी आंतरिक 
नीति को बदलने का, कोई भी प्रयत्न, या उस पर दबाव का नतीजा जवाबी 
दबाव के रूप में सामने आवेगा और उससे निरंतर संघर्ष होगा। 


भाषण समाप्त करने से पूर्व क्या में एक वात और कहूँ? हम' एक संसार' के 
पक्ष में प्रयत्व कर रहें हैं और यातायात के साधनों और दूसरी चीजों के फलस्वरूप 
हम एक दूसरे के निकटतर जआा रहे हैं। हम एक दूसरे के विषय में पहले की अपेक्षा 
कहीं अधिक जानते हैं। फिर भी मेरी घारणा है कि हमारा एक दूसरे के विषय में 
ज्ञान अदभुत रूप से छिछला है, और हम अपनी बड़ी या छोटी छीकों में पड़े हुए यह कल्पना 
करते हुए जान पड़ते हँ-- हर एक देश ऐसी कल्पना करता हुआ जान पड़ता है- कि 
हम कमोबेश संसार के केंद्र हैँ, और जो कुछ मी हमारे अतिरिक्त है वह किनारे की चीज 
है, बौर यह कि हमारा रहते का ढंग ही ठीक ढंग है और दूसरों के रहने का ढंग या 
तो बुरा ढंग हैँ, या पागछपन का ढंग है या किसी प्रकार पिछड़ा हुआ ढेंग है । 
में समझता हूं कि यह आदमियों की एक बाम कमजोरी है कि वे खयाल करें कि वे ह्ठी 
सही रास्ते पर हूँ जौर दूसरे गलती पर हैं। गलत या सही होने की बात बअछूग 
रक्‍खी जाम, तो यह हो सकता हैँ कि दोनों सही हों या दोनों गलती पर हों; 
हुए हालत में, जहाँ तक लोगों के रहने के ढंग का संबंध है, न केवछ यूरोप, अमरीका, 
एक्षिया और अफ्रीका के बीच अन्तर हो सकते हैँ, बल्कि एक ही महाद्वीप के भीतर भी 
अन्तर हो सकते हूँ। यूरोप और जमरीका की, चूंकि वह आधिपत्य रखने वाले देश 
हे और उतकी एक प्रवल संस्क्ति रही है, बहू प्रवत्ति रही है कि रहुन-सहन के ढंग जो 
उनसे भिन्न हैं, वे उतकी दृष्टि में लाजिमी तौर पर घटिया हैं । वे घटिया हैँ या नहीं में 


४४% 





२१८७ 


नहीं जानता, अगर बे घटिया हैं तो संभवतः वहीं के लोग उन्हें बदल देंगे। लेकिन 
एक देश का दूसरे को इस प्रकार देखने का ढंग बहुत त्रुटिपूर्ण है, और बहुत बढ्धि- 
मानी नहीं प्रदर्शित करता, क्योंकि यह संसार एक बहुरंगी स्वल है। भारत में भी, 
हमारी सारी संस्कृति इस बात की साक्षी हैं कि हम मनुष्य मात्र की विविधता को 
समभते हैँ, लेकिन विविधता और विभिन्नता के होते हुए भी एकता 
पर जोर देते हें। संसार एक बहुत विविधतापूर्ण स्थछ है, और 
व्यक्तिगत रूप से में कोई वजह नहीं देखता कि हम उस पर एक 
तरह की पाबंदी लगाएं। और फिर भी लोगों के विचारों की यह प्रवृत्ति 
है, कि उस पर पाबंदी छादें और एक ही विश्ञेष नमूने पर उसे ढालें | हों सकता है कि 
भारत का दृष्टिकोण अपने सारे जीवन-दर्शन के कारण हो | अपने सीमित दृष्टिकोण 
और त्रुटियों के कारण हम जो भी करें, हमारा एक विशेष दर्शन रहा है, जो कि 'स्वयं 
जीवित रहो और दूसरों को जीने दो', इस प्रकार का जीवन-दर्शन है । हममें दूसरे लोगों 
के दृष्टिकोण या विचारों को बदलने की कोई खास इच्छा नहीं है । हम हर एक से बहस 
करने और उसे समझाने के लिए तैयार हैँ, पर मानना न मानना दूसरे के हाथ है, 
और अगर वह अपने रास्ते जाना चाहता है, तो भी हम प्रसन्न हैं। अगर वह हमारे मार्ग 
में हस्तक्षेप करता है तो हमें बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती । जान-पढ़ता है दूसरे दर्शन 
यह चाहते हैं कि आदमी उन्हीं के ढंग पर विचार और काम करने के लिए मजबूर हो, और 
इससे संघर्ष होता है; इसके अतिरिक्त यह वात भी है कि कदाचित्‌ मनोवैज्ञानिक 
* दृष्टि से वह एक ठीक ढंग भी नहीं है। 


इसलिए अगर हम समझ लेते हे कि यह संसार विविधता का एक क्षेत्र है, और इसमें 
रहने, काम करने, विचार करने के जुदा-जुदा ढंग हूँ , तो हमें दुनिया की बुराई को दूर 
करने की कोशिश करनी तो चाहिए, पर संसार की विविधता को बने रहने देना चाहिए। 
इसमें एकता छानेवाली काफी प्रवल शक्तियाँ काम कर रही हैं और संभावना हूँ कि 
यह एकता उत्पन्न हो और विविधता कदाचित कम हो | यह दुर्भाग्य की बात होगी 
अगर यह विविधता किसी दिन बिल्कुल उठ जाय और हम सब एक तरह के ढांचे में 
ढाल दिए जायें; इसकी कल्पना ही भयानक है। अगर ऐसा होता है, तो जो छोग 
तब जीवित होंगे वे अपने समय की समस्यातओं का सामना करेंगे। हममें से अधिकतर 
उस समय जीवित न होंगे। में अनुमान करता हूँ कि यदि हम इस रूप में देखें, तो देश 
आपस में एक दूसरे को कहीं अधिक समझने लगेंगे । 


विदेशों से आए हुए अपने कुछ मित्रों को यहाँ आकर भले उपदेश देते हुए 
देखकर हमें आश्चर्य होता है, और हम यह जानते हुए कि जो उपदेश हमें दिए जा रहे 
हैं वे छाजिमी तौर पर बहुत बुद्धिमानी के नहीं हें, हम उन्हें घैयें से सुन छेते हेँ; और 
उपदेश देंने का तरीका भी शायद बहुत बुद्धिमानी का नहीं होता; न उससे विचार 
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की किसी गहराई का पता चछता है, क्योंकि अपनी सब कमजोरियों के बावजूद हम 
एक बहुत प्राचीन लोग हैं, और हम कई हजार साछ के मानवी अनुभव से गुजरे हैं; 
हमने बहुत बुद्धिमत्ता भी देखी है और बहुत मूर्खता मी और हमारे चारों ओर उस 
बुद्धितत्ता और उस मूखंता दोनो ही के चिन्ह दिखाई देते हैं। हमें बहुत कुछ सीखना है, 
और बहुत कुछ हम सीखेंगे; और झायद बहुत कुछ सीखी हुई बातें हमें भुलानी भी 
हैं। छेकिन आदचर्य की बात कि छोग बिना यह समझे हुए कि हम क्‍या हैं, हमें सुधारने 
का प्रयत्न करते हैं । हमें इस पर विज्ेष आपत्ति नहीं है, छेकिन इससे अधकि सहायता 
नहीं मिलती । अब, यही बात हम पर भी लागू होती है, क्योंकि हम भी दूसरों को सुधारने 
की बात सोचते रहते हैं। में चाहूँगा कि हम सभी दूसरों को सुधारने के विचार को छोड़ 
दें और उसके बदले में अपने को सुधारें। घन्यवाद | 


भारत ओर राष्ट्रमंडल 
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एक देवी ओर ऐतिहासिक निर्णय 


इस निर्णय को संविधान सभा के सामने उसकी स्वीक्ति प्राप्त करने के लिए रखना होगा । 
इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी विचार करंगी, जो इन अनेक वर्षों से 
भारतीय स्वतंत्रता की मशालवाहक रही है । इन महान और प्रतिनिधि संग-ठनों का 
कार्य होगा कि जो कुछ मेंने और औरों ने लंदन में पिछले महीने में किया, उस पर 
अंतिम निर्णय दें | 


आपने उस घोषणा को पढ़ ही लिया है, जिसमें लंदन की बैठक में किए गए 
निर्णय समाविष्ट हूँ। मेरे वापस आने के बाद मुझ पर जो प्रभाव पड़ा है, वह यह है कि 
हमार यहाँ के बहुसंख्यक लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया हैँ, यद्यपि कूछ छोग 
ऐसे भी हे जिन्होंने बड़ी कड़ी भाषा में जो कुछ मेने किया, उसकी आलोचना की ््‌ 
पहां तक कि इसे “एक महान भूल और “भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावना पर अत्या- 
चार कहा हूँ। भारत की सेवा की काफी लंबी अवधि में मुकपर भूल और गलती 
करने के अक्सर आरोप हुए हैँ, लेकिन अब तक मुझ पर यह इलजाम नहीं लगा हैं 
कि मेंने कोई काम ऐसा किया है जो कि भारत और उसके लोगों के आत्म सम्मान 
और प्रतिष्ठा के विडद्ध रहा हो । इसलिए यह एक गंभीर बात है, अगर थोड़े 
से लोग भी, जिनकी सम्मति का में आदर करता हैं, ऐसा समझते हूँ कि 
मेने अत्याचार किया। 

में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने मन में तनिक भी संदंह नहीं है 
कि जो भी प्रतिज्ञायें मैंने अपने करोड़ों देश-वासियों के साथ भारत की स्वतंत्रता के संबंध 
में पिछले बीस या अधिक वर्षों में की हैं उन पर में शब्दश: और भाव में दृढ़ रहा 
हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की प्रतिष्ठा या हित को हानि पहुंचाना तो दूर रहा, 
जो कार्य मेंने लंदन में किया उसने उस प्रतिष्ठा को ज्वलंत और दीप्तिमान्‌ बनाए रक्‍ला 
और संसार में उसके पद को बढ़ाया है। 

यद्यपि आलोचक थोड़े ही हें, फिर भी में उन्हीं को संबोधित करूंगा, न 
कि उन बहुसंख्यक छोगों को जो अपना समर्थन प्रकट कर चुके हें । में केवल यही 








नई द्विल्ली से १० मई, १९४९ को प्रसारित एक वार्ता। 
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कल्पना कर सकता हूँ कि आछोचक किसी मम में पड़े हैं या उन को यह सन्देह है 
कि गोपनीय रूप से कोई और बात हुई है, जो प्रकाश में नहीं आई है। में यह कहता 
चाहता हूँ कि गोपनीय रूप में कोई भी बात नहीं हुई हैं और अपनी पूर्ण सत्ता या 
अपनी आन्तरिक या विदेशी नीति को राजनीतिक जाथिक या सैनिक क्षेत्र में सीमित 
करने वाली किसी बात पर किसी प्रकार से हम बचनबद्ध नहीं हैं। अपनी विदेशी नीति 
के संबंध में मेने बकसर यह घोषणा की हैँ कि वह सभी देशों के साथ ज्ञांति भर 
मैत्री पूर्ण व्यवहार की है और किसी भी शक्ति गुट में सम्मिलित न होने को 
हैं। हमारी नीति की आधारशिला अब भी यही है। हम दलित राष्ट्रों की 
स्वतंत्रता और जातिगत भेदभाव का अन्त करने के पक्ष में हैं। मुझ्के विश्वास है कि 
पूर्ण सत्ताधारी भारतीय गणतंत्र, कामनवेल्थ के अन्य देशों से स्वतंत्रतापूर्वक संपर्क 
रखता हुआ , इस नीति के अनुसरण में प्री तरह मुक्त होगा, शायद पहले से 
अधिक मात्रा में और अधिक प्रभाव रखते हुए। 


बहुत समय हुए हमने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की प्रतिज्ञा की थी। हमने उसे 
प्राप्त कर लिया हैं। क्या एक राष्ट्र अपनी स्वतत्रता दूसरे देश से मँत्री करके खो 
देता है ? मैत्रियाँ साधारणतः दो पक्षों को आपस में प्रतिज्ञादद्ध करती हूँ। कामनवेल्थ 
क॑ सत्ताधारी राष्ट्रों के स्वतंत्र साहचर्य के अन्तर्गत ऐसी कोई श्रतिज्ञाबद्धता नहीं हैं। 
इसकी शक्ति ही इसके छचीलेपन में और इसकी पूरी स्वतंत्रता में है। यह अच्छी 
तरह माछूम है कि किसी भी सदस्य राष्ट्र को लिये यदि वह चाहे तो उससे अलग 
हो जाने का मार्ग खुला है। 


यह याद रखना चाहिये कि कामनवेल्थ किसी अर्थ में एक अतिराज्य या ऊपर 
सें छादा गया राज्य नहीं है । हमने राजा को इस स्वतंत्र सहयोग का एक प्रतीक 
हूप प्रमुख स्वीकार किया है। लेकिन कामनवेल्थ में राजा के पद के साथ उम्का 
कोई कृत्य नहीं है, जहाँ तक भारतीय विधान का संबंध हैं, उसमें राजा के लिये 
कोई स्थान नहीं है, और उनके प्रति हमारी कोई राजनिष्ठा न होगी । 

स्वमावतः मेंने भारत के हित का ध्यात किया है, क्‍यों कि यह मेरा पहला कतेंव्य 
है। मेने इस कतंव्य की कल्पना सदा संसार के हित के विस्तृत अ्रसंग में की है। 
यही पाठ है जो कि हमारे आचार्य ने हमें सिखाया हैं, ओर उन्होंने हमें यह भी 
बताया है कि भारत की स्वतंत्रता और सम्मान पर सदा दृढ़ रहते हुए हमें शांति 
और दूसरों से मैत्री का मार्ग ग्रहण करना चाहिये। आज संसार संघर्षों से भरा 
हुआ है, और क्षितिज में विपत्ति का धमिल आभास हो रहा हैँ । मनुष्यों के हृदयों 
में व्याप्त घृणा, भय जर संदेह से उनकी निगाहों पर बादल छाए हें। इसलिये 
इस खिंचाव को कम करने के लिये जो भी पग आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका 
स्वागत होना चाहिये। में समझता हूँ कि भविष्य के सिये यह शुभ सूचक हे कि 
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जो दोनों ही देशों के लिये सम्मानपूर्ण हो। संसार में इतनी विच्छेदकारक शक्तियाँ 
यों ही हैं, ऐसी सू रत में हमें अपना भार और अधिक विच्छेद उत्पन्न करने के पक्ष में 
डालना उचित न होगा, साथ ही किसी भी अवसर का, जो पुराने घावों के भरने में 
और सहयोग के लक्ष्य को अग्रसर करने में सहायक होता है, स्वागत होना चाहिये। 


में जानता हूँ कि राष्ट्रमंडल (कामनवेल्थ) के कुछ भागों में बहुत-प्ती एंसी बातें 
हो रही हूँ जो हमारे लिये अप्रिय है, और जिसके विरुद्ध हम अब तक लड़े हैं। 
यह ऐंसा प्रश्न है जिसे कि हम पूर्ण सत्ताघारी राज्य की भाँति निबटावेंगे। जिन 
चीजों को अलग-अलग रखना चाहिये, उन्हें हम एक में न मिलावें | ' 


अतीत काल में भारत का यह विशज्ञेष सौभाग्य रहा है कि वह अनेक संस्कृतियों 
के आपस का मिलनक्षेत्र बना । हो सकता है वर्तमान और भविष्य में यह उसका 
विशेष सौभाग्य हो कि वह युद्धप्रवृत्त दलों के बीच का पुल बनें और आज और 
भविष्य के लिये सब से आवश्यक चीज --संसार की शांति--की स्थापना में सहायक 
हो। इसी आशा से कि भारत ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से ज्ञांति और स्वतंत्रता को 
प्रोत्साहित करने वाली नीति अनुसरण करेगा और दुनिया की कड़वी नफरतों और 
ल्िचावों को कम कर सकेगा, मेंने खशी से लंदन के समझौते को स्वीकार 
किया। छूंदन में प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय हुए, उनका मेने इस 
विश्वास में समर्थन किया कि वह हमारे देश और संसार के छिये हीक निर्णय हैं । 
में आशा करता हूँ कि भारत के लोग भी इसी प्रकाश में उन्हें देखेंगे और उसे भारत 
की भ्रतिष्ठा और संस्कृति के अनुकूल ढंग से, और अपने भविष्य में पूरा विश्वास 
रखते हुए उन्हें स्वीकार करेंगे । संसार के इतिहास के इस संकट काल में, व्यर्थ के 
विवाद में हमारी अपनी शक्ति का व्यय करना उचित नहीं, बल्कि अच्छा हो कि 
हम आज के आवश्यक कार्यों पर अपना घ्यान केंद्रित करें, जिससे कि भारत बड़ा 
और शक्तिशाली बने, और ऐसी स्थिति में हो कि एशिया और संसार के कायों' 
में कल्याणकारी भाग छे सके | 
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यह नंए प्रकांर कां साहचय 

निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करने का मर्झे सम्मान प्राप्त हैः-- 

“निदचय हुआ कि यह संसद, इस प्रस्ताव से, भारत के प्रधान मंत्री द्वारा स्वीकृत, 
भारत के कामनवेलथ अवू नेशन्स के सदस्य बनते रहने की घोषणा को, जिस रूप 
में वह कामनवेल्‍थ के प्रधान मंत्रियों की, लंदन में होने वाली कान्ऊस के अन्त में 
२७ अप्रैल, १९४९ फ्ो प्रकाशित शासकीय विज्ञप्ति में दी गई है, प्रमाणित करती है ।' 


इस घोषणा की प्रतियाँ सभी माननीय सदस्यों को मिक चुकी हूँ, इसलिये में 
इसे फिर नहीं पढ़ें गा। में केवल बहुत संक्षेप में इस घोषणा की कूछ मुख्य बातें 
बताऊंगा। यह चार अनुच्छेदों का एक छोटा और सादा लेख है। पहला अनुच्छेद, जैसा 
कि देखा जायगा, वर्तमान वैधानिक स्थिति के संबंध में हे। यह ब्रिटिश कामनवेल्य 
अब नेशन्स का और इस बात का कि कामनवेल्थ के लोग राजा के प्रति समान 
रूप से निष्ठा स्वीकार करने के लिये आवद्ध हैं, निर्देश करता है। विधान के अनुसार 
पह वर्तमान स्थिति है। 


इस घोषणा के बाद का अनुच्छेद यह बताता है कि भारत सरकार 
ने राष्ट्रमंडक देशों की अन्य सरकारों को यह सूचना दी हैँ कि भारत क्षीक्ष एक 
संपूर्ण सत्ताघारी गणराज्य होने जा रहा है, और यह कि वह राष्ट्रमंडल (कामनवेल्थ 
अब्‌ नेद्न्स) कौ अपनी पूर्ण सदस्यता, राजा को स्वतंत्र साहचर्य का एक प्रतीक 
मान कर, बनाये रखना चाहती है। 

तीसरा अनुच्छेद कहता है कि अन्य राष्ट्रमंडहीय देश इसे स्वीकार करते हें, 
और चौथा अनुच्छेद यह कहने के अनन्तर समाप्त होता है कि ये सभी देश कामन- 
वेल्थ अब नेशन्स के स्वतंत्र और वरावरी वाले सदस्यों के रूप में सम्मिलित 
बने रहेंगे। आप देखेंगे कि जहाँ पहले अनुच्छेद में इसे ब्रिटिश कामनवेल्थ अबू नेझ्नन्स 
कहा गया है, वाद के अन्‌ ऋछद में इसे केवल कामनबेल्ध अवू नेशन्स कहा है । यह भी 
आप देखेंगे कि जहाँ पहले अनुच्छेद में राजा कें प्रति निष्ठा का प्रइन हैँ, जेसा कि 
इस समय हैं, बाद में निश्चय ही यह प्रइन नहीं उठता, क्योंकि भारत गणराज्य 
होकर राज्य पद के क्षेत्र से बिल्कल बाहर हो जाता हैं | कामनवेल्य के संबंध में 


कामनबेल्‍थ के निर्णय को प्रमाणित करने के संकल्प को उपस्थित करते हुएँ 
संविधान परिषद्‌ नई दिल्ली में १६ मई, १९४९ को दिया गया भाषण। 
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राजा का; इस साहचर्य के प्रतीक के रूप में, निर्देश हुआं है। ध्यान दीजिये कि 
निर्देश राजा का है, राज्य पद का नहीं, यह छोटी सी बात हैं, छेकित इसका एक 
विशेष महत्त्व हैं। छेकिन तात्पं यह है कि जहां तक भारतीय गणराज्य का संबंध 
है, उसके विधान और संचालन का संबंध हैं, उसका किसी बाहरी अधिकारी या 
राजा से संबंध नहीं, और उसकी कोई प्रजा राजा या किसी बाहरी अधि- 
कारी में निष्ठा रखने के लिये आवद् नहीं है। लेकिन गणराज्य कुछ और देशों से, 
जो राजतंत्र हें या जैसे भी हैं, स्वेच्छापूवक साहचर्य रखने की स्वीकृति दे 
सकता है। इसलिये यह घोषणा यह कहती हैँ कि भारत का नया गणराज्य, पूर्ण 
सत्ताधघारी होते हुए भी और राजा के प्रति निष्ठा के लिये बिना उस रूप में 
आबद्ध हुए, जिस रूप में कि अन्य कामनवेल्थ देंश आवद्ध हें, इस कामनवेल्थ का 
पुरा सदस्य बता रहेगा और यह स्वीकार करता है कि राजा इस म॒क्‍त साझेदारी 
वल्कि साहचर्य का प्रतीक माना जायगा । 


में इस घोषणा को इस मानतीय सदन के समक्ष उसके अनुमोदन के छिये 
रखता हूँ | इस अनुमोदन से भिन्न, इसके अनुसार किसी विधान के निर्माण का 
प्रश्न नहीं उठता । कामनवेल्य के पीछे कोई विधान नहों है । इसके स्ताथ वह भऔपचारिकता 
भी नहीं है जो साधारणतः संधियों के साथ होती हैँ, यह स्वतंत्र सम्मति से किया 
हुआ समझौता है, जिसे स्वतंत्र सम्मति से अन्त किया जा सकता है। इसलिये 
यदि यह समा इसका अनुमोदन कर देती हैं तो उसके बाद कोई अन्य कानून 
बनाने को जरूरत नहीं है । इस घोषणा में राजा की स्थिति के संबंध में कूछ 
बहुत विशज्येप नहीं कहा गया है, सिवाय इसके कि वे एक प्रतीक होंगे । यह बिल्कुल 
स्पष्ट कर दिया गया है--और पहजे भी स्पष्ट कर दिया गया था--कि राजा के कोई 
कर्तव्य न होंगे । उन्हें एक विश्लेष पद प्राप्त है। अगर में कह सकता हूँ तो स्वयं 
कामनवेल्थ एक संस्था नहीं हैं; उसका कोई संगठन नहीं जिसके द्वारा वह कार्य करे, 
और राजा के भी कोई कर्तव्य नहीँ है । 


अब इससे कुछ परिणाम निकलते हूँ। सिवाय इसके कि एक दूसरं के प्रति 
मेत्रीपूर्ण पहुँच हो, सिवाय इसके कि सहयोग को इच्छा हो--जों सदा इस 
बात पर निर्भर करेगा कि अत्येक पक्ष अपनी नीति का अनुसरण करते हुए किस 
मात्रा में सहयोग करना निरचय करता है--कोई पाबन्दी नहीं है । प्रतिज्ञाबद्ध होने के 
रूप में कोई पावन्दी नहीं है। छेकिन, ऐसी चीज़ उत्पन्न करने का प्रयत्न 
किया गया है जो कि बिल्कूछ नई है; और में एक ओर विधान शास्त्रियों 
का एक एसी वस्तु के प्रति किचित्‌ विचल्ित होता समझ सकता हूं, जिसकी कि कोई 
मिसाल या नज्जीर नहीं। कुछ और लोग ऐसे भी हो सकते हें, जो अनुभव करते हो 
कि इसके पीछे कोई ऐसी वात ही सकती है जिसे कि वें ठीक समझ नहीं रहे हैं, कोई 
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जोलिम यी खतरे की बात, क्‍योंकि प्रत्यक्ष में तो यहु बहुत सीधी-सादी चीज़ हैं । 
लोगों के मन में ऐसा सन्देहु उठ सकता है। जो बात मेने दूसरी जगह कही है, यहां 
उसे ही दुहराना चाहेगा। जो कुछ सभा के सामने रक्‍खा गया है उसके 
अतिरिक्त इसके पीछे बिल्कूल कोई चीज नहीं है । 


दो एक बातें में स्पष्ट कर द्‌, जिनकी कि इस घोषणा में चर्चा नहीं हुई है। 
इनमें से एक जैसा मेंने कहा है, यह हैं कि राजा का कोई भी कार्य नहीं है । 
हमारी कार्यवाही के बीच में यह स्पष्ट कर दिया गया था; और निदत्रय ही लन्दन 
में कांफेस के कार्य-विवरण में दर्ज कर लिया गया हैँ। दूसरी बात यह थी कि इस 
प्रकार के कामनवेल्य साहचर्य के उद्देश्यों में एक ऐसी अवस्था की सृष्टि करना है, जो 
बिल्कुल विदेशी और राष्ट्रीय होने के बीच की चीज़ हो। यह स्पष्ट है कि कामन- 
बेल्थ के देह विभिन्न राष्ट्रों के हें | ये विभिन्न जाति के हैँ। साधारणतः आप 
यातो राष्ट्रीय हे था विदेशी । इनके बीच का कोई दर्जा नहीं। अब तक 
इस कामनवेल्थ या ब्रिटिश कामनवेल्थ अवू नेशन्स को आपस में बांधने वाछी कड़ों 
राजा के प्रति निष्ठा थी । इसलिए इस कड़ी के रहते हुए, एक अर्थ में, एक मोटे 
ढंग की सम राष्ट्रीयता यी। वह दूट जाती है, हमारे गणराज्य होने के साथ समाप्त 
हो जाती है; और अगर हमारी इच्छा इन देशों में से किसी को विशेष सुविधा देने 
की या उससे रियायत करने की हो, तो साधारणतः ऐसा करने में हमारे लिए बाघा 
उत्पन्न होगी, क्योंकि “सब से अधिक कृपापात्र राष्ट्र सम्बन्धी घारा के अनुसार हर एक 
देश उतना ही विदेशी होगा जितना कि कोई और देश । अब हम उस विदेशीपन 
को दूर करना चाहते है, और जो विशेष सुविधा या रियायत हम दूसरे देश को दे 
सकते हैं, उसे अपने हाथ में रखना चाहते हैँं। यह मामला बिल्कूल दो देशों के आपस 
में सन्धि या समभौते द्वारा निर्णय करने का हैँ, इस तरह हम एक नई स्थिति उत्पन्न 
करते हँ--या हम उत्पन्न करने की कोशिश करते हँ--यह कि दूसरे देश, यद्यपि 
एक अर्ष में विदेशी हैं, फिर भी बिल्कछ विदेशी नहीं हैं। में ठीक-ठीक नहीं जानता 
कि इस विषय को आगे चल कर हम किस रूप में निबटाएँगे। यह इस मवन के निर्णय 
का विषय होगा--अर्थात्‌ अगर हम चाहें तो कुछ सुविधाओं और रियायतों के संबंध 
में, कामनवेल्थ देझों से व्यवहार करने के अधिकार, और केवल अधिकार को ग्रहण 
करना ।| ये क्‍या होंगे, इसका निर्णय बेशक हम प्रत्येक मामले में स्वयं करेंगे। इन बातों 
को छोड़ कर कोई बात गुप्त रीति से या अन्य प्रकार से ऐसी नहीं हुई है, जो जनता 
के सामने नहों रख दी गई है । 


इस भवन को स्मरण होगा कि एक मंजिल पर कामनवेल्थ की नागरिकता को 
कुछ बातबीत थी । अब यह समझता कठिन था कि कामनवेलथ की नागरिकता का 
क्या पद होगा, सिवाय इसके कि इसके अर्थ यह होते कि सदस्य एक दूसरे के प्रति 
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बिल्कूछ विदेशी नहीं हैं | वह गंर-विदेशीपन बंनां रहता है, छेकित में संमभतां हूं 
कि यह अच्छा हो कि हम एक अस्पष्ट चीज़ के विषय में जिसकी निएचय ही परिभाषा 
नहीं हो सकती वात करना छोड़ दें, लेकिन दूसरी बात, जैसा मेने अभी बताया हैं, 
बनी रहती है। यह कि इसका अधिकार हम अपने पास रक्खें कि अगर हम किसी 
समय उसका उपयोग करना चाहें और कामनवेल्थ देशों से परस्पर विशेष सुविधा या 
रियायत पाने के लिए संधि या समझौता करना चाहें, तो कर सकते हैं । 


मेंने संक्षेप में इस सभा के सामने यह लेख रख दिया है। यह एक सीधा-सा 
लेख है और फिर भी जँसा कि यह सभा जानता हूँ यह बहुत ही महत्त्व'का छेख है, 
वल्कि यह कि इसमें जो विषय अन्तर्गत है वह बड़े और ऐतिहासिक महत्व का हैं। 
में इस कान्‍्फरेंस में कुछ सप्ताह हुए, भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया था। मेंने 
अपने सहयोगियों से बेशक यहां पहले से परामर्श कर लिया था, क्योंकि यह एक 
बड़ी जिम्मेदारी की वात थी, और जब कि भारत के भविष्य की बाजी रूगी हुई हो, 
कोई आदमी इतना बड़ा नहीं जो अकेले इस जिम्मेदारी को अपने कन्धों पर छे सके। 
कई महीने पहले से हम छोगों ने आपस में इस पर परामर्श किया था, बड़े और 
प्रतिनिधि रूप संगठनों से परामर्श किया था, इस सभा के बहुत से सदस्यों से परामर्श 
कर लिया या। फिर भी जब में गया तो में यह ज़िम्मेदारी छेकर गया और इसके 
बोक का अनुमव करता रहा । मुझे सलाह देने के लिए सुयोग्य साथी थे, छेकित 
भारत के प्रतिनिधि के रूप में में ही अकेला था, और एक बर्थ में उस क्षण के 
लिए भारत का भविष्य मेरी रखवाली में था। इस अर्थ में में अकेला था, और 
फिर भी बिल्कूल अकेला न था, क्‍योंकि जब में हवाई मार्ग से यात्रा कर रहा था और 
जब में कान्फेंस की मेज पर बैठा था, मेरे जीवन के अनेक अतीत दिनों की प्रेतात्माएं 
मुझे घेरे हुए थीं और एक के वाद एक चित्र मेरे सामने उपस्यित कर रही थीं, जो 
प्रहरियों और अभिभावकों की भांति मेरी निगरानी कर रही थीं और शायद मुझ को 
जता रही थीं कि कहीं फिसल कर में गिर न पड़ूं या उन्हें मूल न जाऊँ। मुझे स्मरण 
जाया उस दिन का, जेसा कि बहुत से माननीय सदस्य भी स्मरण करेंगे, जब कि १९ 
वर्ष पहले रावी नदी के तट पर आधी रात के समय हमने एक प्रतिज्ञा की थी और मेने 
पहली बार याद किया २६ जनवरी को, और कठिनाइयों और रुकावटों के बावजूद प्रति- 
वर्ष बार-बार दुहराई जाते वाली प्रतिज्ञा का स्मरण किया और अन्त में मेने उस 
दिन की याद की जब कि इसी जगह से मैंने इस सभा के सामने एक प्रस्ताव रक्‍खा 
वा | इस माननीय भवन के सामने सर्व प्रथम आने वाले प्रस्तावों में से वह एक था, 
और वह भ्रस्ताव 'व्येय विषयक प्रस्ताव ” के नाम से प्रस्रिद्ध हुआ। तब से दो वर्ष 
और पांच महीने बीत चुके हैं। उस प्रस्ताव में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि किस 
प्रकार की स्व॒तन्त्र सरकार या कंसा गणराज्य हम चाहते हैं । वाद में एक 
दूसरे स्थान पर, और एक प्रसिद्ध अवसर पर यह विषय भी विचार के किए सामने 
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आया | यह कांग्रेस के जेयपुरं के अधिवेशन की वात है, क्योंकि न केवल मेरा दिमाग 
बल्कि और बहुत से दिमाग इस समस्या से आन्दोलित थे, और ऐसा मार्ग निकाल 
लेने के प्रयत्त में थे कि भारत के सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वातंत््य के अनुरूप कोई 
हल निकल आबवे, जो कि बदलते हुए संसार के साथ और वस्तु स्थिति से भी मेल 
खाता हो | कोई हल जो भारत के हित को आगे बढ़ाएं, हमारी मदद करे, संसार की 
शान्ति के लिए हितकर हो, साथ ही जो हमारी प्रत्येक प्रतिज्ञा के बिल्कुल और 
पक्‍की तरह अनुक्ल हो। यह मेरे लिए स्पष्ट था कि कामनवेल्थ या किसी और वर्ग के 
साहचर्य से जो भी लाम हो, कोई भी नाम ऐसा नहीं, वह चाहे जितना बड़ा हो, जिसे 
कि अपनी प्रतिज्ञाओं के किड्चिन्मात्र अंश को छोड़कर खरीदा जा सके, क्योंकि कोई 
देशा अपने घोषित सिद्धान्तों के साथ खिलवाड़ करके उन्नति नहीं कर सकता | इसलिए 
इन महीनों में हमने विचार किया और आपस में परामर्श किया, और जो सछाह मुझे 
मिली, वह सब लेकर में गया । कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ था, उसे , आप को स्मरण दिलाने के लिए, शायद में पढ़ सुनाऊं, तो अच्छा हो । 
इसमें आपकी झुचि होंगी और में आप से अनुरोध करूँगा कि इसकी दाब्दावली पर 
आप ठीक-ठीक विचार करे | 


ह “पर्ण स्व॒राज्य की प्राप्ति और भारत में गणराज्य की स्थापना की दृष्टि से, 
जो स्वतंत्रता का प्रतीक होगा और भारत को संसार के राष्ट्रों में बह सम्मानपद 
दिलाएगा, जिसका कि वह अधिकारी है, उसके संयुक्‍त राज्य (ब्रिटेन) और कामन- 
बेल्थ आऊ नेदान्स से वर्तमान सम्बन्ध में आवश्यक रूप से परिवर्तन होना अनिवार्य है। 
तथापि भारत दूसरे देशों से ऐसे सम्बन्ध बताए रखना चाहता है, जो उसके कार्य- 
स्वातंत््य और स्वतंत्रता में वाधक न हों, और कांग्रेस कामनवेल्थ के स्वतंत्र राष्ट्रों के 
साथ, सामान्य हित में और विश्व शान्ति की उन्नति के लिए उसके स्वतंत्र साहचर्य 
का स्वागत करेगा । 


आप देखेंगे कि इस प्रस्ताव की अन्तिम कुछ पंक्तियां प्रायः वही हैं जो कि 
लन्दन की घोषणा की हैं । 


अब तक की अपनी सभी प्रतिज्ञाओं से परिचाछित और नियंत्रित होकर और 
अन्त में इस माननीय सभा के प्रस्ताव से, ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव से ओर उसके बाद 
जो कुछ हुआ, उससे और अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के इस भ्रस्ताव में दिए गए 
आदेदा से परिचालित और नियंत्रित होकर में वहां गया; और आज आपके सामने 
पूरी विनम्रता से यह कहने के लिए खड़ा हूँ कि मैंने शब्दशः आदेदा को पूरा किया हे । 
हम में से सभी पिछले बहुत वर्षों में अन्धेरे पथ से गुजरे हैं; हम लोगों ने अपने 
जीवन विरोघ करने में, युद्ध करने में, कमी जीत और कभी हार में विताए हैं, मोर 
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हम में से अधिकतर इन स्वप्नों और अतीत की कल्पंताओं से, और उन आंज्ञाओं से जौ 
हमें अनुप्राणित करती थीं और उन विफलताओं से जो कि इन आश्ञाओं के बाद होती 
थीं, अब भी अभिभूत हैं । फिर भी हमने देखा हैँ कि विफलताओं और निराशाजओं 
के चुभते हुए कांटों के बीच से हम सिद्धि के गुलाब को चुन सके हैं । 


जो घटनाएं बीत चुकी हें और अब मौजूद नहीं हैं उनकी दृष्टि से स्थिति पर 
वचार करके हमकों गुमराह होने से बचना चाहिए। आप देखेंगे कि कांग्रेस का जोपर- 
ताब मैंने पढ़कर सुनाया है उप्तें यह स्पप्ट है कि चूंकि भारत गणतंत्र हो रहा है, इसलिए 
भारत और कामनवेल्थ के सम्बन्ध में परिवर्तत होना चाहिए । आगे बह यह भी कहता 
है कि स्वतंत्र साहचयं बता रह सकता है, शर्ते यह है कि हमारी पूर्ण स्वतंत्रता सुनि- 
डिचत रहे । अब हलन्दन की इस घोषणा में ठीक यही बात करने का प्रयत्न हुआ है 
में आप से या किसी साननीय सदस्य से यह पूछता हैँ कि भारत की आज़ादी और 
स्वतंत्रता किड्चिन्मात्र भी किस प्रकार सीमित हुई है । में नहीं समझता कि ऐसा 
हुआ है । वास्तव में न केवल भारत की स्वतंत्रता पर, वल्कि कामनवेल्थ के 
प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता पर, अधिक से अधिक जोर दिया गया है । 


मुभसे अक्सर पूछा जाता हैं कि एक ऐसे कामनवेल्य में, जिसमें जाति- 
गत-मेदभाव बरता जाता 'है, जिसमें और बातें होती रहती हैं जिन पर हम 
आपत्ति करते हें, हम कैसे शरीक हो सकते हैँं। में समझता है यह एक उचित 
प्रश्न हैं, और यह एक ऐसा मामला है जो आवश्यक रूप से हमारे विचार को 
आंदोलित करेगा। फिर भी, यह ऐसा प्रइन है जो वास्तव में उठता नहीं। तात्पें 
यह हैं कि जब हम किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के वर्ग से मित्रता करते हैं तो इसका 
यह अर्थ नहीं होता कि हम उनकी ओर नीतियों को स्वीकार करते हैं, इसका यह्‌ 
अर्थ नहीं होता कि जो कुछ वह करें हम उससे बंध जाते हैं । वास्तव में यह सभा 
जानता है कि हम या हमारे देशवासी इस समय संसार के विविध भागों में जातिगत 
भेदों के विरुद्ध युद्ध करने में छगे हुए हैं। 

यह सभा जानता है कि पिछले कुछ वर्षों में, संयुक्त राष्ट्रों के सामने जो 
बड़ें प्रइन रहे हें उनमें भारत की प्रेरणा से , एक प्रदन दक्षिण अफ्रीका के भार- 
तीयों की स्थिति का रहा है। सदन की आज्ञा से, एक क्षण के लिये, क्‍या में 
कल की एक घटना कौ चर्चा कहूं, अर्थात्‌ संय॒क्त राष्ट्रों की साधारण समा में 
स्वीकृत प्रस्ताव का, और जिस रूप में इस विषय में हमारे प्रतिनिधि मंडल ने 
कार्य किया है उसकी इलाघा करूं और संयुक्त राष्ट्रों के उन सभी राष्ट्रों की इलाघा 
कहं--जिनमें कि दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर प्राय: सभी हँ--जिन्होंने कि भारत 
के दख का समर्थन किया? हमारी वैदेशिक नीति का एक आधार स्तंभ, जिसकी 
कि बार-बार चर्चा हो चुकी है यह है कि जातिगत पश्रेदभावों का विरोघ किया 


>ान्महन 
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जाय और दलित राष्ट्रों की स्वतंत्रता को लिये छड़ा जाब। कामनवेल्थ में बने 
रह कर क्या आप इस प्रइन पर पीछे हट रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों 
के प्रनन पर और अन्य प्रहनों पर, यद्यपि हम अब तक कामनवेलय के आधिपत्य 
में रहे हैं, हम अब भी लड़ते आये हैं। इस विषय को कामनवेल्‍ब के क्षेत्र में 
छों आना एक भयावह बात होंगी। क्योंकि तब ठीक वहीं बात जिस पर कि आप 


: और हम आपत्ति करते हैं, घटित हो सकती है, अर्थात्‌, कामनवेल्थ को एक प्रकार 


की उच्चतर संस्था मान लें, जो कभी-कभी न्यायाधीश का या सदस्य राष्ठ्रों 
पर निरीक्षण का कार्य करती हैं। उसका निश्चय ही यह अर्थ होता कि हमारी 
स्वतंत्रता और सर्वोपरि सत्ता में कमी आती--ग्रदि हमने उस सिद्धांत कों एक बार 
स्वीकार कर लिया होता । इसलिये, हम इसके लिये तैयार नहीं हैं कि कामन 
वल्य को इस रूप में स्वीकार करें, या कामनवेल्थ के सामने कामनवेलथ राष्ट्रों 
के कंगड़े ही छावें। हम लोग बेशक मैत्रीपूर्ण इंग से इस मामले पर विचार-विनि 
मय कर सकते हैं, यह अकूग वात हैं। हम कामनवेल्थ के अन्य देशों में अपने देश- 
वास्तियों की स्थिति की रक्षा करने के लिये चितित हें। जहां तक हमारा संबंध 
है, हम उनकी घरेल नीतियों पर वहां आपत्ति नहीं उपस्थित कर सकते, न हम 
किसी देश के बारे में कह सकते हैं कि हम चूंकि उस देश की कछ नीतियों को 
नापसन्द करते हैं, इसलिये हम उससे संपर्क नहीं रजखेंगे। 


अगर हम यह रुख ले ले, तो मुझे भय है कि हमारा किसी देंश से भी कदाचित 
ही कोई संबंध बता रह सके, इसलिये कि हमने उस देश द्वारा की हुई किसी न 
किसी बात को नापसन्द किया है। कभी-कभी ऐसा होता हैं कि मतभेद इतना 
बढ़ जाता है कि या तो आप उस देश से संबंध तोड़ देते हैं या संघर्ष होता है। 
कुछ वर्ष हुए संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा ने अपने सदस्य राष्ट्रों से यह 
सिफारिश करने का निएचय किया कि वह स्पेन से अपने अपने राजदूतों को वापस 
बुला लें, क्योंकि स्पेन को एक फासिस्ट देश समझा गया। इस प्रइन के गुण-दोष 
में में नहीं जाना चाहता। कभी-कभी इस रूप में प्रश्न सामने आता है। यह प्रश्न 
फिर सामने आया और उन्होंने अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया और प्रत्येक सदस्य 
राष्ट्र को यह स्वतंत्रता दे दी कि वह जैसा उचित समझे करे। यदि आप इस तरह 
चलते हैं तो किसी भी बड़े या छोटे देश को ले छीजिये : सोवियत संघ की सभी 
बातों से आप सहमत नहीं, इसलिये हम वहां प्रतिनिधि क्‍यों भेजें या व्यापार-बाणिज्य 
संबंधी किसी तरह की मित्रता की संधि उससे क्‍यों करें? आप संयुक्त राष्ट्र अम- 
रीका की कुछ नीतियों से असहमत हो सकते हैं, इसलिये आप उनसे संधि नहीं 
कर सकते। राष्ट्रों के काम करने का, या कोई भी काम करने का, यह तरीका नहीं 
है। मेरी समझ में, इस दुनिया में वह पहली चीज जिसे कि हमें समकना 
चाहिये यह है कि विचार के विविध दंग हैँ, रहत-सहन के विविध ढंग हैं, और 
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संसार के विविध भागों में जीवन के प्रति दृष्टिकोण विविध हैं । हमारी अधिकांश 
मुस्तीवर्ते इस कारण होती हैं कि कोई एक देश अपनी इच्छा, अपने रहन-सहन का 
ढंग , दूसरे देशों पर लादना चाहता है। यह सही है कि कोई भी देश अलूग-अरूग 
होकर नहीं रह सकता, क्योंकि आज का संसार इस प्रकार निरभित है कि वह अधिका 
घिक एक संगठित रूप ग्रहण कर रहा हैं । अगर कोई देश जो अलग-अलग रह 
रहा हो, ऐसी बात करता है जिससे कि दूसरे देशों को खतरा हो, तो दूसरे 
देशों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक स्पष्ट उदाहरण देता हुँ अगर कोई देश 
अपने को सभी तरह के भयानंक रोगों का उत्पादन-क्षेत्र बन जाने देता है, तो 
दुनिया को हस्तक्षेप करके उस्ते साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वह यह नहीं होने दें 
सकती कि रोग सारी दुनिया में फैले । इस विषय में एक ही निरापद सिद्धांत हो 
सकता है, वह यह कि कुछ सीमाओं को स्वीकार करते हुए, हर एक देश को अपने 
दंग से अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता हो। 


इस समय संसार में कई विचार धाराएं हें, और इन विचारबाराजओं के परि- 
ग्रामस्वरूप बड़े संघर्ष होते हें। कौन सी ठीक है, कौन सी गलत, इस पर हम फिर 
विचार कर सकते है, हो सकता है कि इन सब से कोई भिन्न वस्तु ही ठीक हो । 
अगर आप एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ी लड़ाई नहीं चाहते, जिसमें कि इस या उस 
राष्ट्र की जीत हो तो आपको उन्हें अपने-अपने प्रदेशों में शांतिपर्वक रहने देना 
पड़ेगा और उन्हें अपने विचार, अपने रहन-सहन, अपने राज्य के ढांचे के विषय में 
स्वतंत्र छोड़ देना पड़ेगा, और कौन अन्त में ठीक हैं इस बात को घटनाओं को 
निश्चित करने देना होगा। मुझे कोई भी संदेह नहीं कि अन्त में वहीं प्रथा जीवित 
रहेगी जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करके दिखा देती है,+तह सिद्ध इस तरह 
से कर सकती है कि मनुष्य जाति की या उस विशेष देश के लोगों की उन्नति 
ओर तरक्की हो--और चाहे सिद्धांत की जितनी बकबक हो, चाहे जितने युद्ध हों, वह 
पद्धति जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करके नहीं दिखाती, जीवित नहीं रह सकती। में 
इसकी चर्चा इसलिये कर रहा हूँ कि इस प्रकार का तक॑ उपस्थित किया गया 
था कि भारत कामनवेल्थ में इसलियें शरीक नहीं हो सकता कि वह कामनवेल्थ 
राष्ट्रों की कुछ नीतियों को नापसन्द करता है। में समभता हूँ कि हमें इन दो 
बातों को बिल्कूल अलग-अलग रखना चाहिये। 


हम कामनवेल्थ में स्पष्टतया इसलिये सम्मिलित होते हे कि यह हमारे लिये 
और संसार के कुछ उद्देश्यों के लिये जिन्हें कि हम अग्रसर करना चाहते हैं, हित- 
कर है। कामनवेल्थ के और देश इसलिये चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें कि 


वें समभते हें कि ऐसा उनके हित में होगा । आपस में यह समभी हुई बात , 


हैँ कि ऐसा साहचर्य कामनवेल्थ के राष्ट्रों के लिए हितकर है, इसलिये वे सम्मि- 


कक 
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लित होते हैं। साथ ही, यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि हर एक देश 
अपने मार्ग पर जाने के छिये स्वतंत्र हैँ, यह हो सकता हैँ कि वह कभी-कर््मी इतनी 
दूर चले जाय कि कामनवेल्थ से संबंध विच्छेद कर लें। आज की दुनिया में, जहाँ 
इतनी विच्छोेदकर दाक्तियां काम कर रही हैं, जहां हम अवसर युद्ध की 
सन्निकट सीमा पर रहते हैं, में समझता हें कि जो कोई साहचर्य भी मौजूद हों उसे 
तोड़ने का प्रोत्साहन देना निरापद नहीं है। उसके बुरे अंश को तोड़िए, आप की 
वृद्धि के मार्ग में जो कोई वस्तु बाघक होती हो, उसे तोड़िए, क्योंकि कोई चीज 
जो एक राष्ट्र की वृद्धि के मार्ग में बाधक होती हो, उसे स्वीकार करने का 
कोई साहस नहीं कर सकता । नहीं तो, किसी भी साहचर्य के बुरे हिस्सों को तोड़ने 
से अछग यह ज्यादा अच्छा है कि एक सहयोगी संबंध को, जिससे संसार की भलाई 
हों सकती हैं, बनाये रक्‍्खा जाय, न कि तोड़ा जाय । 


अब यह घोषणा जो कि आपके सामने रक्खी गई है कोई नई कार्रवाई नहीं 
है, और फिर भी, एक ऐसी वस्तु का, जो अब तक बिल्कूलछ दूसरे रूप में रही 
है, यह एक नई दिल्षा में प्रवर्तन हैं। मान छीजिये कि इंग्लिस्तान से हमारा संबंध 
बिल्कुछ टूट गया होता, और उसके बाद हम पुनः कामनवेल्थ अव्‌ नेशन्स में सम्मि- 
लित होना चाहते, तो वह एक नई कारंबाई होती। मान छीजिये कि राष्ट्रों का 
कोई नया दल चाहता कि हम उसके साथ सम्मिलित हों, तब यह एक नई कार- 
वाई होती, जौर उसके विविध परिणाम होते । इस अवसर पर, जो हो रहा है वह 
यह है कि एक विश्ञेषसाहचर्य काफी समय से अस्तित्व में रहा है। उस साहचर्य 
के ढंग में, लगभग एक वर्ष और जाठ-नौ महीने से, १५ अगस्त, १९४७ से, 
एक बहुत बड़ा परिवततंन हुआ। अब एक दूसरे बड़े परिवर्तन का विचार हो रहा है। 
क्रमशः घारणा वदल रहीं है। फिर भी वह एक खास कड़ी दूसरे रूप में बनती 
रहती है। जब, राजनैतिक दृष्टि से हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं। आधिक दृष्टि से हम 
उसी प्रकार स्वतंत्र हैं जिस प्रकार कि कोई स्वतंत्र राष्ट्र हो सकता है। कोई भी 
सौ स्वतंत्र नहीं हों सकता, इस अर्थ में कि परस्परिक निर्भरता रह ही न जाय । 
फिर भी भारत को, अपनेव् यापार के छिये, अपने वाणिज्य के लिये, बहुत और सी चीजें 
जिनकी उसे जरूरत है उनके लिये शेष संसार पर निर्भर रहना पड़ता है, और आजदुर्भाग्य 
से उसे अपने आहार के लिये भी, और दूसरी चीजों के लिये निर्भर रहता पड़ रहा हैं । 
हम दुनिया से बिल्कूल अलग होकर नहीं रह सकते। अब, यह सदन जानता है कि पिछले 
सौ बल्कि अधिक वर्षों से अनिवाय॑ रूप से इंग्लिस्तान और इस देश के बीच अनेक 
प्रकार के संपर्क हुए, उनमें से बहुत से बुरे थे, बहुत बुरे थे, और उतका अन्त 
करने में हमने अपनी जिन्दगियां खपां दीं। बहुत से सम्पर्क उतने बुरे नहीं 
हैं, बहुत से अच्छे हो सकते हैं, और बहुत से, चाह व अच्छे हों चाहे 
बुरे, अब भी बने हुए हैं। यहाँ पर में स्वयं इन संपर्कों की एक स्पष्ट मिसाल 
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हैं, जों कि इस माननीय सदन के सामने अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। निस्संदेह हम 
अपने व्यवहार की भाषा को बदलने जा रहे हैं, फिर भी यह बात अपनी जगह पर 
है कि में ऐसा कर रहा हू, और बहुत से सदस्य जो बोलेंगे वो भी ऐसा करेंगे। 
यह भी एक तथ्य है कि हम यहाँ जर कुछ नियमों और पाबन्दियों को स्वीकार 
करते हुए अपना कार्य संचालन कर रहे हैं जो ब्रिटिश विधान को आदर्श मान 
कर ग्रहण की गई है। जो कानून कि आज चल रहे हैं, व अधिकांश में उनके 
बनाये हुए हैं। क्रमशः हम इनमें से अच्छे कानूनों को बने रहने देंगे और 
जो ब्राब हैं उन्हें फेंक देंगे। यदि कोई अकश्मात्‌ परिवर्तत किया जाय और 
रिका स्थान की पति न हो तो वह अहितकर होगा। हमारे शिक्षा संगठन पर 
इन संपर्कों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इन्हीं बातों का हमारे फौजी संगठन 
पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उसका स्वाभाविक विकास ब्रिटिश सेना के अनुरूप 
हुआ हूँ । अगर हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हें और दूसरे प्रकार से उसके संचालन 
का प्रबंध नहीं करते तों परिणाम यह होता है कि एक व्यवधान उपस्थित होता 
हैँ । बेशक, यदि हम उसका मूल्य चुकाना चाहते हैं, तो हम ऐसा करें, हम अगर 
मूल्य नहीं चुकाना चाहते तो हम न चुकाएं और परिणाम का सामना करें। 


लेकिन भ्रस्तुत विषय के संबंध में हमें न केवल इन छोटे छाभों पर विचार 
करना हूं, जिनकी मेने अभी आपसे चर्चा की है बल्कि अगर में कह सकता हें, 
तो संसार की समस्याओं के प्रति एक अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करना हैं। 
जब में वहां छंदन में दूसरी सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय कर रहा 
था, तब मेने अनुभव किया कि भारत गणतंत्र की पूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोपरि सत्ता 
पर मुझे अनिवाय॑ रूप से पूरी तरह दृढ़ रहना है। किसी विदेशी शासन के प्रति निष्ठा 
स्वीकार करके कोई समझौता करना मेरे लिए असंभव था। मेंने यह भी अनुभव 
किया कि संसार की जेसी हालत हैँ और भारत और एशिया की जैसी हालत हैं, 
उसे देखते हुए यह अच्छा होगा कि अगर हम इस प्रइन पर मैत्रीभाव से पहुंचते का 
प्रथत्त करें, जिससे एशिया की और दूसरी समस्याजं का हल हो सके। मे भय 
हैँ में सौदा करने में अच्छा नहीं हूँ। में बाजार के तरीकों में अम्यस्त नहों हूं। में 
आश्या करता हूँ कि में अच्छा योद्धा हूं, और में आशा करता हूँ कि में अच्छा मित्र हूं। 
में इन दोनों के बीच का कुछ नहीं हैं, और इसलिए जब आपको किसी विषय में 
बहुत मोल तोल करना हो तो आप मूझे न भेजा करें। जब आप लड़ना चाहें तो में 
आशा करता हूँ कि में छड़ सकूंगा, और जब आप किसी बात का निश्चय कर लें तो 
उम्र पर डटे रहें, मरते दम तक डटे रहें, लेकिन छोटी बातों के बारे में में समझता 
हैं कि यह कहीं बेहतर है कि दूसरे पक्ष की हम सत्कामना प्राप्त करें। यह कहां 
अधिक मूल्यवान है कि हम मैत्रीमाव से और सत्कामना के साथ किसी निर्भय पर 
पहुंचें बजाय इसके कि सत्कामना खोकर जहाँ-तहाँ एक शब्द में अपनी जीत करें। 
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इस प्रकार मेने इस समस्या को देखा। और क्‍या मेँ बताऊं कि दुसरों के विषय में 
मेने क्या अनुभव किया? मे ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की प्रशंसा करना चाहूंगा, और 
इसरों की भी, क्योंकि उन्होंने भी इसी भावना से इस समस्या को देखा, इस दुष्टि- 
कोण से नहीं कि विवाद के विषय में किसी बात पर उनकी जीत हो जाय या घोषणा 
में जहाँ-तहाँ एकाघ शब्द बदल दिये जायं। यह संभव था कि यदि में जी तोड़ प्रयत्न 
करता तो इस घोषणा में जहाँ-तहाँ एकाघ दाब्द बदल जाते, लेकिन उसके सार में 
कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था क्योंकि उस घोषणा से जो सिद्ध होता है उससे 
अधिक हमें सिद्ध नहों करना था। मैंने ऐसा करना पसंद नहीं किया क्‍योंकि मेने 
यह प्रभाव--और में आशा करता हूँ कि ठीक प्रमाव-डालना पसंद किया कि भारत 
का दृष्टिकोण इन तथा संसार की अन्य समस्याओं के प्रति संकीर्णता का नहीं !॥ 
यह दृष्टिकोण ऐसा है जो उसकी अपनी शक्ति और उसके अपने भविष्य के प्रति 
विश्वास और आस्था पर आधारित है और इसलिए उसे भय नहीं कि कोई देश इस 
विश्वास को डिगा सकेगा, वह किसी लेख के किसी शब्द या वाक्यांश से भयमीत नहीं, 
वल्कि उत्तका निर्णय मूलतया इस बात पर आधारित हैं कि यदि आज किसी देश के 
प्रति मंत्री भाव, सत्कामना और उदारता दिखाते हैं, तो वैसा ही दूसरा भी करेगा, 
और कदाचित्‌ वह और भी उदार व्यवहार करेगा। मुझे पूरा विध्वास है कि जिस 
तरह व्यक्तियों के साथ व्यवहार में होता है, उसी तरह राष्ट्रों के साथ व्यवहार में भी 
अर्थात्‌ सत्कामना प्रदर्शित करने पर ही आपको सत्कामना प्राप्त हो सकेगी, और आप 
चाहे जितनी चतुराई दिखाइये या पड़यंत्र कीजिये बुरे तरीकों के अच्छे परिणाम 
नहीं निकलेंगे। इसलिए मैने सोचा कि यह केवल इंग्लिस्तान को प्रभावित करने का 
अवसर नहीं हूँ बल्कि जौरों को भी , वास्तव में कुछ हद तक सारे संसार को प्रभा- 
बित करने का अवसर है, क्योंकि जिस विषय पर १० नम्बर डाउनिंग स्टीट में विचार 
हो रहा था, वह ऐसा था, जिस पर कि सारे संसार की निगाहें थीं। इसने संसार 
का छ्यान कुछ तो इसलिए आकर्षित किया कि भारत एक बहुत महत््व रखनेवाछा 
देश है, प्रच्छन्न रूप से और वस्तु तः भी और संसार की दिलचस्पी इस बात को 
देखने में थी कि यह अत्यन्त जटिल और कठिन समस्या, जो जान पड़ती थी हल 
न हो सकेगी, कैसे हल होती है। अगर हम उसे प्रत्यात विधान श्ास्त्रियों पर छोड़ 
देते तो यह हल न हो पाती | जीवन में विधान ज्ञास्त्रियों की उपयोगिता है; लेकिन 
सब जगह उनकी पहुंच न होती चाहिये । यह समस्या उन संकौर्ण मन वाले राष्ट्रवादियों 
द्वारा भी हल नहीं हो सकती थी, जो दाहिने या बायें देख सकने में असमर्थ हैं, वल्कि 
अपने ही संकीर्ण क्षेत्र में रहते हैँ, और इसलिए भूल जाते हैं कि संचार आगे बढ़ रहा 
है। यह उन लोगों द्वारा भी नहीं हल हो सकती थी जो कि जतीत में लिपटे रहते 
हैं। और इस बात का अनुभव नहीं करते कि वर्तमान अतीत से भिन्न है, और 
भविष्य उससे और भी भिन्न होने जा रहा है। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहों हल 
हो सकती थी, जिसका कि भारत में और भारत के भविष्य में विश्वास नहीं हूँ । 
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में चाहता था कि संसार देखे कि भारत में आत्म विश्वास की कमी नहीं है, और 
भारत उन लोगों से भी सहयोग करने को तैयार है, जिनसे कि वह अब तक लड़ाई कर 
रहा था, शर्त यह हैं कि आज के सहयोग का आधार सम्मरानपूर्ण हो, यह आधार स्वतंत्र 
हो, और यह आधार ऐसा हो जिससे केवल हमारा नहीं बल्कि संसार का भी 
भला हो सकता है। तात्पर्य यह कि हम सहयोग से केवल इसलिए इन्कार नहीं करेंगे 
कि अतीत में हमारी किसी पक्ष से लड़ाई रही है, और इस तरह पिछले कर्म की 
लकीर पीटते रहें। हमें बीते हुए समय की ब॒राइयों को घो डालता हूँ। में चाहता 
था, अगर में पूरी विनम्रता से ऐसा कह सकता हूँ कि संसार को चीजों के प्रति 
एक नई दृष्टि परम्परा में देखने का अवसर दू", बल्कि यह प्रयत्न करके देखने का 
अवसर द्‌ कि महत्त्वपूर्ण प्रइनों को किस तरह देखना और हल करना चाहिये। संसार 
की सभाओं में जो विवाद में चछते रहते हें, हमने एक कट दुष्टिकोण पाया हैं, 
एक दूसरे को बुरा मरा कहते पाया हैं, ओर दूसरे पक्ष को सममने की नहीं, बल्कि 
जानबूक कर उसकी वातों का गछत अर्थ लगाने की और चतुरता-पूबंक तर्क प्रस्तुत 
करने की प्रवृत्ति पाई है। अब, हममें से कुछ के लिए यह कार्य संतोषणनक 
प्रतीत हो सकता है- यह कि कछ अवसरों पर चतुराई की बात निकाल लें, और 
अपने छोगों की या दूसरे लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर छें । लेकिन संसार की जआाज 
जो हालत है, उसमें किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का ऐसा करना, एक घटिया बात 
होगी,-जबकि हम भीषण युद्धों की निकट आशंका में रह रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय 
आावेग जगे हुए हैँ, और जबकि यों ही कहा गया एक दाब्द भी स्थिति में महान 
परिवतन ला सकता है । 


कुछ छोगों का ख्याल है कि हमारे कामनवेल्थ अव नेझन्स में सम्मिलित होने 
से या बने रहने से हम अपने एशियाई पड़ोसियों सेदूर हो रहे हैं या हमारे लिए और 
देखों से दुनिया के बड़े देशों से सहयोग करना कठिन हो गया है। लेकिन में समझता 
हैं कि कामतवेल्य में रहते हुए और देझ्यों के साथ निकटतर संपर्क का विकास 
कर लेना जितना आसान है, उतना दूसरी तरह न होता । यह कहना एक अजीब बात 
है। फिर भी में ऐसा कहता हूँ, और मेंने इस विषय पर बहुत विचार किया है। 
कामनवेल्थ दूसरे देशों ये मैत्री या सहयोग करने के हमारे मार्ग में बाधक नहीं हे 
निर्णय अन्त में हमें ही करना होगा, और बह निर्णय हमारी झक्ति पर निर्भर करेगा। 
अगर हम अपने को कामनव॒लथ से पृथक कर छेते हैं तो तत्काल हम बिलकुल अलग- 
अलग हो जाते हैं। हम बिछकूल अलग-अलग बने नहीं रह सकते, इसलिए अनिवार्य 
रूप से परिस्थितियों के दबाव में, हमें किसी न किसी दिल्ला में कुकना पड़ेगा। 
लेकिन बह किसी दिशा में कुकना छाजिमी तौर पर आदानप्रदान के आधार पर होंगा। 
यह संधि के रूप में हो सकता है, आप कुछ चीज दें और कुछ बदले में प्राप्त 
करें। दूसरे शब्दों में, जितनी हमारी वतंमान वाम्बद्वता है, बह उससे अधिक हो 


ज्वााअन नह 


300७ 


सकती है। आज तो हमारी कुछ भी वाग्वद्धता नहीं। इसी बर्ष में में कहता हें कि 
दूसर देशों से मैत्रीपूर्ण समझौता करने के छिए आज हम अपेक्षाकृत ज्यादा स्वतंत्र 
हैं, और अगर आप चाहें तो यह कह लें कि हम और देशों के बीच आपस का सम- 
झौता करने के लिए सेतु-हूप में अपना कार्य करने के लिए भी अधिक स्वतंत्र हैं। 
इस बात को में बहुत बढ़ा कर नहीं कहना चाहता; फिर भौ, इसे बहुत घटा कर 
कहने में भी कोई लाभ नहीं। मैं चाहूंगा कि आप आज की दुनिया पर चारों ओर नजर 
दौड़ायें, और विशेषकर पिछले लगभग दो वर्षों में भारत और शेष दुनिया की सापेक्ष 
स्थिति पर विचार करें। में समझता हूं, आप को यह ज्ञात होगा कि इस दो वर्ष या 
इससे कम समय में, भारत राष्ट्रों की तराजू में अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा में बढ़ गया है । 
मेरे लिए यह बताना कुछ कठिन है कि ठीक-ठीक भारत ने क्या किया है या क्या नहीं 
किया हैं। किसी के लिए भी यह आशा करना बे-मतरूब होगा कि भारत संसार के 
सभी ध्येयों के पक्ष में लड़ाई छेड़ दे और कुछ कर दिखाव । जिन मामलों में उत्ते 
सफलता मिली है, यह कोई छतों पर चढ़ कर घोषणा करने की बात नहीं है। 
लेकिन जिस बात को प्रकट करने की आवश्यकता है, वह भारत की संसार के मामलों 
में प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की है। यह ख्याल करते हुए कि वह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप 
में अभी डेढ़ साछ यथा कुछ अधिक समय से क्षेत्र में आया है, भारत ने जो कार्य 
किया हैं वह आइचर्यजनक है । | 


में एक बात और कहना चाहूंगा। यह स्पष्ट हैँ कि इस प्रकार की घोषणा में 
या उस श्स्ताव में जो कि मेंने सभा के सामने रखा है, संझोघन की गुंजाइश नहीं 
हैं । या तो यह स्वीकार किया जाता है, या यह गिर जाता है । मु्े आदचय होता है यह 
देख कर कि कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्तुत करने की सूचना दी है । किसी 
विदेशी शक्ति से हुई संधि को आप स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते ह। 
यह आठ-या नी देझ्ों की सम्मिलित घोषणा हे। यह स्वीकार की जा सकती हूँ या 
अस्वीकार की जा सकती है| इसलिए, में आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय में सब 
पहलुओं पर विचार कीजिये। पहले तो इस बात पर अपना संतोष कर लछौजिये कि यह 
हमारी पू रानी प्रतिज्ञाओं के अनुकूल है, और उनमें से किसी को तोड़ना नहीं है। यदि यह 
बात मुझ पर सिद्ध कर दी जाती हूं कि यह हमारी किसी प्रतिज्ञा को तोड़ती है, या किसी 
रूप में यह भारत की स्वतंत्रता को सीमित करती है, तो निश्चय ही इसे स्वीकार करने 
में मेरा कोई हाथ न होगा। दूसरे, आपको देखना चाहिये कि इससे हमारा और 
दुनिया का भला होता है या नहीं। में समझता हूँ इसमें संदेह नहीं हों सकता कि 
इससे हमारा मला होता है, और इस साहचर्य का हमादे लिए बनाये रखना 
इस समय लाभदायक हे, और यह एक विस्तृत अर्थ में लाभदायक हे, अर्थात्‌ 
कुछ ऐसे लोकव्यापी उद्देश्यों के हित में है जिनका कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 
और अन्त में, अगर में इसे नकारात्मक ढंग से कहूँ,इस समझौते का न करना निदचत् 
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ही उन लोकव्यापी उद्देश्यों के लिए और हमारे लिए अहितकर होगा । 

ओर अन्त में इस विषय में, कहना चाहूंंगा कि इस सभा को इस 
घोषणा का और उस सारी बातचीत का, जिनके परिणाम स्वरूप यह घोषणा हुई है, 
क्या मूल्य लगाना चाहिये | यह सब एक ऐसे ढंग से हुआ है, वांछनीय ढंग से हुआ हैं, 
जिससे कि घाव भर जाते हैं। इस दुनिया में, जो आज रुप्ण है, और जिसके पिछले 
दस या अधिक साल के अनेक घाव अभी भरे नहीं हें, यह आवश्यक हैं कि हम छोक- 
व्यापी समस्याओं को आबेश या पक्षपातपूर्ण ढंग से न स्पर्श करें, बल्कि मैत्रीपूर्ण ढंग 
से, और एक ऐसे स्पर्श के साथ जो कि घाओं को भरे, और में समझता हूँ कि इस 
घोषणा का और उससे पहले जो हुआ उसका मुख्य मृत्य यह था कि इससे हमारे कुछ 
देशों से संबंधों को एक कोमल स्पर्श प्राप्त हुआ। हम उनके किसी रूप में भी अधीन 
नहीं हैं, न वह किसी रूप में हमारे अधीन है। हम अपनी राह जायंगे और वह अपनी 
राह जायंगे। लेकिन हमारे रास्ते, जब तक कि कोई ऐसी ही बात नहीं होती, मैत्री- 
पूर्ण होंगे; कम से कम एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के साथ मित्रता की, एक 
दूसरे के साथ सहयोग की कोशिशें होंगी। और यह तथ्य कि हमने जो एक नये प्रकार 
का साहचर्य आरम्भ किया हैँ, जिसके साथ घावों को भरने वाला कोमल स्पर्य हैं, 
हमारे छिए कल्याणकर होगा, उनके लिए कल्याणकर होगा, और में समभता हूँ कि 
संसार के लिए कल्याणकर होगा। 


हमने भविष्य को बांध नहीं दिया 


यहाँ कलछ से काफी लम्बा वादविवाद रहा है, और बहुत से माननीय सदस्यों 
ने इस अस्ताव के पक्ष में भाषण दिये हैं। वास्तव में, यदि में ऐसा कह सकता हे 
ते उनमे से कुछ, जिस ह॒ृद तक में जाता, उससे भी आगे गये हे। उन्होंने कुछ नतीजे 
ऐसे निकाछे हूँ, और ऐसे तात्पय॑ निदिष्ट किये हें कि में तो कम से कम पसंद या 
स्वीकार करता । फिर भी, हममें से सबको और हर एक को इस. बात की स्वतंत्रता 
हैँ कि भविष्य को अपने -अपने ढंग से देखें । 


जहाँ तक कि मेरे इस प्रस्ताव और लंदन में हुई घोषणा का संबंध है, जो हमें 
देखना हूँ वह यह है : पहले, यह हमारी श्रतिज्ञाओों को पूरा करती है, या कम से 
कम उनमें से किसी के विरुद्ध नहीं जाती; अर्थात्‌ यह भारत को जागे छे जाती है, 
या भारत के एक पूर्ण सत्ताधारी स्वतंत्र गणतंत्र के ध्येय तक आगे जाने के मार्ग में 
बाधक नहीं होती। दूसरे, यह भारत की सहायता करती हूँ, या भारत के त्वरित 
गति से अगछे क॒ छ वर्षों में, अन्य क्षेत्रों में, उन्नति करने के मार्ग में बाघक नहीं होती । 
हमने एक अर्थ में राजनंतिक समस्या हल कर ली हूँ, लेकिन राजनैतिक 
समस्या का देश की आर्थिक स्थिति से घनिष्ठ संबंध हैं । 


अनेक आर्थिक कठिनाइय्रां हमारा सामना कर रही हूँ । निए्चय ही वह हमारी 
चिता की बातें हूँ, ठेकिन स्पष्ट है कि हम जो नीति भी ग्रहण करें, दुनिया हमें उसमें 
सहायता दे सकती हूँ या बाघा पहुंचा सकती हूैँ। क्‍या यह प्रस्ताव जो कि इस 
घोषणा के अन्तगंत हैँ, हमारी श्षीक्षतापूर्वक' आथिक तथा इतर उन्नति में 
सहायक हूं ? यह दूसरी कसौटी है । में यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि बिता 
बाहरी सहायता के भी हम आगे बढ़ेंगे । लेकिन प्रकट हूँ कि यह अपेक्षाकृत अधिक 
कठिन कार्य है, और उसमें कहीं अधिक समय्र छेगा। ऐसा करना सहज नहीं है । 

तीसरी कसौटी यह है कि क्या आज की द्‌ निया में, इससे शान्ति को आगे 
बढ़ाने में और युद्ध से बचने में, सहायता मिलती हैं। कुछ छोग इस अथवो 
उस विशेष दर या गूट को प्रोत्साहन देने की वात करते हें। मुझे भय हैं 





भारत के 'कामनवेल्थ आफ नेझन्स' के अन्तर्गत बने रहने के निश्चय के संबंध 
में, संविधान संसद नई दिल्‍ली, में १७ मई, १६४९ को होने वाले बादविवाद के 
उत्तर में दिया गया भाषण । 
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कि हमारी सवकी यह आदत है कि अपने को या अपने मित्रों को दूध के घुले जैसा 
समभते हूँ, और दूसरों को उसका उल्टा | हम समी की यह विचार करने की प्रवृत्ति है 
कि हम उन्नति जौर जनसत्ता की शक्तियों के पक्ष में खड़े हें और दूसरे नहीं खड़े हैं । 
में मानूंगा कि भारत और उसके छोगों के विषय में स्वयं गय॑ रखते हुए, अब में 
अपनी, उन्नति और हमारे लोकतंत्र के अग्रणी होने की बात चलाने के विषय में 
अंधिक विनम्र हो गया हूँ । 


पिछले दो या तीन वर्षों के भीतर हम कठिन समय से गयव॑ को चूर करने वाले 
समय से होकर गूजरे हैं । हम उसके बीच होकर गुजर चुके हैं। यह बात हमारे पक्ष की 
बात है| हमने ऐसा समय पार कर लिया है। लेकिन में आशा करता हूँ कि हमने उससे 
पाठ भी सीखा हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है, में इस था उस व्यक्ति, इस या उस 
राष्ट्र को बुरा कहने में संकोचझील हूं क्योंकि ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति या राष्ट्र 
दूथ का धुला नहीं है । और दूसरे राष्ट्र को अपराधी और युद्ध का उकसाने वाहा कह 
कर उनकी बुराई करने और स्वयं ठीक वैसी ही बात करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है । 


अगर कोई व्यक्ति संसार पर चारों ओर दृष्टि डालता हँ-बेशक, आदमी 
किन्हों नीतियों के पक्ष में हौता है---तौ वह कुछ चीजों का विरोधी होता है और समझता 
है कि ये भयावह हैं और इनसे युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन दूसरी चीजें ऐसी नहीं 
है। लेकिन सबसे आइचयंजनक बात जो मुझे जान पड़ती है वह यह है कि अगर आप 
पिछले ३० या अधिक वर्षो को देलें, जिनमें दो यूद्"ों और उनके बीच का काल जा 
जाता है, तो आप वही नारे उठाते हुए पार्वेगं-जों परिवर्तित स्थिति के साथ अबदय 
कुछ बदलते रहे हैं, फिर भी वही नारे हें- वही दृष्टिकोण है, वही भय और संदेह 
का वातावरण है, वही सबका सदास्त्र होना है और युद्ध का आना है। वहीं चर्चा कि 
पह अंतिम युद्ध हैं, छोकतंत्र के पक्ष में युद्ध है, और इसी प्रकार की और बातें सब 
तरफ सुनाई पड़ती हैं। और फिर युद्ध समाप्त होता है, लेकिन संघर्ष बने रहते हें 
और युद्ध की वही तैयारियां होती हूँ । फिर दूसरा युद्ध होता है। अब यह एक बड़ी 
विचित्र बात है, क्योंकि मुझे विश्वास हैँ कि इस विस्तृत संसार में शायद ही कोई 
युद्ध चाहता हो, सिवाय कुछ लोगों के या दलों के, जो कि युद्ध से नफ़ा कमाते हें, 
...._ कोई व्यक्ति और कोई देश युद्ध नहीं चाहता। ज्यो-ज्यों युद्ध अधिकाधिक 
भीषण होता जाता हैं त्यों-स्यों लोग उस्ते और भी कम चाहते हैं। फिर भी कोई 
अतीत पाप या कर्म या होनहार लोगों को एक विशेष दिशा में, रसातल की ओर 
ढकेल रहा है, और वह उन्हीं तकोँ में पड़े हुए हैं, और कठ्पुतलों की भांति उसी 
प्रकार के अंग विज्लेप का प्रदर्शन कर रहे हें । 
क्या हमारे भाग्य में भी यही करना लिखाहै? में नहीं जानता 
छेकिन जेंसे भी हो, में युद्ध की चर्चा और युद्ध की तैयारी की प्रवृत्ति के विरुद्ध लड़ना 
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बाहता हूँ। यह स्पष्ट हैं कि कोई भी देश और किसी भी देश कौ सरकार, अपने 
देश को, अनिशिचत घटनाओं के लिए, अतत्पर रखने का साहस न करेगी। दुर्भाग्यवज्ञ, 
जब तक कि हममें उतनी वीरता नहीं कि महात्मा गांधी के निदिष्ट पथ पर चल सक॑, 
तब तक हमें अपने को तंयार रखना पड़ेगा। अगर हममें पर्याप्त वीरता हैं तो ठीक 
है। हम जैसा भी अवसर पड़ेगा देखेंगे। मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर हममें 
पर्याप्त वीरता हैं तो यह नीति ठीक नीति होगी। लेकिन यह मेरे साहस या आपके 
हस का प्रइन नहीं है, वल्कि देश के साहस का भ्रइन है कि बह इस नीति का 
अनुसरण कर सकेगा और उसे समझ सकेगा। में नहीं समझता कि हम ज्ञान और आचरण 
के उस स्तर पर पहुंचे हैँ। वास्तव में, जब हम उस स्तर की वात चलावें, तो मुझे 
कहना चाहिये कि पिछले डेढ़ वर्षों में हम इस देश में जाचरण के सबसे नीचे स्तर 
तक गिर गये हैं। इसलिए महात्मा जी का नाम हमें व्यर्थ न लेना चाहिये। अस्त, 
हम ऐसा नहीं कर सकते; कोई सरकार यह कह कर कि हम श्वान्ति के पक्ष में हूँ, 
कूछ न करे, एँसा नहीं हों सकता। हमें सतर्क रहना है और अपनी पूरी सामध्यं से 
तैयार रहना है। हम किसी दूसरी सरकार को जो ऐसा करती है, दोषी नहीं ठहरा 
सकते, क्योंकि यह एक अनिवायं पेशबन्दी है जो आदमी को करनी पड़ती हैँ। लेकिन 
इससे अलग । ऐसा जान पड़ता है कि कुछ सरकारें इससे बहुत आगे जाती हैं। वह 
निरंतर युद्ध की चर्चा करती रहती है । वह दूसरे पक्ष पर निरंतर दोषारोपण करती 
रहती हैँ। वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करती हैं कि दूसरा पक्ष बिल्कूल गलती पर 
हैं और युद्ध उकसाने वाला है, आदि, आदि। वास्तव में वह उन्हीं स्थितियों को 
उत्पन्न करते हैं, जिनसे युद्ध हो जाते हैं। शान्ति की या अपने शान्ति प्रेम की बात 
करते हुए हम अथवा वह वही स्थितियां उत्पन्न कर देते हैँ, जिनसे कि पहले युद्व 
छिड़े हैं। वह परिस्थितियां, जिनसे कि अन्त में युद्ध छिड़ता है, साधारणतया आधिक 
संघर्षों की होती हैँ। लेकिन में नहीं समझता कि आज यह आधिक संघर्ष है, या कि _ 
राजनैतिक संघर्ष है जिनके कारण युद्ध होगा, वल्कि यह छाया हुआ भय हैं, जो 
इसका कारण बन सकता है; इस बात का भय कि दूसरा पक्ष हमें पराभूत्त करेगा, 
यह भय कि दूसरा पक्ष अपनी शक्ति क्रमशः बढ़ा रहा है और इतना शक्तिशाली 
हो जायगा कि उसका कोई मुकाबला न कर सकेगा। और इसलिए हरएक पक्ष भीषण 
से भीषण आस्त्रों से अपने को सुसज्जित करता जा रहा है। मुझे खेद है कि में इस 
विषयांतर में पड़ गया । 


हम भाज की इस प्रमुख दुरवस्था का कैसे सामना करें? कुछ लोग एक 
दल में सम्मिलित हो सकते हैं जिसका कि ध्येय शान्ति है, दूसरे लोग दूसरे दल में 
शरीक हो सकते हैँ, जिसका उद्देश्य भी उनके कथनानुसार कोई दूसरे प्रकार की श्वान्ति 
या उन्नति है। छेकिन अपने मत में मुझे पक्का विश्वास है कि इस तरह किसी दल में 
सम्मिलित होकर में शान्ति के उद्देय को पूरा नहीं करता । इससे भ्रय का वातावरण 
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और गहरा ही हो जाता है | तब हमें क्या करना चाहिये ? में निष्किय बैठने में याँ 
पलाग्रनवाद की नीति का अवलूम्बन करने में विश्वास नहीं रखता। आप भाग कर 
बच नहीं सकते। आपको समस्या का सामना करना ही होगा, और डट कर उसे 
हल करने की कोशिश करनी होती। इसलिए जो छोंग यह समभते हैँ कि हमारी 
नीति निष्क्रिय अस्वीकृति की या पागलूपन की नीति है, वे भूलछ करते हें। इस विषय 
में मेरे ऐसे विचार कभी नहों रहे हें। में समभता हें कि हमारी एक निश्चित और 
सक्रिय नीति है ओर होनी चाहिये। अर्थात्‌ लोगों के मन में युद्ध के पक्ष में जो 
साधारण प्रवृत्ति है, उस्ते दबाने की कोशिश करने की । 


में जातता हूँ कि संसार के सामने जो महान समस्या है, हो उसमें भारत का 
सकता हूँ काफी शक्तिशाली प्रभाव न हों। जो स्थिति है उसे बदलने या उसमें उलरँ- 
फेर करने के विषय में मारत का प्रमाव बहुत क्षीण हो, ऐसा भी हो सकता है। में 
लाजिमी तौर पर कोई परिणाम उत्पन्न करने का दावा नहीं करता। फिर भी मेँ कहता 
हैँ कि एकमात्र नीति जिसका भारत को अनुसरण करना चाहिये, वह एक ऐसी 
सकारात्मक और निद्िचत नीति होना चाहिये, जिसका कि ध्येय ओर देझ्षों को युद्ध 
की ओर प्रवृत्त होने से रोकना, और वातावरण को भय और संदेह से व्याप्त होने 
से रोकना, और इस अबवा उस देश की प्रशंसा से अलग रहना है (चाहे यह देश 
संसार को विवेक के पथ पर छे जानें का दावा करते हों) बल्कि उन देझ्ों के ऐसे 
गुणों पर जोर देकर जो कि अच्छे और ग्रहण करने योग्य हैं, उनमें जो कुछ भी 
सबसे अच्छा है, उसे ल्लींच निकालना है, और इस तरह जहां तक संभव हो खिचावों को 
कम्त करना और शान्ति के पक्ष में काम करना हैं। हम सफल होते हैं या नहीं; यह्‌ 
दूसरी बात है । लेकिन यह अब हमारे हाथ में है कि हम अपनी पूरी शक्ति से उस 
दिशा में काम करें जिसे कि हम ठीक समभते हैं, न कि इसलिए कि हम डर गये 
हैं या भय हमारे ऊपर छाया हुआ है। हम पर बहुत भयानक बातें गुजर चुकी हैं 
और में नहीं समझता कि भारत और संसार में कोई ऐसी बात होने जा रही है 
जो हमें और भयभीत करनेवाल्ली है। फिर भी हम नहों चाहते कि दुनिया 
फिर मुसीबत में पड़े और ऐसे वि-वव्यापी संकट से गुजरे जिससे आप और हम न 
बच सके और नही हमारा देश बच सके। कोई नीति हमें इससे बचा नहों सकती। 
यदि युद्ध इस देश तक फेछ कर नहीं जाता, फिर भी अगर विदेश्ष में युद्ध होता हैं 
तो वह भारत को और संसार को घेर लेगा। हमें इस समस्या का सामना करना हैँ । 


यह समस्या जितनी मनोवैज्ञानिक है, उतनी व्यावहारिक नहों, यद्यपि 
इसका व्यावहारिक पक्ष है। में समझता हें कि एक अर्थ में भारत इसका सामना करने 
के कूछ उपयुक्त है, क्योंकि बावजूद इसके कि हम कमजोर हैं और गांधी जी के योग्य 
अनुयायी नहीं हूँ, जो कुछ उनकी शिक्षा थी उसे हमने कुछ अंश में हुल किया है। 
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दूसरे, इन लोक॑व्यापी संघंर्षों में आप देखेंगे कि एक के बाद एक घटना होती रहती 
है, अनिवाय॑ रूप से एक से दूसरे का लगाव होता है और इस प्रकार से बुराई की 
अंबला फंलती है; युद्ध होता है और युद्ध से होने वाली बुराइयां सामने बाती 
हैं, उनके कारण फिर दूसरा युद्ध होता है, घटनाओं की शुंखला बढ़ती 
जाती है, और हर एक देश कर्म या बुराई जो भी कहें, उसके चक्र में पड़ जाता हैं। 
अब तक इन बुराइयों के कारण पद्दिचम में युद्ध हुए हैं, क्योंकि एक मानी में ये 
बुराइयां पश्चिमी शक्तियों में केन्द्रित रही है, में यह हरगिज नहीं कहना चाहता कि 
पूर्वी शक्तियां मली हैँ, अब तक पश्चिम या यूरोप राजनीतिक कार्यों का केन्द्र रहा है 
और वह संसार की राजनीति पर छाया रहा हैं। इसलिए उनके भगड़े उनके विरोध 
और उनके युद्ध संसार पर छाये रहे हैं । 


भाग्य से भारत में, हम' छोंग यूरोप के विद्वेषों के उत्तराधिकारी नहीं 
हैं। हम किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार को नापसंद कर सकते हैं। लेकिन हमें 
वह उत्तराधिकार नहीं प्राप्त है, जो हमें कुचछे। इसलिए, हमारे लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
सभाओं में हो चाहे दूसरी जगह इन समस्याओं का सामना करते हुए यह अपेक्षाकृत 
सहज हो सकता है कि हम उन्हें तटस्थता और निरपेक्षता से निबटावें, साथ ही दूसरों 
की सत्कामना प्राप्त करें, जो किसी पुरानी दुर्भावना का हम पर संदेह न करेंगे । 
यह हो सकता है कि कोई देश उसी समय फल्लप्रद रूप से कार्य कर सकता है, जबकि 
उसके पीछे कुछ शक्ति हो। मैं तत्काल भौतिक या युद्ध संबंधी शक्ति का विचार नहीं 
कर रहा हू--उसका, बेश्षक, महत्त्व हँ-लेकिन उसके पीछे की साधारण झक्ति पर यहाँ 
विचार कहूँगा। एक दुर्वल देश जो अपनी देखभाल नहीं कर सकता, वह दुनिया की और 
वूसरों की वेख्व-भाल कंसे कर सकेगा ? में चाहूंगा कि यह सदन इन सभी विचारों 
को सामने रखे और तब उस अपेक्षाकृत छोटे प्रदन पर जिसे कि मेने सभा के सामने 
रक़्ल्ला है, निर्णय करे, क्योंकि मेरे सामने ये सव विचार थे, और मेने अनुभव किया 
कि सबसे पहले मेरा यह देखना कतंव्य है कि भारतीय स्वतंत्रता और स्वाधीनता 
पर कोई आँचा न आब | 


यह स्पष्ट था कि जिस गणराज्य की स्थापना का हमने निश्चय किया है 
बह अस्तित्व में आयेगा। में समझता हूँ कि इसमें हमें सफलता मिली है। उसे 
हम, निदवचय ही हर हालत में प्राप्त करते छेकिन हमने उसे और बहुतों की शुभ 
कामना से प्राप्त किया है। में समझता हूँ कि यह हमारा अतिरिक्त लाभ हैं। उन 
छोंगों की सदाशयता से इसे प्राप्त करना, जिन पर शायद इससे चोट पहुंची हैं, 
निश्चय ही एक सिद्धि हैं। यह इस बात को दिलाता हैँ कि काम करने के ढंग का- 
उस ढंग का जो कि घृणा या दुर्भावना का चिन्ह नहों छोड़ता, बल्कि सदुभावना 
संचार करने वाला होता हँ--बड़ा महर॒व हूँ। सदूभावना का मूल्य है, बह चाहे जिस 


दिशा से आवे | इसलिए, जब में इंस विषय पर लंदन में विचार कर रहां थां, उस समंये 
उस समय और कूछ अंश में बाद में भी , यह रूपाछ हुआ कि दायद मेंने कोई 
ऐसी बात की है जो गांधी जी पसंद करते | जो हुआ हैं उस पर मेरा इतना ध्यान 
नहीं है, जितना कि करने के ढंग पर हैँ । मेंने समका कि यह चीज खुद दुनिया में 
बड़ी सदुभावना उत्पन्न करेगी-ऐसी सदुभावना जो कि एक छोटे अथ॑ में निश्चय ही 
हमारे हित की चीज है, और इंगलिस्तान के हित की, छेकिन जो एक बड़े अर्थ में- 
मनोवृत्ति संबंधी उन संघर्षों में, जिन्हें कि छोग एक दूसरे पर दोषारोपण करके और 
एक दूसरे को बुरा भरा कह कर हल करना चाहते हें-संसार के हित में है। दो 
सकता है कि किसी का दोष हूँ, हो सकता है कि कुछ कूटनीतिज्ञों और बड़े आदमियों का 
दोष हैँ, छेकित कोई उन करोड़ों आदमियों को दोष नहीं दे सकता जो इन भीषण 
युद्धों में अपनी जानें गंवाएंगे। हर एक देश में मनुष्योंके विशाल समूह युद्ध नहीं 
चाहते | व॑ युद्धों से भयभीत होते हूँ । कभी-कभी इसी भय को उकसा कर फिर से युद्ध 
कटाया जाता हूँ, क्योंकि यह हमेशा कहा जा सकता हूँ कि दूसरा दल तुम पर 
आकमण करने आ रहा हूँ । 


इसलिये में चाहेँगा कि यह सदन न केवल इस बात पर विचार करे कि 
हमने कया हासिल कर लिया--उसे हासिल करने से, हर हालत में, हमें कोई रोक 
नहीं सकता था--त्रल्कि यह बात प्रासंगिक और महत्तव की हैँ कि हमने उसे इस 
रूप में हासिल किया कि उससे हमें सहायता मिलती हुँ और दूसरों को सहायता 
मिछती हूं और पीछ कोई दुष्परिणाम नहीं होते, नहीं तो जब हम समझते हैं कि 
हमने दूसरं के दाम पर लाभ उठाया हूँ तो इस बात की कसक दुसरे को सदा 
बनी रहती हूँ और वह बाद में बदला छोना चाहता हूँ । इसलिये यही तरीका है 
और अगर दुनिया इस तरीके पर अमल करती हूँ, तो समस्याएँ कहीं अधिक सुग- 
मता स॑ हल होंगी और युद्ध और युद्ध के दुष्परिणास शायद अपेक्षाकृत बोड़े होंगे। 
व होंगे ही नहीं। अंग्रेजों की या साम्राज्यवाद की या दूसरे देशों की औपनि- 
वेशिकता की त्रूदियों के विषय में बात करना सहज हैँ । बिल्कुल ठीक हूँ। आप 
आज हर एक राष्ट्र के गुणों या दुर्गुणों की सूची वना सकते हैं, जिसमें भारत भी 
होगा। अगर आपने ऐसी सूची बना भी ली, प्रदन फिर भी रह जाता है कि 
दूसरे पक्षों के और आपके गृणों को उकसा कर कोई भी भविष्य की भलाई की 
नींव कैसे रख सकता है। 


में इस नतीजे पर पहुँचा हें कि सरकारी स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर 
दूसर पक्ष की बुराई पर जोर देने से विशेष सहायता नहीं मिलती। हमें उसकी 
ओर से आंख न मूंदना चाहिये, हमें उससे कभोी-कम्मी छड़ना पढ़ेगा। उम्तके लिये 
हमें तैयार रहना चाहिये, लेकिन इस सब के होते हुए , में नहीं समझता कि 
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अपने गुणों का समर्थन करते रहने का और दूसरं पक्ष का दोषारोपण का धंधा, 
वास्तविक समस्या को समभने में हमारी सहायता करेगा। यह हमें भीतरी संतोष 
अवदय प्रदान करता हैं कि हम सच्चरित्र हें और दूसरे पापी हें। में घामिक शद्दा- 
वल्ली का प्रयोग कर रहा हूँ, जो मेरे लिये उपयक्त नहीं जान पड़ती, लेकिन सच यह है 
कि में इस सम्माननीय सदन के सामने इस प्रइन के किंचित्‌ नैतिक पहलू को रखना 
चाहता हूँ । भारत के हित को क्षति पहुंचा कर में उसे किसी ऊंचे नैतिक आधार 
पर न्याय प्रमाणित करने का साहस नहीं कर सकता। कोई सरकार ऐसा नहीं 
कर सकती। ले किन यदि आप कोई नफ़े का सौदा कर सकते हैं और साथ ही वह 
नेतिक आधार पर अच्छा होता है, तब स्पष्ट हूँ कि वह इसयो ये हैं कि हम उसे 
समर्भे और उसका आदर करें। में निशचयपूर्वक निवेदन करता हूँ कि जो कुछ 
हमने किया हूँ, वह, नकारात्मक ढंग से कहा जाय, तो हमें किसी प्रकार से हानि 
नहीं पहुंचाता, न पहुंचा सकता है। सुनिश्चित रूप यह हैं कि हमने राजनंतिक 
क्षेत्र में जो प्राप्त करना चाहा था वह प्राप्त कर लिया है, और हमारी उन्नति 
संभावित हूँ, और इस प्रकार से उन्नति के जितने अवसर मिल सकते हैं उतने आने 
वाल कुछ वर्षों में किसी दूसरी प्रकार से नहीं मि्त सकते। 


अन्त में, सरकार के श्रसंग में यह एक प्रोत्साहित करनेबाली बात है, और 
शांति के पक्ष में सहायक है--कितनी, यहू में नहीं जानता, और निइचय ही यह 
एक एंसी चीज है जो इस देश को किसी दूसरे देश से बांधती नहीं। इस सभा 
या भवन के किये हर समय इसका मार्ग खुला हुआ हूँ कि इस कड़ी को तोड़ 
दे। छोकिन में केवल यह बता रहा हूँ कि हमने भविष्य को किसी अंश में भी 
बांध नहीं दिया है। भविष्य वायू के समान उन्मुक्त है, और, यह देश जो रास्ता 
चाहे, वह ग्रहण कर सकता हैँ। अगर वह पाता हैं कि यह रास्ता ठीक है तो 
वह इसे ग्रहण किये रहेगा, नहीं तो वह दूसरा रास्ता ग्रहण करेगा । हमने उसे 
बांध नहीं दिया है। में यह अवश्य निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव जो मेने लूंदन 
कानफेंस के निएवय और उसकी घोषणा के अनुमोदन के संबंध में इस समा के 
सामने रक्खा है, एक ऐसा प्रस्ताव हुँ जो इस सभा का समर्थन और उसकी 
स्वीकृति पाने के योग्य है, अगर में कह सकता हूँ, तो केवछ एक उदासौन समर्थन 
और स्वीकृति पाने योग्य नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो कुछ भी है, और हमारे 
नेत्रों को सामने क्रमश: खुलनेवाले भारत के भविष्य के छिये जो यह महत्व रख 
सकता है, उसका विचार करते हुए, इसका सक्रिय अनुमोदन होना चाहिये। वास्तव 
में बहुत समय हुए हम सबने अपने भाग्य को भारत के भाग्य से जोड़ छिया। 
हमारा भविष्य हमारा व्यक्तिगत भविष्य भारत के भविष्य पर निर्भर करता हूँ, 
और बहुत दिनों से हमने इस भविष्य की कल्पना की है, और इसके स्वप्न देखे- 
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हैं। अब, हम एसी मंजिल पर पहुंचे हैं जब कि हमें अपने निर्णयों और कायों 
द्वारा इस भविष्य को पग-पग पर ढालता हूँ । अब यह पर्याप्त नहीं कि हम उस 
भविष्य को चर्चा कंबल प्रस्ताव द्वारा या दूसरों पर दोषारोपण करके या दुसरों 
को अछोवना करक करें, अच्छा या बुरा, अब हमें ही उसका निर्माण करना हैं, 
कभौ-कर्ी हममें से कुछ छोग उस भविष्य के विषय में नकारात्मक ढंग से, दूसरों 
पर दोष छगा कर विचार करने में बहुत रुचि लेते हें । इस सदन के कुछ 
सदस्यों ने, जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया हैँ, और कुछ जौरों ने, जो इस 
सदन में नहीं है, जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया हू, मेने अनभव किया हैं, 
कि वह अतीत के उस पिजड़े से बाहर आने में बिल्कुल असमर्थ हुए हैँ, जिसमें 
कि हम सब रह चुके हूँ, यद्यपि मानसिक रूप से बाहर आने को उनके हिये द्वार 
खुला हुआ था। उन छोगों ने हमें प्रानी बातों का स्मरण दिलाया है और हमारे 
कुछ मित्रों ने मेरे १५-२० साल पहले के व्याल्यानों से उद्धरण देने की कृपा 
को हूँ | अच्छा, अगर व मेरे व्याल्यानों को इतना महत्त्व देते हे तो वह मेरे अब 
के व्याज््यानों को जरा अधिक ध्यान देकर सुर्नें। संसार बदल गया है। बुराई 
अब भी बुराई है और भलाई भलाई है, में यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, 
और में समझता हूँ कि साम्राज्यवाद एक बुरी चीज है और जहाँ भी यह बना 
हुआ है इसे जड़ से ज्ञोद कर उल्लाइना हैं, और औपनिवेशिकता एक बुरी चीज 
हूँ और जहाँ वह अब भी बनी हुई है, इसे उल्लाड़ना हुँ, और जातिवाद एक बुरी 
चीज हू और इसका मुकाबला करना हूँ । यह सब ठीक हूँ। फिर भी संसार बदल 
गया हूँ, इंग्लिस्तान बदक गया है, यूरोप बदल गया हैँ, भारत बदल गया है, 
हर एक चीज बदल गई हैं और बदल रही हूँ : और उसे अब देखिये। घूरोप को 
देखिये, जिसकी कलाओं में और विज्ञानों में पिछले तीन सौ वर्षों में विशारू सिद्धि 
रही हैँ, जौर इसने सारे संसार में एक नई सम्यता का निर्माण किया है। 
वास्तव में यह एक शानदार युग हैँ, जिस पर कि यूरोप को या उसके कछ देश्ञों 
को गव॑ हो सकता है, लेकिन इन तीन सौ वा अधिक वर्षों में यूरोप ने अपना 
आधिपत्य एशिया जौर अफ्रोका पर भी फैछाया, वह सांम्राज्यवादी बना रहा, 
उसने शेष संसार का शोषण किया और एक अर्थ में संसार के राजनंतिक क्षेत्र में 
छाया रहा। अच्छा, मेरा विश्वास हे कि मूरोप में अब भी सुन्दर गण हैं, और 
वहां के वें लोग, जिनमें एंसे गुण हूं, सफल होंगे, लेकिन राजनैतिक दृष्टि 
से बूरोप अब संसार का केंद्र नहीं रह सकता या संसार के अन्य भागों पर बह 
प्रभाव नहीं रख सकता जो अब तक रहा हैं। इस दृष्टि से यूरोप 
का जमाना समाप्त हो गया जौर संसार के इतिहास का--राजन॑तिक तथा अन्य 
कार्यों का--केंद्र दूसरी जगह चला जाता हैं। मेरा यह कहने का तात्पय॑ नहीं कि 
कोई दूसरा महाद्वोप आधिपत्य प्राप्त करता हैँ, औरों पर प्रभुत्व रखता हैं, एसी 
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बात नहीं। जो भी हो हम उस पर एक विल्कल बदले हुए दृश्य में नजर डालते 
हूँ। अगर आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद आदि की चर्चा करते हैं, तो में कहूंगा कि 
यदि वहाँ इच्छा भी हो तो साम्राज्यवाद की सामध्यं जाती रही हैं : ऐसा कहने 
से काम न चलेगा। फ्रांसीस्री--एशिया के कुछ भागों में साम्राज्यवादी व्यवहार 
कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उसे बहुत आगे तक चला सकने को 
सामर्थ्य बीत चुकी है । वह इस तरह साल दो साल तक चला हें, लेकिन यह बहुत 
समय तक अब चल नहीं सकता। इसी प्रकार डच कुछ और जगहों में कर सकते 
हैँ, छेकित यदि आप स्थिति को इतिहास की दृष्टि परम्परा में देखेंगे, तो इन्हें बीती 
हुई चोजों का अवशेव मात्र पावेंगे । आज साम्राज्यवाद के पीछे कुछ शक्ति हो सकती 
है, यह कुछ वर्षों तक चल भी सकती हैं, इसलिये हमें उसका मुकाबला करना है 
और इसलिये हमें सतर्क रहना है--में इससे इनकार नहीं करता--लेकिन हमें यह 
ने समझता चाहिये कि इंग्लिस्तान या यूरोप आज भी वसा ही है जैसा कि १५ 
पा २० वर्ष पहले था। बैसा अब नहीं हे 


में उन भित्रों को बात कहे रहा था जिन्होंने हमारी आलोचना की है और 
किचित्‌ नकारात्मक और उदासोनता का दृष्टिकोण बना लिया है । मैने दूसरी जगह 
यह बताया है कि उनका दृष्टिकोण गतिहीन है। मेने कहा इस विज्येष प्रसंग में 
यह किचित्‌ प्रतिक्रियावादी है, और मुझे खेद है कि मेने इस शब्द का उपयोग 
किया, क्‍योंकि में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जिनसे चोट पहुंचे 
और में लोगों के हृदय इस तरह से नहीं दुब्वाना चाहता। में चाहूं तो ऐसी भाषा 
का उपयोग कर सकता हूँ जो तीब्र और विवादपूर्ण हो, छेकिन में उसका उपयोग 
करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैँ और तक॑ में विपक्षी 
क विरुद्ध एक शब्द कह लेने से और उन्हें श्ब्दों से हरा देने से और उसके हृदय 
या मस्तिष्क को न स्पर्श करने से क्‍या संतोष हो सकता हूँ, और में अपने छोगों 
के हृदयों और मनों को स्पर्श करना चाहता है; और अनुभव करता हूँ कि हमारे 
घरेलू मतभेद जो भी हों--ईमानदारी से अनुभव किये हुए मतभेदों को बने रहना 
चाहिये--हम नहीं चाहते कि देश में मतों की स्वतंत्रता न रह जाय-। 

जहाँ तक विदेशों मामले हैं, उनमें भी मतभेद हो सकते हैं, मे इससे इनकार 
नहीं करता, लेकिन मूल बातें जो किसी के सामने होंगी, विशेषत: उनके सामने, जो 
भारतीय हैं, देशभक्त हैँ--वे निए्चय हो भारत की स्वतंत्रता, अर्थात्‌ पूरी स्वतंत्रता, 
भारत की आधिक तथा अन्य प्रकार की उन्नति, संसार की स्वतत्रता और शांति 
स्थापना में भारत का भाग लेना, आवश्यक रूप से होंगी । ये मूल बातें है : 
भारत की उन्नति होनी चाहिये। भारत की आन्तरिक उन्नति होनी चाहिये। जब 
तक कि हम देश के भीतर आधिक दृष्टि से तथा अन्य प्रकार से शक्तिशाली न 
होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। देश के भीतर हम ऐसा किस प्रकार करें, इस 
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विषय में मतभेद हो सकता है। में यह समभता हूँ कि हम लोगों में चाहे 
आंतरिक नीति के विषय में मतभेद भी हों, हमारे लिये यह संभव होना चाहिये 
कि हम कमोबेश एक संबूक्त विदेशी नीति ग्रहण करें जिसमें सब सहमत हों या 
अधिकांश में सहमत हों। क्या में अपनी बात स्पष्ट कर दूँ ? में तक या टीका- 
टिप्पणी या आलोचना को जरा भी बन्द नहीं करना चाहता, यह तो स्वस्थ राष्ट्र 
के चिन्ह हूँ, छेकिन यह में अवश्य चाहता हूँ कि वह तर्क एक मित्र का तक हो, 
विरोधी का तक॑ नहों, जो कमी-कभी तक॑ को तक को लिये नहीं बल्कि विरोधी 
पक्ष को नुकसान पहुंचाने के छिये करता हूँ, जैसा कि राजनीति के खेल में अकसर 
होता है । किसी व्यक्ति की ओर से कोई बड़ा मतभेद विदेशी नीति के संबंध में 
में नहीं देखता । उन व्यक्तियों या दलों में, जो दूसरे देशों को दृष्टि में रख 
क्र और भारत को इष्टि में न रख कर विचार करते हैं, उनमें में अवश्य बड़ा 
मतभेद देखता हूँ । यह एक बूनियादी मतभेद हूँ और उनके साथ किसी विषय पर 
समान दृष्टिकोण हो सकता बहुत कठिन हूँ, छेकिन जहाँ लोग भारत को लेकर, 
उसको स्वतंत्रता और निकट और दुर भविष्य में उन्नति की बात को लेकर विचार 
करत है, वहाँ हमारो विदेशों नीति के विषय में कोई बड़ा मतभेद न होगा। और 


में लहों समझता कि वास्तव में कोई मतभेद है, यद्यपि कहने के ढंग अकूग-अछग , 


हो सकते हैं । यद्यपि कोई सरकार उसी भाषा का उपयोग कर सकती है जो सरकार 
के लिये उचित हूँ, और लोग ऐसो भाषा बोलते है जो हम सव बोला करते थे, 
अर्थात्‌ विरोधो और आंदोछन की भाषा। इसलिये में इस भवन से अनुरोध कहूंगा 
ओर अगर म॑ कहं सकता हूँ, तो देश से अनुरोध करूंगा कि इस प्रइन पर दल- 
बन्दी की भावना से न देखें, और इस दृष्टि से नहीं कि यहाँ या वहाँ, किसी 
छोटे मामले में सौदा किया जाय। 


किसी भी सौदे में हमें ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्र के लाभ को कोई वस्त 
हम खो न दें। साथ हो हमें इस प्रश्न पर एक ऊंचेढंग से देखना हैं। हम एक 
बड़े राष्ट्र हें। अगर हम विस्तार की दुष्टि से एक बड़े राष्ट्र हैं, तो इससे ही 
हम बड़े न हो जायंगे जब तक कि हम विचार के बड़े नहीं, हृदय के बड़े नहीं, 
समझ में बड़े नहीं और कार्य करने में भो बड़े नहीं। बाजार में आप अपने साथ 
सौदा करनेवाल्लों से या मोलछ-तोल करनेवालों से यहाँ या वहाँ कछ घाटों में 
रह सकते हूं । अगर आप बड़े इंग से कार्य करते हें, तो छोगों की प्रतिक्रिया भी 
बड़ी होती है । चूंकि भलाई भलाई को जागृत करती हैँ और दूसरों की भलाई को 
उकसाती हूं, और एक बड़ा कार्य , जिसमें भावों की उदारता दिलाई गई है, दूसरे 
पक्ष की उदारता को भी उकसाता हूँ । 

इसलिये, इस प्रस्ताव को सिफारिश करते हुए और यह आशा करते हुए क्या में 
अपना भाषण समाप्त कर सकता हूं कि यह समा न केवल इसे स्वीकार 


पक 
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करेगो, बल्कि इसे अच्छे संबंधों के प्रेक के हूप में स्वीकार करेगी, और 
इस रूप में हम अन्य देझ्षों के प्रति, संसार के प्रति, उदारता का व्यवहार 
कर रहे हूँ, और इस प्रकार अपने को, तथा ज्षांति के पक्ष को, दृढ़ कर रहे हूँ ? 


्् | हे रे ६०५ डे 
॥ "आह रा 


जहर है| है ,ण्। | कक हैं ७ गे न्ज् 
' आज के ॥#7 हैं रा॥े * ह/जह ७४६ १६४९५ 


ले 4 ०] हा | फ्, | न 2230 ७. &. | | ३३८, ट्ञ ' 


थक 


07) ९ 


एल % %* छल ।शह ० ताक ख्ि। त छह 
' झा जज थे 


१ हे 


जा 








भारत ओर विश्व 


_ 3 फू 0 











एशिया दुबारा जागा है 


मित्रोऔर ए क्षिया के साथियों, एशिया के नर-नारीगण, आप यहां क्‍यों एकत्र 
हुए हूँ ? आप लोग हमारे इस मात्‌ महाद्वीप के विविध देशों से आकर दिल्ली 
के इस प्राचीन नगर में क्‍यों इकट्ठा हुए हैं? हममे से कक साहसी छोगणों ने 
इस सम्मेलन के लिये आपको निमंत्रण भेजा और आपने उस निमंत्रण का हादिक 
स्वागत किया। फिर भी केवल हमारा निमंत्रण ही आप को नहीं लाया, बल्कि एक 
भीतरी प्रेरणा थी जो आपको यहां छाई है। 


हम एक युग के अन्त में, और इतिहास के नये युग के द्वार पर खड़े हैं। 
दो यूगों की संधिवेला की इस विभाजक रेखा पर खड़े होकर, जो कि मानवीय इति- 
हास और मानवीय प्रय॒त्नों को दो घाराओं के समान विभाजित करती हैँ, हम अपने 
लंबे अतीत पर दृष्टि डाल सकते हैं, और साथ ही उस भविष्य को देख सकते हैँ जो कि 
हमारी आंजों के सामने बन रहा है। निष्कियता के एक हुम्बे काल के बाद, एशिया 
आज अचानक संसार के मामलों में महत्वपूर्ण बन गया है। अगर हम इतिहास की 
सहस्वाब्दियों पर दृष्टि डालें, तो पावेंगे कि एकश्चिया के इस महाद्वीप ने, जिससे 
कि भिन्न का सांस्कृतिक मैत्री का इतना घना संबंध रहा हैं, मानवता के विकास 
में एक महान भाग लिया है। यहां पर सभ्यता का आरंस हुआ, और सनृष्य ने जीवन 
की अपनी अनन्त साहसमयी यात्रा का आरंभ किया । यहां ही मनुष्य के मस्तिष्क ने 
निरन्तर सत्य का अनुसंघान किया और मनृष्य की आत्मा ने मार्ग-अरदर्शक ज्योति 
की आांति प्रदीप्त होकर संसार को आलोकित किया । 


यह गतिज्ञील एशिया, जिससे कि संस्कृति के ल्लोत सभी दिक्षाओं में प्रवाहित 
हुए, क्रमश: स्थिर और परिवर्ततहीन हो गया। और लोग, और दूसरे महाद्वीप, 
आगे आये और अपनी नई गतिज्ञोलता के कारण फैले । उन्होंने दूनिया के बड़े-बड़े 
भागों पर अधिकार कर लिया तब हमारा यह महान महांद्वीप यूरोप के प्रतिस्पद्धी 
साम्राज्यवादों का मैदान मात्र बन गया, और यूरोप मानवीय कार्यों में इतिहास और 
उन्नति का केन्द्र बन गया | 

अब जमाना फिर से बदल रहा है और एशिया फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा 








एशियन कान्फ्रेंत्त का उद्घाटन करते हुए, नई दिल्‍ली में, २३ मार्च १९४७ 
को दिया गया भाषण। 
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है। हम परिवतंत के एक महात युग में रह रहे हूँ, और आज जब कि एदिया, दूसरे 
महाद्वीपों को साथ, अपना उचित स्वान ग्रहण कर रहा है, हम एक नई मंजिल 


पर पहुंच रहे हूं । 


ऐसें महान क्षण में हम यहां मिल रहे हें, और भारत के छोगों को दूसरे 
देशों को एशियायी भाइयों के स्वागत करने का और उनसे बत॑मान और भविष्य 
को विषय में परामर्श करने का, तथा आपस की उन्नति, कल्याण और मैत्री की 
नाव डालने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है। 


एक्षिया को कार्न्फेंस का विचार नया नहीं हूँ, और बहुतों को यह वात सुभी 
है। वास्तव में यह आइचय की बात हूँ कि यह कई साल पहले क्यों न हुई, 
लेकिन तब शायद इसका वक्‍त नहीं जाया था, और उस वक्‍त यह कान्फेन्स करने का 
प्रयत्त कछ कृत्रिम और सांसारिक घटनाओं से मेलन खाता हुआ होता । हमने 
भारत में यह कान्फस ब॒लायी है, लेकिन इस तरह की कार्न्फ़ेस का विचार एक 
साथ एशिया के कई देशों में और कई छोगों के मस्तिष्क में उठा। इसके लिये एक 
, व्यापक प्रेरणा थी, और इस बात की चेतना थी कि हम एक्षिया के छोगों के 
आपस में मिलने का, परामर्श करने का और मिलजुल कर उन्नति करने का समय 
आ गया हैं। यह केवल एक अस्पष्ट इच्छा ही नहीं थी, बल्कि घटनाओं का दबाव 
था, जिसने कि हम सबको एक हीं दिशा में सोचने पर विवश किया | इसी 
कारण, हमने मारत से जो आमंत्रण मेजा, उसका अनृकूछ उत्तर मिला, और एशिया 
को सभी देशों ने शानदार ढंग से हमें सहयोग दिया । 


आप सब प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हे-आप जो चीन से जाये है, उस महान 
देश से, जिसका कि एक्षिया इतना ऋणी हैं और जिससे कि बड़ी-बड़ी आशाएं हैं; 
आप जो मित्र और पश्चिम एसिया के बरब देशों से आये हैँ, और एक ऐसी गवंशील 
संस्कृति के उत्तराधिकारी हूँ, जो दुर दूर तक फैली हुई हैं और जिसने भारत पर भी 
प्रभाव डाला या; जाप जो ईरान से आये हैं, जिसका कि इतिहास के आदिकाल से भारत मे 
ुम्बन्ध रहा है; आप जो इंडोनेशिया और हिन्दचीन से आये हें, जिनके इतिहास भारतीय 
संस्कृति से गये हुए हैं, और जहां जाज स्वतंत्रता का शानदार युद्ध जारी है, जो इस बात 
की याद दिलाता हूँ कि स्वतंत्रता लड़ कर ही प्राप्त होती है, भेंट स्वरूप नहीं मिलती 
आप जो तुर्की से जाये हूँ, जिसे कि एक बड़े नेता ते नई जिन्दगी दी हैं; आप जो कि कोरिया, 
मंगोलिया, स्थाम, मछय और फिलिपाइन्स से आये हैं; आप जो एशिया के सोवियत गण- 
राज्यों से आये हैं; जिन्होंने कि हमारी पीढ़ी में ही इतनी बड़ी उन्नति की है और जिनसे 
हमें बहुत से पाठ सीखने हैं; और जाप जो हमार पड़ोसी देश्ञों अफगानिस्तान, तिब्बत, 
नेपाल, भूटान, बर्मा, लंका से आये हे, और जिनसे हम विशेष रूप से स्रहयोग 





३२५ 


और धनिष्ट मंत्रीपूर्ण संबंध की आकांक्षा करते है।इस कान्फ्रेंस में एशिया का बहुत 
अच्छा प्रतिनिधित्व हुआ है, और यदि दो एक देश अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सके 
हैं, तो इसका यह कारण नहीं कि उनकी ऐसी इच्छा नहीं थीं, बल्कि कछ परि- 
स्थितियां बीच में बाघक बॉ, जिन पर हमारा वश नहीं था। हम आस्ट्रेलिया और न्यूजी- 
लेण्ड के दर्शकों का भो स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी उनको बहुत सी समस्याएं 
समान है, खास कर एशिया के प्रशान्त और दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में, और हमें मिल 
जुलकर उनके हल ढंड़ने हैं । 


भाज जब हम यहां मिल रहे हैँ, हमारे सम्मुख एशिया का लम्बा अतीत काल 
जाता जाता हैँ और हाल के वर्षों को मुसीब्तें घीरे घीरे हमारी आंखों से ओमकल 
हो जाती हैं और हजारों स्मृतियां जागृत होती हैं। लेकिन में आपसे इन बीते यूगों 
के विषय में , उनकी गौरवगायाओं, विजयों और असफलताओं के विषय में कछनत 
कहूंगा औरंन हाल ही को बीती घटनाओं के बार में हो कहूँगा; हम पर जो कठिन दिन 
बोते हूँ, और जो आज भी क॒छ अश्ञों में हमारा पीछा कर रहे हूँ । पिछले दो सौ वर्षो के 
बीच, हमने पादचात्य साम्राज्यवाद की बढ़ती देखी हँ और एशिया के बड़े भूखंडों 
का औपनिवेशिक या अद्धं-औपनिवेश्षिक प्र स्थिति में पहुंचना देखा हैँ । इन वर्षों में 
बहुत कुछ हुआ हू लेकिन ए छ्षियां पर यू रोप के आधिपत्य का एक अ्मुख परिणाम 
यह भी हुआ कि एशिया के देश ए क दूसरे से अछूग अछूग हो गये । भारत का सदा 
से पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण पूर्व के अपने पड़ोसी देझ्ों से सम्पर्क रहा 
था । भारत में ब्रिटिश शासन के आने पर यह संपर्क टूट गया, और भारत शेष 
एशिया से करीब करीब अछूग हो गया। पुरान स्थरू-मार्ग प्राय: बन्द हो गये, और 
एकमात्र खिड़की, जिससे कि हम बाहर देखते थे, वह इंग्लिस्तान को जाने बाला 
जल-मार्ग था। इसी प्रकार की प्रक्रिया एशिया को और देशों में मी हुई । उनकी अंर्थ- 
व्यवस्था किसी न किसी यूरोपीय साम्राज्यवाद से सम्बन्धित हो गई, सांस्कृतिक बातों 
में भी बजाय अपने मित्रों जौर पड़ोसियों के--जिनसे कि उन्होंने बीते समय 
में इतना कुछ प्रोप्त किया था--त्रे यूरोप की जोर देखने छगे । 


बहुत से राजन तिक तथा जन्य कारणों से आज यह पुृथकत्व ट्ट रहा है । पुराने 
साख्ाज्यवादों का क्रमशः अन्त हो रहा हूँ । खुड्की को रास्ते फिर से खल् गये हैं, 
और हवाई यात्रा एकाएक हमें एक दूसरं से बहुत निकट ले आई हूँ। ध्वयं यह 
सम्मेलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एशिया को मस्तिष्क और आंत्मा की उस गहरी 
प्ैरणा का उद्गार हूँ, जो कि यूरोपीय प्रभुत्व काल में पैदा हुई अलहदगी के 
बावजूद कायम रही है। उस प्रभृत्व के उठते ही, जिन दीवारों ने हमें घेर रक्‍्ला 
था, व गिर पड़ीं और आज हम एक दूसरे इस तरह मिल रहे हैँ, जिस तरह 
घटुत दिनों को बिछड़े मिंत्र मिलते हैं। 
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इस सम्मेलन में और इंस काम में न कोई नेता है और न कोई अनुगामी 
है। एक्षिया के सभी देशों को बरावरी के दर्ज पर एक समान कार्य और उद्योग 
में छगनता है। यह उपयुक्त ही हूँ कि भारत एशिया के विकास की इस नई अवस्था में 
अपना हिस्सा छे। इस बात को अहूग रखते हुए भी कि भारत स्वयं स्वतन्त्र और 
आजाद हो रहा है, यह एक तथ्य हैँ कि वह एशिया में काम करने वाली अनेक दाक्तियों 
का प्राकृतिक केन्द्र तथा मध्य बिन्द्‌ हूँ । भूगोल एक जबर्दस्त प्रभाव डालने वाली शवित 
है और भूगोल की इष्टि से भारत को एसी स्थिति हूँ कि पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और 
दक्षिण पूर्वी एशिया वालों क॑ मिलने क॑ लिये यह उपयुक्त स्थान बन सकता हूँ। इसी 
कारण, मारत का इतिहास एशिया कं दूसरे देक्षों से उसके सम्बन्धों का एक लम्बा 
इतिहास हैं। पश्चिम से और पूर्व से स्वंस्‍्कृति की घाराएं यहां आई हैं, और व 
भारत में निमग्न हो गई हूँ । उन्होंने यहां वह सम्पन्त और बहुरंगी संस्कृति उत्पन्न की 
है जो कि जाज भारत में विमान है । साथ ही भारत से संस्कृति की धाराए 
एशिया के दूर दूर भागों में गई हूँ। अगर आप मारत को समभना चाहत है, तो 
आपको अफगानिस्तान, पश्चिमी ए शिया, मध्य ए क्षिया, चीन, जापान और दक्षिण-पूर्वी 
एश्षिया के देक्षों में जाना होगा । वहां आपको भारत की उस संस्कृति की 
प्राण-शक्ति के विशाल प्रमाण मिलेंगे, जो कि हुली और जिसने कि बहुत बड़ी 
संल्या में लोगों पर अपना प्रभाव डाछा। 


बहुत पुराने काल में, ईरान से एक महान सांस्कृतिक धारा भारत में आई थी। 
और फिर मारत का व॒दुर पूर्व से, विशेष कर चौन से निरन्तर पारस्परिक सभ्वन्ध 
बना रहा। बाद क॑ वर्षों में दक्षिण पूर्वी रृक्षिया में मास्तोय कछा और संस्कृति का 
अदूमृत विकास हुआ | वह महान घारा, जो अरब से उठी और मिली जुली ईरानी- 
अरब संस्कृति के रूप में विकासित हुई, भारत में आई। ये सभी धाराएं यहां 
आईं और उन्होंने हम पर असर डाछा फिर भी यहां भारत के अपने मस्तिष्क और 
संस्कृति को ररंसी (ड़ छाप विद्यपान थी कि वह इन सब क वेग में बह नहीं गया, बल्कि 
उप्ने इन्हें ग्रहण किया। फिर मी, इस क्रम में हम सभी में परिवर्तत आये, और 
आज भारत में हम इन विभिन्न त्रमावों क॑ मिश्चित परिणाम क रूप में हैं। एक 
भारतीय, वह एशिया में जायें चाहे कहीं और, वह जिस देश में पहुंचता है, वहां के 
लोगों से रुक अपनापन अनुभव करता ्ँ 

मे आपसे बोत हुए जमाने के बारे में नहीं बल्कि वर्तमान के सम्बन्ध में कहना 
चाहता हूँ । हम यहां अपने पूराने इतिहास और संपकों पर बहस करने के लिये 
नहीं, बल्कि मविष्य की कड़ियों का निर्माण करने के छिये मिकत रहे हूँ । यहां 
पर मेँ यह बता देना चाहा हूं कि यह प्रम्मेलन, या इसके अन्तर्गत जो विचार है, 
वह किसी इपर महाद्वोप या ईंश का विरोधी नहीं है। जब से इस सम्मेलन 
का समाचार पैठा, यूरोप और अमेरिका के कुछ लोगों ने इसे संदेह से देखा 


* 
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और यह कल्पना की कि यह एक प्रकार का प्रन-एशियायी आंदोलन हैँ जो कि 
पूरोप और अमेरिका के विरोध में है। हमारे मंसूबे किसी के विरोधी नहीं हें। 
हमारा बड़ा मंसूबा तो सारी द निया में शांति और उन्नति को बढ़ाने का हैँ। बहुत 
दीघंकाल से हम एशियायी, परद्चिचयमी दरबारों और राजमंत्रियों के सामने प्रार्थी 
बने रहूँ हैँ ।इसे अब भूतकाल की कहानी बन जाना चाहिये । हम अपने 
पेरों के बल खड़े होना चाहते हूँ, और उन सब के साथ सहयोग करना चाहत 
हैँ जो कि हमारे साथ सहयोग करें। हम दुसरों के खिलौने नहीं बनना चाहते। 


संसार के इतिहास के इस संकट काल में एशिया अनिवाय रूप से एक 
महत्वपूर्ण भाग लेगा। एशिया के देशों को अब दूसरें लोग झतरंज के मूहरों को 
भाँति नहीं चला सकते, संसार के मामलों में उतकी अब अपनो नीति 
होगी। यूरोप और अमेरिका ने मानवीय उन्नति में बड़ा भाग लिया है, और इसक 
लिये हम उनकी प्रशंसा और उनका आदर करेंगे । उनसे जो बहुत से षांठ हम 
सीख सकते हूँ, वह सीखेंगे । लेकित पश्चिम ने हमें अनेक युद्धों और संघषों 
में भी फंसाया हैँ, और अब भी, एक भीषण युद्ध के समाप्त होने के दूसरे ही 
दिन से, इस वर्तमान अणु वम के युग में, दूसरी लड़ाइयों की बात जारी 
हो गई हूँ ।इस अण बम को यूग में एश्षिया की श्ञांति को बताये रखने के 
लिये, हमें कारगर उपाय बरतने होंगे। वास्तव में, जब तक कि एशिया अपना 
“उचित माग नहीं छेता, तब तक विश्व में शांति हो ही नहीं सकती । आज अनेक देशों में 
संघर्ष हो रहा है, और एशिया में हम सभी की अपनी अपनी, कठिनाइयां हैँ। फिर 
भो एथिया की व्यापक भावना और उसका दुष्टिकोण श्ञांतिपूर्ण है, और एश्निया 
का पंसार को मामलों में आगे जाना, संसार की शांति के पक्ष में एक शक्तिशाली 
प्रभाव होगा। 


शाति तभी आ सकती हूँ जब कि सब राष्ट्र स्वतंत्र हों और जब कि मनुष्यों 
को सब जगह स्वतंत्रता, सुरक्षा और समान जवसर प्राप्त हों।इसलिये शान्ति और 
स्वतंत्रता पर , राजनैतिक और आधिक दोनों पहुलुओं से विचार करना पड़ता है। 
हमें याद रखना चाहिये कि एक्षिया के देश बहुत पिछड़ हुए हें और यहां रहन-सहन 
को स्तर मयानक रूप से निम्न हैं ।इत आधिक समस्याओं के हल की तुरन्त आव- 
इयकता है, नहीं तो हम संकट और बरबादी में पड़ जायंगे। इसलिये हमें साधारण 
व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और अपने राजनंतिक, सामाजिक 
और आधिक ढांचे का इस रूप में निर्माण करता चाहियें कि जिन बोभों ने उसे 
कंचल रक्‍्खा हूँ, वे दूर हो जाय॑ं, और हमें विकास का पूरा अवसर मिले। 

हम मानवीय धंधों को विषय में एक ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जब कि 
एक संसार! का आदर्श या किसी न किसी प्रकार का लोक-संघ आवद्यक हो गया 
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हैँ, मद्यपि राष्त में बहुत से खतरे तथा रुकावटें हूँ | हमें उस जआांदर्श के लिये 
काम करना चाहिये, न कि किसी ऐसे गुृट्ट के लिये, जो कि संसार को इस एकता के 
मार्ग में बाबक हो इसलिये हम संधृक्‍त राष्ट्रों के संगठन का, जो कि अपने बाल्य- 
कंछ को बड़े कष्ट के साय पार कर रहा है, समन करते हूँ । छेकिन 'एक संसार' 
को प्राप्त करने के लिये, हम छोगों को एच्िया में यह भी देखना चाहिये कि 
एवियावी देश आपस में इस बड़े जञादर्श के लिये किस तरह सहयोग करते हूँ। 


यह सम्मेलन, एक छोटे हुद तक, एशिया के देक्षों के परस्पर निकट आने का 
सूचक हूँ। यह सम्मेलन कुछ हासिल करे या नहीं, इसका होना ही एक एऐति- 
साहिक महत्व रखता है । वास्तव में, यह अवसर इतिहास में अपने ढंग का एक 
ही है, क्योंकि इ ससे पहुले इस तरह का सम्मेलन किसी जगह नहीं हुआ। इसलिये, 
कंवल इस तरह मिलने से हो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, और मुझे कुछ भी 
संदेह नहीं किइंस सम्मेलत द्वारा और भी बड़ी बातें होंगी। जब कि हमारे वर्त 
मात बूंग का इतिहास लिखा जायगा, यह घटना एक ऐसा सौमा-चिंहन समझी जा 
सकती हूँ, जो कि एशिया के अतीत को उसके भविष्य से विभाजित करती है । और 
परयोकि हम इतिहास के इस निर्माण में भाग ले रहे हैँ, इसलिये शेतिहासिक 
घटनाओं की महत्ता हम सब क हिस्से में जाती है । 


यह सम्मेलन विविध समस्याओं पर विचार करने के लिये , जो कि हम छोगों 
की समान दिलचस्पी की हैं, हिस्सों और समितियों में बैट जायगा. हम किसी देश की 
औं तरिक राजनीति पर विचार न करेंगे, क्योंकि वह इस वर्तमान सम्मेलन के क्षेत्र 
के बाहर को बात है। स्वभावत: इन आन्तरिक राजनीतियों में हमारी दिलचस्पी 
हैँ, क्योंकि उनकी आपस में एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन उन पर 
इंस अवस्था में हमे बहस नहीं करनी चाहिए क्‍योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम 
बड़ी जटिलताओं और तक॑-बवितक में पड़ जाएंगे । जिस उद्देश्य से हम यहां एकत्र हुए हू, 
उसकी सिद्धि में हम तव असफ़रू हो सकते हँ। मुझमें जाज्मा हँ कि इस सम्मेलन के 
परिगॉमशध्वरूप हमारी समान समस्याओं के अध्ययन के छिये और निकटतर सम्बन्ध की 
स्थापना के लिये एक स्थायी एशियायी संस्था का जन्म होगा और शायद एक्षिया 
सब थी अध्ययनों के छिये भी। इसके अतिरिक्‍त विद्याियों तथा अध्यापकों के एक 
दूसरे के यहां आने जाने तथा अदल बदल का कछ प्रबन्ध भी हो सकेगा, जिससे हम एफ 
दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समक सके। हम इससे भी अधिक कर सकते हैं, लेकिन 
मे इन सब विषयों को गिताने का साहस न करूंगा, क्योंकि उसके बारे में विचार करना 
जलौर कछ निइचयों पर पहुँचना आपका काम होगा। 

हम किसी संकीण राष्ट्रीयता के परक्षपाती नहीं हैं। हर एक देंशा में राष्ट्रीयता 
का स्थान हूँ और उसका पोषण होना चाहिये। लेकिन इसे ऐसा अग्नसर न होने 
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दंत चाहिये कि यह अंस्तर॑राष्ट्रीय बिकास के मार्ग में वाघक बन जाय । एशिया यूरोप, 
अमरीका और अफ्रीका के पीड़ित भाइयों से मंत्री के लिये अपना हाथ 
बढ़ाता है । हम एशियायियों की, अफ्रोकां के निवास्तियों के प्रति एक खास जिम्मे 
दारी है । मानवी घराने में उन्हें उतका उचित स्थान दिलाने में हमें उनकी सहायता 
करनी चाहिये। जिस स्वतंत्रता की हम कल्पना करते हैं, वह इस अथवा उस राष्ट्र 
के लिये प्तोमित नहीं हूँ बल्कि उसे सारी मानव जाति में फैलाना चाहिये। वह 
व्यापक मानी थ स्वतंत्रता किसी वर्ग विशेष की सत्ता पर आधारित नहीं हो सकतो। 
उर्में सब जगह के साधारण जनों को प्राप्त होता चाहियें और उनको विकास 
के पूरे अवसर मिलने चाहियें। 


आज हम एशियायी सम्पता के महान निर्माणकर्ताओं का स्मरण करते हँ-- 
सन्‌यात-पघ न का, ज गोल पाशा का, अतात्‌क' कमाल पाशा का, और औरों का-जिंनक 
परिश्रम आज फल लाये हूँ । हम उस महान व्यक्ति का भी ध्यान करते हें जिसके 
परिश्रम और जिसकी प्रेरणा के फलस्वरूप भारत अपनी स्वतंत्रता के द्वार तक 
आ पहुंचा है अर्थात्‌ महात्मा गांबी का। जाज इस सम्मेलन में हम उनकी अनुपस्थिति 
अनुभव कर रहे हूँ, फिर भी मं आशा करता हूं कि वे हमारे कार्य के समाप्त 
होने से पहले यहां आ सहेंगे। वे भारत के साधारणजन की सेवा में लगे हुए हें, 
और यह सम्मेलन भी उन्हें अपने काम से खींच कर यहां नहीं छा सका है। 


सारे एशिया में हम परीक्षाओं और कठिनाइयों में से गुजर रहे हैं। भारत में 
भी आप संघर्ष और उपद्रव पावेंगे | हमें इससे हताश नहीं होना चाहिये। एशिया 
के सभी डोगों में एंक नया जीवन और शक्तिशाली रचनात्मक प्रेरणाएं दिखायी 
पड़ रही हूं । जनता जाग गई हूँ और वह अपने उत्तराधिकार की मांग कर रही हैं। 
सारे एशिया में प्रचंड बयारें वह रही हँ। हमें इनसे भयभीत नहीं होना चाहिये, 
बल्कि इनका स्वागत करना चाहिये क्‍योंकि इन्हीं की सहायता से हम अपने स्वप्नों 
के एशिया का निर्माण कर सकेंगे। हमें इन नई दाक्तियों में उस स्वप्न में, जो 
कि अभी स्वरूप-प्रहण कर रहा है, विश्वास करना चाहिये । स्व से बढ़कर हमें 
मानवीय आत्मा में विश्वास करना चाहिये,जिसका कि एशिया, बीते हुए हूम्बे 
युगों में, प्रतीक रहा हूँ 
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सकेट का यग 

हम लोग संकटों के इस यूग म॑ रह रहे हूँ । एक के बाद दूसरा संकट आता 
हैं, और जब शान्ति भी रहती हूँ तो वह आकल श,न्ति होती है, जिसमें युद्ध का भय बना 
रहता हूं अथवा युद्ध की तेयारी होती रहती हूँ । व्यथित मानवता वास्तविक द्ञान्ति 
की भूखी है . लेकिन कोई इर्भाग्य उसके पीछे छगा हुआ हूँ, जो उसे उसकी सब से 
इच्छित वस्त्‌ सं अधिकाधिक दूर ढकेलता रहता है। प्रायः यह जान पड़ता हैं 
कि एक भयानक भवितव्यता मानव-मात्र को बार बार होने वाली तबाही की ओर 
ढकेलछ रही हूँ । हम सभी अतीत के इतिहास के जाल में फंसे हुए हैँ और पिछली 
बूराइयों को परिणामों से बच नहीं सकते। 


जिन अनेक राजनंतिक और आधिक संका्ट ऊः हमें सामना करना पड़ 
रहा हूँ, उनमे कदाचित सब से बड़ा संकट मानवीय आत्मा का संकट है। जब तक 
कि यह संकट दूर नहीं किया जाथ ॥, तेव तक अपने दूसरे संकटों का हल पाना 
हमारे छिये कठित होगा । 


हम [ंस व्यापी शासन, और एक संसार की बातें करते हें और करोंडों ब्यक्ति 
इसकी आकांक्षा करते हँँ। मानव जाति के इंस आदक्श को प्राप्त करने के लिये 
उत्साहपूवंक प्रवत्त जारी हें। यह आदक्षं आज बहुत जरूरी 4: हो गया हूँ, फिर भी 
अब तक ये प्रयत्न व्यं सिद्ध हुए हैँ यद्यपि यह बराबर स्पष्ट होता जा रहा है कि 
यदि कोई छोकव्यापी व्यवस्था नहीं कायम होगी तो एक दिन संसार में कोई व्यवस्था 
कायम रखना स्॒ भवन रहेगा।आज लड़ाइयां लड़ी जाती हूँ और उनमें जीत या हार 
होती हँ,और जीतने वालों को करीब करीब उतनी ही हानि होती हैँ जितनी कि हारने 
वालों कों। निदचय ही, यंग की इस बड़ी समस्या के विषय में हमारा दृष्टिकोण 
दोषपूर्ण हैं, उसमें कोई आाधारमूत जुटि है। 

भारत में पिछली चौथाई सदी या इससे कुछ अधिक समय के बीच, महात्मा 
गांधी की न के वक भारत की स्वतंत्रता के हित में, बल्कि संसार की झ्ांति के हित 
में, एक महान देन हूँ। उन्होंनं हमें अहिसा का सिद्धान्त सिखाया-- बुराई के आगे 
निष्किय होकर रुक जाने के रूप में नहीं, बल्कि अन्ततोंगत्वा अन्तर्जातीय भेदों 

संपूक्‍त राज्य अमरीका के लिये, दिल्ली से, ३ अप्रैल १९४८ को प्रसारित 
भाषण । 





३३२ 


का शान्तियूर्ण हल प्राप्त करने के छिये सक्रिय रूप॑ में । उन्होंने हमें दिखाया कि 
मानवीय आत्मा शक्ितिश्ञाली से शक्तिशाली हथियारों की अपेक्षा अधिक सदाव 
है । उन्होंने राजनैतिक कार्यों में त॑तिकता का प्रयोग किया और यह बताया कि 
साधन और उद्देश्य कभी जुदा नहीं किये जा सकते; क्योंकि साधनों का ध्येय पर 
प्रभाव पड़ता है । यदि साधन बर॑ है, तो स्वयं ध्येय विकृत और कम से कम अंश्षतः 
कलषित हो जाता हँँ। किसी भी समाज में, जो कि अन्याय पर आधारित है, 
संघर्ष और ह्रास के बीज तब तक अनिवार्य रूप से रहेंगे, जब तक कि वह 
उम्त ब॒राई को दूर नहीं करता। 





पे सब बातें आज के संसार में अस्ंगत और अज्यावहारिक लग सकती हैं 
क्योंकि संसार एक बंधी छकीर पर सोचने का अभ्यस्त है। फिर भी हमने दूसरे 
तरीकों को असफलता दंख छी है, और इ ससे अधिक अव्यावहारिक बात क्या हो सकती 
है कि हम उन्हीं तरीकों पर अमल करते रहें, जो कि बार बार जसफल हो चुक 
हें ? हम मानवी प्रकृति की वर्तमान सीमाओं की और राजनीतिज्ञों के आगे उपस्थित 
बतंमान संकटों की कदाचित्‌ उपेक्षा नहीं कर सकगे। जिस रूप में संसार आज 
संगठित है, उसे देखते हुए यूद्ध की अनावश्यकता भी हम सिद्ध नहीं कर सकंगे | लेकिन 
मुभे इस बात का अधिकाधिक विश्वास हो गया हूँ कि जब तक हम अपने राष्ट्रीय 
और जत्तर्राष्ट्रीय सम्बधों में नैतिक नियम की प्रधानता नहीं स्वीकार करते, तब तक 
कोई स्थायी शान्ति नहीं हो सकती। जब तक कि हम ठीक साधनों को ग्रहण नहीं 
करते, तब तक हमारा ध्येय ठीक नहीं हो सकता और उससे नई नई बुराइयां निकछृती 
रहेंगी। यही गांधी जो के संदेश का सार था, और यदि मानव-समाज स्पष्टता -से 
देखना और आचरण करना चाहता है तो मनृष्य मात्र को इसका आदर करना 
पड़ेगा । जब कि आंखें छाल हो रही हों तो देखने की शक्ति स्वतः कम हो 
जाती है | 

मुझे अपने मन में कोई संदेह नहीं हूँ कि विश्व-शासन होना चाहिये और 
होकर रहेगा,क्योंकि दुनिया की बीमारी का दूसरा कोई इलाज ही नहीं है । इसके लिये एक 
यत्त्र निर्माण करना कठित नहीं होना चाहिये। यह संघ-सिद्धान्त का एक विस्तार 
हो सकता है; संयुक्त राष्ट्रों के पीछ जो विचार है, उसका विकास हो सकता है; 
जिसमें कि हर एक राष्ट्रीय इकाई को अपनी प्रतिभा के अनसार अपने भाग्य के 
निर्माण की स्वतंत्रता रहे। छेकिन वह स्त्रतन्त्रता हमेशा. विश्व शासन के बुनियादी 
प्रतिज्ञा-पत्र के सिद्धान्तों के अधीन रहनी चाहिये । 

हँस व्यक्तियों और राष्ट्रों कं अधिकारों की बांत करते हें, लेकिन यह याद 
रखना चाहिये कि हर एक अधिकार के साथ एक उत्तरदायित्व जुड़ा रहता हैं। 
अधिकारों पर तो बहुत अधिक जोर दिया गया हैं और उत्तरदांग्रित्वों पर बहुत 
कम | यदि उत्तरदायित्वों की पूति हो तो अधिकार तो स्वभावतः उनसे उत्तपन्न होंगे। 
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इसके मानी यह हूँ कि हमारा जीवन को दंखने का ढंग, आजकल के प्रतिस्पर्दा- 
पूर्ण और भऋपट्टा मार कर जमा करते जाने वाले ढंग से भिन्न होना चाहिये। 


आज हम सब भय से ग्रस्त हे--भविष्य का भय, युद्ध का भय, उन राष्ट्रों 
के लोगों का भय, जिन्हें हम नापसन्द करते हे या जो हमें नापसन्द करते हैं। यह भय 
कुछ हुद तक वाजिव हो सकता हैँ | लेकिन भय एक निम्न ढंग का उद्देंग हैं और हमें 
अंधयुद्ध की ओर छे जाता हूँ। हमें इस भय को दूर करना चाहिये, और अपने 
विचारों और कार्यों को आधार रूप से ठीक और नैतिक बातों पर आधारित करना 
चाहिये | तब क्रमशः आत्मा के संकट का निवारण होगा । जो बादल हमें घेरे 
हुए हूं, व उठ सकते हूं' और तभी स्वतंत्रता पर आश्रित संसार-व्यापी 
व्यवस्था के विकास का मार्ग स्राफ हों सकेगा। 
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एशिया के लिए आधथिक स्वतन्त्रता 

सभापति महोदय और कमीशन के सदस्यों, भारत सरकार की ओर से में 
आपका इस देश में और इस स्थान पर स्वागत करता हूं। बहुत समय से भारत 
का संधृकत राष्ट्रों से संबंध रहा है क्योंकि संयक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों और ध्येयों में 
शुरू से ही उसका विश्वास रहा हूँ। यद्यपि कभी कभी संयकत राष्ट्रों से कोई स्पष्ट 
परिणाम नहीं निकर्े हैं, फिर भी हमारा विश्वास रहा हैं कि हमें और संसार 
को इसी मार्ग परऔर इस आजा में चलते रहना चाहिये कि जल्दी अथवा देर में 
स्पष्ट परिणाम भी निकलेंगे। हमने आपके विविध कमीशनों में भाग लिया है, 
फ्योंकि हमने अनुभव किया हूँ कि संयुक्त राष्ट्रों के राजनंतिक पहलओं से बिल्कुल 
अलग, आधिक पहल भी, यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही महत्वपर्ण 
जरूर हू । शायद हम एक पर दूसरे को बिना विचार ही नहीं कर सकते। 


बीते दिनों में राजनैतिक अर्थ में एक संसार' की बात हुई हैं, लेकिन आधिक 
दृष्टि से इस पर विचार करना और भी महत्वपूर्ण हे। आप यहां एशिया 
और एशिया की समस्याओं पर, और अनिवायंतः बृहत्तर संसार के 
दृष्टिकोण से, विचार करने को छिये एकत्र हुए हें । क्योंकि आजकल हम प्राय: 
किसी समस्या पर , उसे लछोकव्यापी प्रसंग से अलग करके विचार नहीं कर सकते। 
एपिया ही काफी बड़ा है और जो विषय आपके आगे हें वे और भी बड़े और 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हें। 


मद्रास के गवर्नर ने उन विविध कागजों और स्मृतिपत्रों का हवाला दिया है जो 
कि आपके सामने हैं । जब में इन सब मिसलों और काणजों को देखता हूं, 
और इन विशेषज्ञों को देखता हूं तो किचित्‌ पराभूत हो जाता हूं, क्‍योंकि में साधा- 
रण जन की हैसियत से ही बोल सकता हूं। लेकिन यद्यपि विशेषज्ञ आज की दुनिया 
में अनिवाय हैँ, तो भी कभी कभी मेरी घारणा होती है कि वे अत्यधिक तटस्थ हो 
जाते हैं, और समस्याओं को इस तरह देखते हें जैसे कि वे गणित या वीजगणित 
के सत्र हों। अस्तु, हमें मनुष्यों के संबंध में विचार करना है, और इस क्षेत्र के 





संयुक्त राष्ट्रों के एश्विया और सुद्रपूर्व संबंधी आधिक कमीशन के तीसरे 
अधिवेशन के अवसर पर, उठकमंड, मद्रास में १ जून, १९४८ को दिया गया 
उद़ाटन भाषण । 
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मनुष्यों के संबंध में, जिसकी कि जांच हो रही हूं अर्थात्‌ एशिया के संबंध में जिसकी 
जनसंख्या कम से कम एक अरब है। पाकिस्तान को मिलाकर भारत की जनसंख्या 
इसका ४० प्रतिशत है, अर्थात्‌ चालीस करोड़ । और हमें इतती बढ़ी मानव संख्या के 
विषय में ब्रिचार करना है, जो कि संसार की प्रायः आधी जनसंख्या है। यदि आप 
इस प्रदर्न के मातवी पहलू को देखेंगे, इन एक अरब व्यक्तियों की, जिनकी अपनी 
तकलीफें हें, अपनी आवश्यकताएं हैं, और अपने सुख-दुख हैं, तो समस्या कंबल शुष्क 
आधिक समस्या से कुछ भिन्न हो जाती हैं, जिसे कि आपको हल करना हैं और 
.. जिसके झीछ्ा हल करने की महान आवश्यकता हैं। न्‍ 


पिछले अनेक वर्षों से इन समस्याओं पर संसार के दृष्टिकोण से विचार होता 
आया है, और इस सम्बंध में मेरी यह घारणा रही है, कि . एश्षिया 
महाद्वीप कुछ उपेक्षित, कुछ बनदेल्लात्सा रहा है। इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं 
समझा जाता कि इसकी ओर उतना ध्यात दिया जाय, जितना कि संसार के कुछ और 
हिस्सों की ओर दिया जाता है । 


ऐसा संभवतः इसलिये हुआ है कि इन समस्याओं पर बिचार करने 
बाले अधिकतर लोग स्वयं संसार के जन्य भागों से घनिष्ट रूप से संबद्ध ये, 
और स्वमावतः उन्होंने उन्हीं भागों का प्रथम ख़याछहू किया। यदि मुझे 
इन समस्याओं पर विचार करना पड़े, तो में भी स्वभावतः एशिया को ज्यादा महत्व 
दूंगा, क्योंकि इसका मुझे घनिष्टतर संबंध है। इस तरह की अ्रतिक्रियाओं को अलग 
रक्‍ला जाय, तो जी यह विल्कूल स्पष्ट है कि आप एशिया की समस्याओं को 
या यूरोप की समस्याओं को या अमरीका की समस्याओं को था अफ्रीका की सम- 
स्पाओं को और देशों की समस्याजओं से अकूग करके नहीं सोच सकते | 

ऐसा किया ही नहीं जा सकता। और अगर कुछ देश जो कि आज काफी 
भाग्यशाली हैं; औरों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली हैं, यह समभते हैं कि वो 
अपना जीवन अलग-अछग रहकर बिता सकते हूँ, चाहे वाकी दुनिया में जो कछ भी होता 
रहे, तो जाहिर है कि थे धोले में हे। आज, अगर संसार के एक भाग का 
आधिक प्रतन होता हैं तो दूसरों को भी अपने साथ खींचने की उम्रकी प्रवृत्ति 
होती-है। जिश्न तरह कियुद्ध केआर भ होने पर, जो लोग युद्ध नहीं चाहते, 
व भी, उसमें लिच आते हें। इसलिये यह प्रइन नहीं रह जाता कि जो समृद्धि 
जाली है, थे अपने हृदय की उदारता के कारण उनकी सहायता करते हैं जो कि 
समृद्धिशाली नहीं हैं, अगर्त उदारता एक अच्छी चौज है । बल्कि यह व्यूत्पन्न स्वार्थ 
का एक अश्न है कि यह अनुभव किया जाय कि थदि संसार के कुछ हिस्से उन्नति 
नहीं करते, पिछड़े रह जाते हैं; तो उनका संसार की समेस्त अ्थे-ब्धवस्था पर 
प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता है; और व॑ हिस्से उन हिस्सों को भी, जो कि आज समृद्धि 
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शाजी है, नीचे श्ोंच लाते है। इसलिये इन समस्याओं पर लोकज्यापी रूप में विचार 
करना और संसार के उन भागों पर, जो कि अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैँ और 
भी अधिक ध्यान देता अनिवार्य हो जाता है । 


एशिया कई पीढ़ियों से कछ गतिहीन और पिछड़ी हुई दशा में रहा है। 
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एशिया में महान क्षक्तियां काम करती रही हैं। इन 
शक्तियों ने आरंभ में अनिवाय॑ रूप से अपने यहां राजनैतिक परिवर्तत पर ध्यान दिया, 
क्योंकि बिना राजनैतिक परिवत॑न के कोई स्थायी या दूर तक प्रभाव रखने वाला 
अआधिक परिवतंन संभव नहीं था। एशिया के कई बड़े बड़े भाग औपनिवेशिक शासन 
के अन्तगगंत दूसरे देशों के प्रभुत्व में थे । इस संबंध से उन्होंने कभी कुछ 
लाभ भी उठाया हैँ। जहाँ एक ओर इस संबंध ने एक मानती में उनकी गतिहीन 
को ऋकभोरा, वहां इसने उस स्थिति को कायम भी रक्‍्खा। 


एशिया की राजन॑तिक लड़ाई बिल्कूल तो नहीं, छेकिन अधिकतर समाप्त हों 
चुकी हैं। एशिया के कुछ भाग हैं, जहां कि राजनैतिक स्वतंत्रता के लिये अब भी 
लड़ाई चल रही है, और यह स्पष्ट हैं कि जब तक इस तरह की लड़ाई राजनैतिक 
क्षेत्र में जारी है, और कामों की उपेक्षा होगी या वें व्यर्थ सिद्ध होंगे । इसलिये 
जितनी जल्दी इसका अनुभव कर लिया जाय कि राजनैतिक दृष्टि से एशिया 
के प्रत्येक देश को पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिये, और उन्हें इस स्थिति में होना 
चाहिये कि किसी संसार-व्यापी संगठन द्वारा निर्धारित एक विश्व नीति के अन्तर्गत 
रहते हुए व अपनी प्रतिभा के अनुकूल आत्म विकास कर सकें, उतना ही अच्छा हैं। 
यदि कोई एक बात निश्चित है तो वह यह हैँ कि एशिया के किसी भाग में 
तब तक शान्ति स्थापित न होगी, जब तक कि संसार के किसी भी देश में किसी 
एश्षियायी देश पर बल द्वारा प्रभुत्व बनाये रखने की प्रवृत्ति कायम है। मुझे खेद है कि 
इस प्रकार के कुछ प्रयत्न एशिया के कुछ हिस्सों में अभी तक चल रहे हैं। ये प्रयत्न मु 
अवांछित ही नहीं बल्कि नितान्त दूरदशिताहीन जान पडते हैं । क्‍योंकि उनके 
प्रयत्नों का केबल एक ही परिणाम हो सकता है, वह पह कि सभी प्रकार के विदेशी 
नियंत्रणों को दूर कर दिया जाय। 

अब साधारणतया एशियायी लड़ाई का यह राजनंतिक पहल अपने स्वामाविक 
और अनिवायं अन्त को पहुँच रहा है। लेकिन साथ ही आधिक पहलू बना हुआ 
है, जो संसार पर असर रखने वाली अनेकानेक आथिक समस्याओं के साथ गुंबा 
हुआ हैं। एशियायी दृष्टिकोण से इन समस्याओं से निबटना मूलतया एक अत्यन्त 
आवश्यक विषय हो गया है। संसार के दृष्टिकोण से भी यह वास्तव में उतना ही 
आवश्यक हूँ, क्योंकि जब तक एशिया की इन समस्याओं से निबटा नहीं जाता 
तब तक वे संसार के अन्य भागों पर भी असर डालती हैं। में आशा करता हूँ 
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कि मेंने जो कुछ कहा है जाप, इस कमीशन के सदस्य, उसके 


महत्व को अनुभव करते हैं। और आप संयुक्त राष्ट्रों के प्रति यह 
स्पष्ट कर देंगे, कि एशियायी समस्याओं की अवहेलना का प्रयत्न स्वयं 


संयुक्त राष्ट्रों के उद्देश्यों को विफल कर देगा । 


एश्षिया में अनेक ऐतिहासिक शक्तियां पिछले अनेक वर्षो से काम कर रही 
हैं। बहुत सी बातें हुई हैं, जो अच्छी हें, और बहुत सी ऐसी बातें भी हुई हैं, जो 
उतनी अच्छी नहीं हैं । जब व्यापक ऐतिहासिक शक्तियां काम करती हैं, तब सदा 
ऐसाही होता है। व॑ शक्तियां अब भी काम कर रही हैं। हम 
उन्हें कुछ ढालने का, जहां तहां दूसरी दिशा में फेरने का, प्रयत्न करते हें, लेकिन 
मूछतया वे अपना काम करती रहेंगी, जब तक कि उनका उद्देश्य और उनकी 
ऐतिहासिक भमवितव्यता पूरी नहीं हो जाती | वह ऐतिहासिक भवितव्यता कंबल यह हो 
सकती है कि पूरी राजनैतिक और आशिक स्वतंत्रता स्थापित हो, जो कि निदचय ही 
किसी प्रकार के संसारव्यापी ढांचे के अन्तर्गत होगी। एशिया और शेष संसार के, 
विभिन्न देशों में विविध राजनैतिक और आधिक प्रणालियाँ चल रही हैं। यह स्पष्ट है कि 
जब तक हम आधार रूप में यह बात मंजूर न कर लें कि किसी भी देश की किसी 
राजनैतिक अथवा आशिक प्रणाली में हस्तक्षेप न किया जायगा, और उसे संसारब्यापी 
सहयोग के क्षेत्र के अल्तगंत अपना विकास करने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया जायगा, 
तब तक सहयोग सहज न होगा। 

अब जाप एदिया की समस्याओं को दूरकालीन अथवा निकट के दृष्टिकोण 
से देख सकते हैं। निकटकालीत समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने को आवश्यकता 
है, जिससे कि एशिया की कुछ बड़ी कठिनाइयां, जिन्हें तुरंत हछ होना चाहिये, हल हो 
सकें। जेंसे मोजन का प्रदन है। यह एक असाधारण स्थिति हैं कि भारत जैसे 
देश में या इसी प्रकार के जन्य मुल्यतया क्ृषिप्रधान देशों में, खाने का अभाव 
हो या कि भोजन पर्याप्त मात्रा में न । अगर ऐसा होता हैं तो स्पष्ट रूप 
ते कहीं कुछ त्रुटि अवश्य है। 

अपने मन में मुझे जरा भी संदेह नहीं कि भारत अपनी आवश्यकताओं के लिये 
भोजन उत्पन्न कर सकता है, और वह करेगा भी। आज तो नहीं, 
लेकिन कुछ वर्षों के भीतर | लेकित इस समय तो हमें इस समस्या का 
और तरह सामता करना है। ओर भी ऐसी ही जरूरी समस्याएं आपके 
सामने विचारा्य आवेंगी। इन समस्यातं पर, दुरकालीन दृष्टि से देखते हुए, 
मुझे जान पड़ता है कि हमें अनेक कमियों को पूरा करना है। हमें अपने उत्पादन 
की योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, कृषि और उद्योग में दोनों क्षेत्रों में । यह अब 
स्वीकार कर लिया गया है कि एशिया के इन देशों में औद्योगीकरण होना चाहिये । 
अब तक विविध समस्याओों और विविध श्रभावों के कारण यह कुछ रुका रहा है। 
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औद्योगीकरण को सीमित करने बाला मुख्य कारण पूंजी के साधनों का अभाव 
रहा है। कठिनाइयाँ ये हैं कि पूंजी के साधनों को और विशेष योग्यता को, उन 
देशों से जहां वे मौजूद हैं और अतिरिक्त मात्रा में हैं, कैसे प्राप्त किया जाय। 
उन्हें कहां तक प्राप्त किया जा सकता है, इसका हिसाब छूगाता आपका काम है, 
और इस सम्तन्ध में निर्णय करना उत्पादन करने वाले देशों का काम है। यदि ये 
धीघ्य नहीं प्राप्त होतीं, तो जौद्योगीकरण के क्रम में देर हो जायगी, लेकिन तब 
भी यहू क्रम चलता रहेगा । ! 


अब, अगर संसार के व्यापक हित में यह उचित समझा जाय कि भारत 
जैसे देश में और पूर्व के और देशों में औद्योगीकरण हो, व॑ वृद्धि करें, कृषि उत्पादन 
को आधुनिक रूप दें, तो जैसा कि मेंने ऊहा यह उन देझ्ञों के हित में है, जो 
इस क्रम में एशियायी देक्षों की, पूंजी के साधनों से और अपने विशज्ञेष 
अनुभव से सहायता कर सकते है । लेकिन ऐसा करते समय यह बात ध्यान में रखने* की 
है कि कोई भी एशियायी देश इस प्रकार की किसी सहायता का स्वागत न करेगा, 
अगर इस सहायता के साथ कोई ऐसी शर्ते छगी हों, जिससे दूसरे देशों का किसी भी प्रकार 
का आधिक प्रभुत्व स्थापित होता हो। किसी देश के किसी भी प्रकार के आर्थिक 
अभृत्व को स्वीकार करने की अपेक्षा हम अपने औद्योगिक तथा अन्य विकास में 
देर करना पतन्द करेंगे, । 

यह एक निश्चित प्िद्धान्त है जिसे कि भारत में सभी स्वीकार करते 
हैं । और मुझे आइचय होगा यदि एशिया का कोई और देश इस पर न चले। 
हम संसार के हित में प्रस्तुत किसी भी नौति या कार्यक्रम में पूरी तौर से सहयोग 
देना चाहते हैं, चाहे इसमें, और देशों के साथ पस्ताब, हमें स्वसत्ता के किसी अंग 
का त्याग भी करना पड़े, झर्तं यह है कि यह त्याग समान रूप से सभी पक्षों की ओर 
से हो। लेकिन बहुत काल के विदेशी प्रभुत्व ने एशिया के देझ्ञों को, प्रत्यक्ष या 
परोक्ष, किसी भी प्रकार के प्रभुत्त के अन्तर्गत ले जाने वाली बातों के प्रति 
बहुत अनुभूतिशील बना दिया हैं। इसलिये में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसका 
ध्यान रक्खें और अपने कार्यक्रमों और नीतियों का इस प्रकार निर्माण करें कि 
उसमें एक देझ्ष द्वारा दूसरे देश पर किसी प्रकार के आधिक प्रमुत्व की गंध न हों। 
पह स्वीकार किया जाता है कि राजनैतिक प्रभुत्व का परिणाम आधिक प्रभुत्व होता 
है । छेकित यदि आप सावधान न रहे तो एक अदृश्य या अप्रत्यक्ष आधिक प्रभृत्व 
प्रवेश करजा सकता है। अगर इसने प्रवेश किया तो तुरन्त दुरभावना जगेगी और सहयोग 
का वह वातावरण प्राप्त नहीं हो सकेगा जो कि ऐसे मामलों में परम आवश्यक है। 

एक दूरकालछीन दृष्टिकोण से, में मारत की ओर से कह सकता हैँ कि हमारे छिये 
अपने शक्ति साधनों का विकास सब से महत्व की बात होगी । इससे देश के औौद्योगी 
करण को भ्ोत्साहन होगा और हमारे भोजन के उत्पादन में भी बृद्धि होगी। 
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आप जानते ही हैं, कि आज भी भारत म और किसी भी देश की अपेक्षा आवपाशी 
अधिक है। हम अमी इसकी बहुत वृद्धि करने की आशा कर रहे हैं | हमारी निगाह 
में कम से कम बीस नदी घाटी योजनाएं हैँ। कूछ बहुत बड़ी हैं, कछ टेनेसी घाटी 
मोजना से भी बड़ी हैं। और कुछ बहुत छोटी हैं। हमें इन योजनाओं को शीघ्र 
आगे बढ़ाना है। हमें बड़े-बड़े वांघों और जलाशयों को बनाना है, और इस कार्य के 
दारा भारत के बड़े मू-भागों में, जिनमें अभी खेती नहीं हो रही है, आवपाशी की 
सुविधाएं पहुंचाती हैं। ४ 


यहाँ में भारत की आबादी के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा । हमारी भारों 
जनसंख्या के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है । किस प्रकार यह हमें 
अभिमृत कर देती है, और किस तरह जब तक हम इसकी बढ़ती को रोकते नहीं, 
गा इसे कम नहीं करते, हम किसी भी समस्या का हई नहीं कर सकते। मेरी 
पहइच्छा हरगिज नहीं है कि भारत की जनसंख्या बढ़ती जाय। में पूरी तरह से 
जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के पक्ष में हूं, लेकिन में समझता हूं कि इस पहलू 
पर इतना जोर दिया जाना एक बड़ी भूल है। में इससे बिल्कुल सहमत नहीं 
हूं। मेरा खयाल है कि भारत कम आबाद देंश हैं, और में यह इसलिये नहीं कहता 
हूँ कि में इसको आबादी बढ़ाना चाहता हूँ। यह कम आबाद यों है कि भारत के 
बढ़े टुकड़ों में अब भी आबादी नहीं | यह सही हैँ कि अगर आप गंगा 
के मैन में जायें, तो वहाँघनी आबादी पार्वेंगें। भारत के कुछ भागों की घनी 
आबादी अवष्य है, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल जाबाद नहीं हूँ । 


कल रात इस सम्मेलन के एक प्रतिनिधि ने बताया था कि कराची से दिल्ली, 
मद्रास और फिर उटकमंड आते हुए उन्हें आबादी की कमी देखकर आएइचर्य॑ हुआ। 
जांहिर है वह हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर रहे थे, फिर भी सारा आम 
प्रदेश उन्हें बिरल आबादी वाला जान पड़ा, और आखिर इतना तो आदमी जान 
ही सकता है कि देश घने तौर से आबाद है या नहीं। यह ठीक खयाऊ है, क्योंकि 
हमारा कितना ही विस्तृत भू-भाग आबाद नहीं हैं। 

अगर जाप यों कहना चाहें , तो हमारी उत्पादन की योग्यता के कम होने 
के कारण यह कहा जा सकता है कि हमारी आब अधिक हैं। अगर हम अपना 
कृषि संबंधी तथा अन्य उत्पादन बढ़ाते हें, अगर यह जआाबादी उत्पादन के काम में लगती 
है, तो हमारी आबादी ज्यादा नहीं है। हमारी नदी घाटियों की ये बड़ी योजनाएं 
हैं, जो कि भूमि की आबपाशी के अतिरिक्त, बाढ़ों, घरती के कटाव और मलेरिया 
को रोकंगी, और बड़े परिमाण में जल-विद्युत शक्ति का उत्पादन करेंगी । साथ 
ही औद्योगिक विकास में भी सहायक होंगी। अगर आप भारत के नक्शे को देखें, तो 
आप उत्तर से पूर्वोंचर जाती हुई एक विशाछ पर्व॑त-शूंखला देखेंगे। मेरी समझ में संसार 


ग 
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को कोई भी देश ऐसा मूलंड वाला नहीं, जहां कि इतनी अधिक प्रच्छन्न शक्ति विद्यमान 
हो | आवश्यकता केवल इस वात की है कि इस दा कित को ग्रहण करके उपयोग में छाया 
जाय। हम उसे ग्रहण करके उपयोग में छाना चाहते हें। कुछ हद तक हमने ऐसा 
किया भी है। साथ ही हिमालय में अपार विविध खनिज साधन भी भरे पड़े हैं। 

साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि भारत ही नहीं, वल्कि यह सारा एशियायी 
भूलंड, मानवी और भौतिक दोनों तरह के अपार साधनों से भरा हुआ पड़ा है और हमारे 
सामने प्रदन यह है कि इनके संयोग से किस प्रकार परिणाम प्राप्त किये जाय॑। यह नहीं 
कि हमारे महां आदमियों यां सामग्री की कमी हो । हमारे यहां मे दोनों हें। इनकों 
एक साथ काम में छगाने के लिये पूंजी के साधनों की और अनुभवी यन्त्र कृशल 
व्यक्तियों की कमी है जो उन देशों से प्राप्त हो सकते हूँ, जहां इनकी बहुतायत 
हैं । ऐसा करने से अनिवाय रूप से संसार का भछा होगा । यदि यह 
नहीं हो सकता तो, हमें सीमित रूप में काम करना होगा । लेकिन किसी न किसी 
प्रकार हमें उस दिऔख्ला में जाना हूँ। 


इन नई योजनाओं से उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त, हमारे छिये 
अपने मौजूदा साधनों का भी ओर अधिक अच्छा उपयोग करना 
आवश्यक हैं । में नहीं समझता कि आजकल उनका अच्छे से अच्छा 
उपयोग हो रहा है। जो कुछ हमारे पास है, उससे हम जितना काम हे रहे हैं, उससे 
अधिक ले सकते हैं। इसके साथ भारत में, और शोष एशिया में, भी अनेक समस्याएं 
छगी हुई हैँ: अर्थ व्यवस्था की, पूंजी और श्रम के परस्पर सम्बन्ध की और मजदूरों 
को संतुष्ट करने की। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी, या कम से कम अधिकांश 
एशियायी देझ्ञों में चिरकालीन सामाजिक अन्याय चले आ रहे हैं, और स्वाभाविक 
है कि जहाँ ये सामाजिक अन्याय हों, वहां ठीक ठीक और संतोषजनक कार्य नहीं 
हो सकता । विशेषकर अब, जब कि साम्राजिक अन्याय और सामाजिक विषमता 
की मावना इतनी तीत्र हो गई है। 


इस में मुझे जरा भी संदेह नहीं कि भारत में इस सामाजिक अन्याय की तीज्र भावना 
क॑ कारण उत्पादन में रुकावट आई है। एक व्यक्ति अथवा एक समाज प्रायः किसी 
भी भार को उठा सकता हैं। हमने पिछले युद्ध में देखा है कि राष्ट्रों ने किस प्रकार 
, त्याग और कष्ट के रूप में भारी से भारी बोक उठाये हैं । लेकिन जब कि उत्त 
बोक के वहन करने में विषमता की भावना हों, अर्थात्‌ एक पर कम बोक पड़ 
रहा हो और दूसरें पर अधिक, तो अन्याय की भावना बढ़ जाती हूँ। उस दक्षा्म 
आप सहयोग और सुगमता से होता हुआ वह कार्य नहीं देख सकते, जिसकी कि आज, 
पिछले समय से कहीं अधिक आवश्यकता है। इसलिये विश्युद्ध आधिक दृष्टिकोण की 
अक्षा इस समस्या को मानवी दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है । 
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अगर कोई इस समस्या को इस मानवीय दृष्टिकोण से देखता है, और बिना हम्बे 
तकंवितक के, सहयोग करने का प्रयत्त करता है, तो में समझता हूं कि वह 
इसे बहुत दूर तक हल कर लेता है, और वह भिन्न सिद्धांत रखने वाले लोगों से भी 
बहुत कुछ सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकता हूैँ। इसलिये में इस 
कमीशन से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या को सामाजिक अनन्‍्यायों के दूर करने 
के मानवीय दृष्टिकोण से देखे । यह ठीक हैँ कि कमीशन किसी देश को उसके 
आधिफ ढांचे के संबंध में कोई आदेश न देंगा। छेकिन कमीशन यदि कोई परामर्श 
देता है, तों निश्चय ही उसका बहुत असर पड़ेगा और अधिकतर देंश, संभवतः, 
उसका अधिक से अधिक पालन करंगे। 

अब, जो कूछ मेंने कहा है उसे दृहराऊं, तो में आशा करता हूं कि यह कमीशन 
इस बात का घ्यात रखेगा कि हम छोंग करोड़ों मनुष्यों के विषय में विचार कर 
रहे हैं, न कि काल्पनिक देक्षों या काल्पनिक वर्गों के विषय में | हर एक व्यक्ति 
का अपना परिवार है, जिसमें बच्चे हें, जो संमवतः भलखों रह रहे हैं, जिन्हें संभवतः 
कोई शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है, और विकास और उन्नति के कोई भी अवसर नहीं 
मिले हैं । 

मेंने शुरू में ही कहा था कि एशिया के कुछ हिस्सों ने अपनी राजनैतिक 
समस्याओं को मी जमी तक पूरी तौर पर हल नहीं किया है। कुछ में पिछले 
ही वर्ष में महान राजनंतिक परिवर्तन हुए हैं। भारत में ऐसा ही परिवर्तन हुआ है। 
मारत का एक हिस्सा पाकिस्तान वन गया है, वर्मा स्वतंत्र हो गया है, आदि। 
इस कमीशन में वर्मा और न्यूजीलेंड के प्रतिनिधियों का में विशेष स्वागत करना 
चाहता हूं । यहां पर इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों को भी देखकर म॒मे बहुत 
प्रसन्नता होती । 

में ऐसे विषयों के कानूनी और वैधानिक पहलुओं में न जाऊंगा, लेकिन व्याव- 
हारिक दु ष्टिकोण से मुझे यह आवश्यक जान पड़ता है कि इंडोनेशियन गणराज्य जैसे 
प्रदेश की, जो कि एशिया के सब से संपन्न प्रदेशों में है, उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
आप एशिया के लिये जो भी योजना तैयार करें, उसमें यदि उस प्रदेश का प्रत्यक्ष और 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो आपकी वह योजना अधूरी है। वह स्थिति की 
आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। जाप एशिया के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग 
को अलूग करके, शंष एशिया के लिये योजना तैयार नहीं कर सकते। इसलिये 
इस बात का मुझे खेद है कि इंडोनेशियन गणराज्य के प्रतिनिधियों को अमी 
तक यहाँ सीधा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। में आज्ञा करता हैं कि इस कमीशन के 
परामझ्ञों में उन्हें आमंत्रित कर, किसी न किसी रूप में, उत्हें स्श्मिक्तित करना 
संभव हो सकेगा । 

जैसा मेने कहा, ऑवादी के लघाल से, भारत इस एदियायी भूलंड का ४० 
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भारत का निईंचय है कि वह एशिया और संसार के लिये इस सहयोगपूर्ण उद्योग 
में पूरा भाग लछेगा। 


लोग एश्षिया में भारत के नेतुत्व की अस्पष्ट रूप में चर्चा करते हें। में इस 
तरह की बातचीत नापसन्द करता हूं। में चाहता हूं कि इस समस्या को इस 
रूप से न देखा जाय कि यह देश अथवा वह देश नेता है और दूसरों को खींच 
रहा हैं या ढकेल रहा हैं बल्कि एशिया के सभी देझ्ों के परस्पर सहयोग कौ 
भावना से इस समस्या को देखा जाय। अगर कोई देश अधिक सहयोग करता है, तो 
अच्छा । अगर कोई देश समान ध्येय के लिये अपने हिस्से से अधिक सेवा अपित करता 
है, तो यह और भी अच्छी बात है उसकी प्रशंसा होनीं चाहिये छेकिन फिसी देश का 
यह समझना कि वह दूसरों का नेतृत्व कर रहा है, बड़ें अभिमान की बात होगी। 
विशेषतः एक ऐसे संगठन में जो कि सभी के हित के लिये है, इस तरह का 
विचार अवांछनीय है। 


हमें सभी देशों के बीच एकमात्र सहयोग की ही बात करनी चाहिये, वह चाहे 
कोई भी देश हों। में चाहता हूँ कि भारत इसी भावना के साथ इस समस्या को देखे । 
साथ ही, में यह भी चाहता हूं कि सब की सेवा के उद्देश्य से बनाएं गए कार्य-क्रम 
में भारत का प्रमुख भाग रहे, चाहें भारत के लिये उसका परिणाम जो भी हो। 


आप का कमीशन यहाँ पर पहली बार आया है। में समझता हूं कि जो बातें आपको 
तय करनी हैं, उनमें से एक यह भी है कि आपका अस्थायी प्रधान कार्यालय कहां हों। 
संभवतः शीघछ्य ही प्रादेशिक प्रधान कार्यालयों के लिये स्थान ढूंढने का प्रश्न उठेगा। 
बह निश्चय करना आपका काम है, में इस विषय में अधिक न कहूँगा। लेकिन 
भारत सरकार की ओर से में आपको अपना प्रधान कार्याठत्य भारत में बनाने के 
लिये आमंत्रित करना चाहता हूं । यदि आप ऐसा निश्चय करेंगे, तो हम आपका बहुत 
ध्वागत करेंगे, और यहाँ आपकी आवश्यकताओं की पूति के लिए यग्रभाशक्‍य प्रयत्न 
करंगे। न केवछ कमीशन का, बल्कि प्रादेशिक प्रधान कार्याठ्य भी हम यहां ही चाहेंगे। 
भारत में स्थान का ठीक निरचय बाद में, आपकी और भारत सरकार की सुविधानुसार 
हो सकता है। हर हाछत में में यह आमंत्र॥ एक गैररस्मी दंग से आपके सामने 
रखना चाहता हूं, और आपका जो भी निर्णय होगा, उसे हम निएचय ही स्वीकार करेंगे। 
चाहें जहां आपका प्रघान कार्यालय हो, हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। 


में एक बार फिर आप का स्वागत करता चाहता हूं और यह इच्छा प्रकठे 
करता हुँ कि आपके प्रवत्न सफल हों। 
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८ को संय॒कक्‍त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा के विशुंषानिवशन में भाषण देते हुए 











उटकमंड ( दक्षिण भारत-) में जुन १९४८ में सुदरपूर्व तथा एशिया के लिए संयकत राष्ट्संघ के आर्थिक कमाशन 
के अधिवेशन में भाषण देते -हुए श्री नेहरू 
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मार्च १९४७ में, नई दिल्‍ली में प्रथम एशियायों सम्बन्ध-सम्मेलन में 
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| दिल्‍लों-में नवम्बर १९४८ मे, अन्तरॉष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संघ की एशियायों प्रादोशक का फ्रीन्स का 
उद्घाटन करते हुए 
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विश्व सा संघ 


क्‍ प्रतिनिधिगण, हमारी सरकार की ओर से स्वास्थ्य मन्‍्त्री ने आपका हादिक 
स्वांगत किया हैं, में उसमें सम्मिलित होता हूँ। में उस स्वागत के साथ कुछ थोड़े 
से शब्द और जोड़ना चाहूंगा और यह कहूंगा कि हम आपका केवल रस्मी ढंग से स्वागत 
नहीं करते हैं, बल्कि जो काम यह संगठन, विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के दृष्टि- 
कोण से, जहां कि संसार के और बहुत से भागों की अपेक्षा स्वास्थ्य की स्थिति 
पिछडीं हुई है, कर -रहां है, उसे हम बहुत अधिक महत्व देते हैं। स्वास्थ्य 
एक बहुत बड़ा शब्द हैँ और आपके अधिकार पत्र के ध्योंगों में में इसकी प्ररिभाषा 
पाता हूँ । यह पढ़ कर मुझे प्रसन्नता हुई है कि आपने इसकी परिभाषा “शारी- 
रिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र की पूर्ण भलाई को स्थिति, केवल रोग या जीर्णता 
का अभाव ही नहीं इस रूप में दी हैं। अगर आपका यह ध्येय सिद्ध होता है तो मुर्क 
विश्वास है कि आप संसार की सारी समस्याओं को हल कर छेंगे, क्योंकि यदि यह 
हमें हासिल हो जाता हैं तो दुनिया से करीब करीब सभी समस्याएं लुप्त हो जाती 
हैं। इसलिये मुझे प्रसन्नता है कि आप भी आश्विर--अ्द्यपि यह ध्येय जल्द नहीं 
परा हो सकता--छद्षय पर या किसी और अच्छे परिणाम पर पहुँच सकेंगे । 


राजनैतिक क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ दो या तीन वर्षों से कार्य कर रहा है। 
वहाँ उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामता करना पड़ रहा है और उन्नति करना 
उसके लिये सदा सुगम नहीं रहा है । फिर भी उसकी सब कमजोरियों के 
बावजूद, जो कि संगठन की कमजोरियां उतनी नहीं हैँ जितनी कि उस दुनिया 
की हैं जिसमें हम रह रहे हें, वह तरक्की कर रहा है । आज दुनिया में यही 
एक ऐसी चीज हैँ, जो कि अन्ततः संसार की राजनैतिक समस्याओं के हल की कुछ 
आश्या दिलाती हैं। इस अवसर से लाभ उठाने की दुनिया को काफी बूद्धि हूँ भी 
या नहीं, इसकी भविष्यवाणी करन की मुझमें योग्यता नहीं। लेकिन मुझे जान 
पड़ता हूँ कि सब क्षेत्रों में वास्तविक झान्ति हासिल करने की एकमात्र संभा- 
बना केवछ अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में ही है । इसलिये हमारा कतंव्य 


हो जाता है कि राजनैतिक क्षेत्र में ओर दूसरे क्षेत्रों में भी हम उस सहयोग को बरतें। 





विश्व स्वास्थ्य संघ की दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रादेशिक समिति के प्रथम अधि- 


बेशन का उदघाटन करते हुए, नई दिल्‍ली में ४ अक्तूबर, १९४८ को दिया गया 
भाषण | 
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राजनंतिक स्तर पर बड़े-बड़े संघर्ष हैं, परन्तु दूसरे क्षेत्रों में व॑ से संघ नहीं है। ठेकिट 
उनसे निबटने के लिये आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिये। इसलिये यदि हम 
इस कार में और ऐसे ही कार्यों में अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर 
लेते हैं, तो हम केवल एक ऐद़ते क्षेत्र में ही अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो कि संसार 
की उन्नति के लिये आवश्यक है, बल्कि असल में हम परोक्ष रूप में संसार के और बड़े 
राजनंतिक और आशिक प्रइनों को ही हुल कर रहे हैँ। इस प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग का एक वातावरण उत्पन्न करते हैँ और यह एक बहुत बड़ी बात 
है। आज की दुनिया को देखते हुए में मनुभव करता हूँ कि यहां बड़े संघ हेँ। 
और ये संधर्ष अनेक कारणों से है, छेकिन कदाचित्‌ सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया 
में कुछ मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं, जिन पर भय की भावना छाई हुई है। हर 
आदमी का भय, एक दूसरे का-भय और दूसरे देश का भय। बब, अगर भय 
को यह भावना चली जाय, तो हर एक कार्य क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित 
हो जायगा। 





इसलिये एक राजनीतिक व्यक्तित की हैसियत से, में यह कह सकता हूँ कि 
राजनीति के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ये प्रयास, वास्तव में 
राजनैतिक और आधिक समस्याओं के हल के लिये एक आवश्यक पूर्व रूप हैं। 
कुछ लोग यह ख्याल कर सकते हैँ कि इस जमाने में दूसरे क्षेत्रों में यह सहयोग, शाज- 
नेतिक ओर जआादिक प्रदनों से कुछ अलग-अछग है, लेकिन राष्ट्रीय जीवन अन्ततः 
एक मिलीजुली चीज है। यदि कोई गलत बात हुई, तो सारा ढांचा बिगड़ जाता 
हैं। यदि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो एक राष्ट्र का शारीरिक स्वास्थ्य भी 
बिगड़ता हैँ और इसका संसार पर भी प्रभाव पड़ता है। 


इस प्रकार सभी दुष्टिकोणों से, इस विद्वव स्वास्थ्य सम्मेलन का 
विचारणीय विषय यानी स्वास्थ्य, भौतिक तथा दूसरे क्षेत्रों में, संसार के भावी कुशल 
क्षम के लिये, एक आवश्यक विषय हैँ। इस तरह की शिकायत प्राय: हुईं है, 
जिसे कि अवश्य ही जाप सज्जनों ने भी सुना होगा, कि इन बड़े अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों में उन समस्याओं पर खास जोर दिया जाता है जिनका कि 
यूरोप या अमेरिका या संसार के कुछ जर हिस्सों से सम्बन्ध रहता हैं और एशिया 
के हिस्सों में व॑ विशेष दिलचस्त्री नहीं छेते। में यह शिकायत इसलिये करता हूँ कि, 
प्रायः जो छोग इन संगठनों में भ्रमुख भाग छेते हैं, उतकी दिलचस्पी यूरोप की बड़ी 
समस्याओं में ही रहती है। यदि आप स्वास्थ्य के प्रश्न को लें, तो स्पष्ट हैँ कि 
आपको एशिया के बड़े प्रदेशों और संसार के कुछ अन्य ही भागों को अपना 
कार्यक्षेत्र बनाना होगा । 

यह भी आज मलीमांति विदित है कि वुनिया को हम इस तरह नहीं बांट सकते 
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कि कुछ भाग तो यहाँ स्वास्थ्यपूर्ण रहें और कुछ को अस्वस्थ रहने दिया जाय | क्योंकि 
छूत फंछती है, सभी कुछ फंलता हैं। आज अगर युद्ध होता है तो वह भी फैलता है, 
यदि रोग है तो वह भी फैछता है| इसलिये आपको सारी दुनिया को ही देखना 
होगा। तब सारी दुनिया को देखते हुए यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता हे 
कि आप उन भागों के लिये उपाय करें जो कि किसी ख़ास दिश्ला में पिछड़े हुए. 
हैं। इसलिये दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को निबटाना विज्येष 
रूप से महत्वपूर्ण हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेशों को लेकर इन समस्याओं 
के निबटाने का क्रम विकास पा रहा हैं। इस पद्धति से विशेष प्रदेशों की खास 
समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहां 
तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, बह इस संगठन की सहायता करने में और इसके 
निर्णयों को कार्यान्वित करने में अपनी पूरी शक्ति से मदद देगी। 





सहयोग का एक नया 


मैं इंग्लिस्तान में फिर कई वर्षों बाद आया हूँ, और जहां भी में गया हूँ, मुझ 
वहां स्वागत और मैत्री प्राप्त हुई है। में इसके लिये बहुत इतज्ञ हूँ। 

मित्रों, मैंने यहां बहुत वर्ष बिताये हैं, लेकिन बीते हुए समय में अनिवायंतः 
एक संघर्ष और विरोध की भावना रही है, जो कि भारत और इंग्लिस्तान के 
बीच थी। सौभाग्य से वह अब खत्म हो रही है, और हम एक नये ढंग से और 
सहयोग के एक नये वातावरण में एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। 

ब्रिटेन का पुराना औपनिवेशिक साम्राज्य क्रशः बदछ कर स्वतंत्र राष्ट्रमंडल 
के देशों अथवा कूछ उपनिवेश्ञों और कुछ अस्वायत्त देक्षों के अवशेषों का समूह 
बना। अब वो उपनिवेश भी, या उनमें से अधिकांश स्वतंत्र हो गये हूँ। कूछ 
अभी रह गए हैं। में आशा करता हूं कि यह परिवर्तन-क्रम ल्लीध्य ही पूरा होगा, 
जिससे कि यह राष्ट्रमंडल वास्तव में स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल या कामनवेल्य 
बन जायगा । 

जहां तक भारत का संबंध है, वहां एक अदुभुत परिवर्तन हुआ है।न केवल 
सलिये कि इसने बहुसंख्यक लोगों पर प्रभाव डाला है, बल्कि इसलिये भी कि 
पिछली कितनों ही पीढ़ियों से हमारा संघर्ष चछा आ रहा था। यह इस बात को 
दिखाता हैं कि जब ठीक कदम उठाया जाता है, तो उस ठीक कदम के परिणाम 
शीछ्य निकलते हैं। 

भारत में आज बीती बातों के वावजूद इंग्लिस्तान के विरुद्ध बहुत कम दुर्भावना 
है। और में समझता हूं कि जो कुछ बच रही है, वह भी बहुत जल्द मिट 
जायगी । उतना ज्ञीघ्न्‍भ, जितना कि हम अपने सामने के बड़े कामों में, 
सहयोग करेंगे। 

में यहां अधिराज्यों के प्रधान मंत्रियों की बैठक के संबंध में आया हूँ और दूसरे 
अधिराज्यों से आये हुए विल्यात राजनीतिज्ञों से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है । 
इस मेल का नतीजा यह हुआ है कि आपस में हमने एक दूसरे को समझा ओर हर 
एक व्यक्ति दूसरे की कठिनाइयों से परिचित हुआ है। हम सब बातों पर भले ही 
सहमत न हों, लेकिन यह एक आइचर्यजनक बात हैं कि न कंवल ध्येय के विषय 
में, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के तरीकों के विषय में भी हम सब का इतना एकमत 
रहा हूँ। 








बी० बी० सी०, लंदन से २६ अक्तूबर, १९४८ को प्रसारित एक भाषण। 
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आखिरकार, कामनवेल्थ के ध्येय वही हो सकते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्रों के 
अधिकार-पत्र में विस्तार से अंकित हैं; अर्थात्‌ शान्ति की स्थापना, संघर्ष को रोकना 
और सारे संसार में मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा । 


यदि कामनवेल्थ इसके प्रतिपादन में मं केवल अपने क्षेत्र में सफल होता है, 
वर्क उसे संसार के विस्तृत क्षेत्र में सफल होने में सहायता दंता हैं, तो के मन- 
वेल्थ रुसार का सर्वोत्तम नेतृत्व कर सकेगा। 


इस बैठक ते मुझे दिखाया है कि कामनवेल्थ कं छिय्ये इस ह#ूप में काये 
करने का, और न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करने का, बहुत 
बड़ा क्षेत्र हैँ । 


अन्त में में फिर ब्रिटेन के छोगों और ब्रिटेन की सरकार क्‌ प्रति अपनी कऋतजन्ञता 
प्रकाशित करना चाहता हूं। 


संयुक्त राष्ट्रों के प्रति 


इस महान सभा के सामने भाषण देने का जो अवसर मुझे दिया गया हैं, उसके 
लिये में कृतज्ञ हूँ । इस अवसर ने मुझे कुछ परेशानी और घवराहट में डाल दिया 
है, क्योंकि यह सभा संसार के समाज की प्रतिनिधि है, और जो छोग यहां मौजूद हैं 
व॑ चाहे बड़े स्त्री पुरुष हों, चाहे छोटे, वो. सब॒॒ एक विश्वाल उद्देश्य का प्रतिनिधित्व 
करते हूँ, गौर उस विज्ञाल उद्देश्य का बड़प्पन कुछ हम लोगों पर भी आता हैं, 
और हमें भी, वह एक क्षण के लिये, जेंसे हम हैं, उससे अधिक बड़ा बना 
देता हैँ। 


इसलिये, इस समा में भाषण देने का साहस करते हुए मुझे कछ संकोच होता 
हैं। आप पेचीदा और कठिन समस्याओं को हल करने में लगे रहे हैं, और इस अवसर 
पर आपके सम्मुख विचारणीय बड़ी समस्याओं के विषय में, कुछ कहने का 
साहस में नहीं करता हूं और न करूगा। आप संसार के बोकों और दुःखों को वहन 
कर सकते हूँ। लेकिन अक्सर मुझे यह आइचर्य होता है कि इन समस्याओं से 
निबटने के लिये जो रास्ता साधारणतः पकड़ा जाता है, वह ठीक भी है या नहीं ? 
संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र ने उदात्त भाषा में इस बड़े संगठन के सिद्धांत और 
उद्देश्य अंकित किये हूँ। में नहीं समकता कि उस भाषा को सुधारना संभव है। 


उद्देश्य स्पष्ट हैँ, आपका ध्येय स्पष्ट है, और फिर भी, उस ध्येय को देखते 
हुए भी में यह कहने का साहस करना चाहता हूं कि हम अकसर जपने को छोटी छोटी 
बातों में जो बंठते हे और अपने सामने के मुख्य ध्येय को भूल जाते हैं । कभी 
कभी ऐसा जात पड़ता है कि ध्येय स्वयं कछ घ॒घला हो जाता है और अपेक्षाइत 
छोटे ध्येय हमारे सामने आ जाते हैं। और जिस मुल्य उद्देश्य हम को देख रहे थे 
उसे भूल जाते हैं । 

में ऐसे देश से आ रहा हूं, जिसने कि एक लम्बी लड़ाई के बाद, यद्यपि वह 
लड़ाई एक शान्तिपूर्ण लड़ाई रही है, अपनी आजादी और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की । 
लड़ाई के इन हम्बे वर्षों में, हमारे महान नेता ने हमें सिखाया था कि हमें न केवल 
अपने घ्येयों को न भूलना चाहिये, बल्कि उन तरीकों को भीन भूलना चाहिये, 





संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के सामने, पेरिस मं, ३ नवम्बर, १९४८ 
को दिया गया भाषण । 
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जिनसे कि यह श्येय प्राप्त किया जाय। सदा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
अच्छे ध्येय होता ही काफी नहीं है, यह भी उतने ही महत्व की बात हैँ कि उन ध्येयों 
को प्राप्त करने के साधन भी अच्छे हों। साधन ध्येय के नमान ही महत्व रखते 
हैं। आप इसे दुहराने की मुझे आज्ञा दें, क्‍योंकि मेरा विश्वास हैं कि ध्येय चाहे 
ज़ितने अच्छे हों, व॑ चाहे संयुक्त राष्ट्रों के बृहत्तर ध्येय हों, चाहे अपेक्षाकृत छोटे 
ध्येय हों, जो कि अकंले राष्ट्रों की अथवा राष्ट्रों के वर्ग की हैसियत से हम समय समय 
पर अपने सामने रखते हैं, महत्व की बात यह हैं कि हम याद रक्‍खें कि अच्छे से 
अच्छे ध्येय भी सिद्ध न होंगे, अगर हमारे नेत्रों में खून की सुर्खी हूँ और हमारे 
मस्तिष्क पर आवेंग के बादल छाए हूँ । 


इसलिये हमारे लिये, यह आवश्यक हो जाता हूँ कि एक क्षण के लिये हम, 


पह भी सोचें कि हम किस तरह काम करते हैं, न सिर्फ यह कि हमारा ध्येय 
क्या है । अगचे हमें अपने ध्येय को भी कभी न भूलना चाहिये । यह आवश्यक 
हैं कि हम उन सिद्धांतों और उद्देश्यों को सदा याद रक्‍खें, जिनके लिये कि यह महान 
सभा बनी थी। 


अब उन सिद्धांतों ओर उद्देश्यों के दुहराने मात्र से शायद संकंत मिल जाय 
कि किस तरह कभी कभी जावेग और पक्षपात में पढ़कर, हम उस मार्ग से भटक 
जाते हैं। यह सभा दो महायुद्धों के वाद और उन युद्धों के परिणामस्वरूप अस्तित्व 
में आई। इन दो युद्धों की क्या शिक्षा रही हैं? निश्चय ही इन युद्धों ने सिलाया 
है कि घृणा और हिसा द्वारा आप श्ञान्ति का निर्माण नहीं कर सकते। ये परस्पर 
विरोधी बातें हें । इतिहास के लम्बे दोर की, और विशेषकर 
पिछले दो महायद्धों की, जिन्होंने कि मानवता का भीषण संहार किया, यह शिक्षा 
रही है कि घृणा और हिन्सा सदा घृणा और हिसा को ही जन्म देती है । हम घृणा 
और हिसा के कुचक्र में पड़ गये हैं, और ओजस्वी से ओजस्वी बहुसें भी आपको 
उससे बाहर न निकाल सकेगी, जब तक कि कोई दूसरा रास्ता, दूसरे साघन आप 
प्राप्तन कर लें। यह स्पष्ट है कि आप इस चक्कर में पड़े रहें और युद्ध होते रहे, 
जिन्हें कि रोकने और दूर रखने के लिये यह सभा खास तौर पर बनी है, 
तो इसका नतीजा इतना ही न होगा कि सारी दुनिया पर भयानक तबाही आवेगी 
बल्कि यह मी कि कोई भी दाक्ति था वर्ग कम्मी अपने ध्येय को प्राप्त न 
कर सकेगा । 

तब फिर हम कंसे आगे बढ़ें? हो सकता है कि घृणा, पक्षपात और 
भय को मन से दूर करना कठिन हो। फिर भी, जब तक हम इस तरह आगे बढ़ने 
की और इसी भय को दूर करन की कोड़िश नहीं करते, तब तक हमें सफलता 
नहीं मिल सकती। इसका मुझे पूरा विद्वास हैँ। 
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यहाँ संसार के करीब करीब सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्र हैँ । 
अनिवायं रूप से, आपके सामने और आप के पीछे वर्तमान कालौन बड़ीन्बड़ी 
समस्याएं हैँ जो खास तौर पर यूरोप की हैँ, जिसने कि इतने कष्ट मेले हें । 


क्या में एशिया के एक प्रतिनिधि की हँसियत से यह कहूँ कि हम यूरोप का 
उसकी संस्कृति के छिये और मानवीय सम्यता में इसकी महान उन्नति के लिये, 
आदर करते हैं £ कया में कहें कि हम यूरोप की समस्याओं 
के हल में भी उतनी ही दिलचस्पी लेते हें? लेकिन क्‍या में यह भी कहूं 
कि दुनिया यूरोप से बड़ी है, और आप अपनी समस्याएं यह समझ कर नहीं हल 
कर सकते कि संसार की समस्याएं मुख्यतया यूरोप की ही समस्याएं हें ? दुनिया के बहुत 
बड़े ऐसे क्षेत्र हें, जिन्होंने अभी, कुछ पौढ़ियों से, संसार के मामलों में हिस्सा न लिया 
था। लेकिन अब वे जाग गये हूँ । अब उनके निवासी गतिशील हैं और बे 
हरगिज इस बात के लिये तैयार नहीं कि अपनी उपेक्षा था अपना पीछे छोड़ दिया 
जाना सहन करें। 

यह एक सीधी-सी बात है, जिसे कि में समझता हें आपको याद रखनी चाहिये । 
क्योंकि जब तक आपके सामने दुनिया की पूरी तस्वीर न हो, आप समस्या को 
समझ ही न सकेंगे। और अगर आप दुनिया की एक भी समस्या को औरों से अछूग 
करते हैं, तो आप उस समस्या को समभमते ही नहीं। आज में यह निवेदन करने का 
साहस करता हूं कि एशिया की दुनिया के मामलों में गिनती हैं। कल उसकी 
गिनती आज से भी ज्यादा होगी । एशिया अब से कुछ पहले तक बहुत कुछ साम्राज्य- 
वाद और औपनिवेशिकता का शिकार बना रहा। उसका एक बड़ा हिस्सा बाज 
स्वतंत्र हैं। अब भी कुछ हिस्सा स्वतंत्र नहीं हुआ है, और यह एक जचरज की बात 
हैं कि आज भी कोई देश औपनिवेशिकता के इस सिद्धांत को मानता रहे बौर 
उसे पेश करे, चाहे वह प्रत्यक्ष शासन के रूप में हो, चाहे किसी परोक्ष रूप में। 
जो कुछ हो चुका है, उसके बाद इस पर केवल आपत्ति ही न की जावगी, बल्कि 
सक्रिय आपत्ति की जायगी; ओऔपनिवेशिकता के हर एक रूप के विरुद्ध, 
चाहे वह दुनिया के किसी भी भाग में हो, सक्रिय विरोध होगा। यह पहली बात 
याद रखने की हैं। 

एक्षिया में हम लोगों ने, जिन्होंने कि औपनिवेशिकता कौ ये सब 
बुराइयां फेली हें, अनिवार्य रूप से, हर एक ओऔपनिवेशिक देश की 
आजादी के लिये प्रतिज्ञा कर ली हैं। एशिया में हमारे कितने ही 
पड़ोसी देक्ष हैं, उनसे हमारी गहरी मित्रता हैं। हम उन्हें सहानुभूति 
के साथ देखते हैँ, उनकी आजादी की लड़ाई को सहानभूति से देखते 
हैं। कोई भी शक्ति, चाहे बड़ी हो या छोटी, जो कि इस प्रकार इन लोगों की 
आजादी में बाघा डालती है, वह संसार की ज्ञांति के हक में अच्छा नहीं करती | 
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भारत जैसा बड़ा देश, जो कि औपनिवेशिकता की अवस्था से निकल चुका हूं, 
इसकी संभावना की भी कल्पना नहीं कर सकता कि और देज्नों पर औपनिवेशिक 
शासन का जुआ पड़ा रहे। 


हम एशियायी इसे एक महत्व का प्रश्न समभते हैं, क्योंकि यह हमारे लिये सदा 
एक महत्व का प्रदन रहा है। एक और प्रइन भी है, जिस पर में आय का ध्यान दिलाना 
चाहता हूं । वह प्रइन जातिगत समानता का है, जो ऐसी बात है कि जिसके विषय मेँ 
संयुक्त राष्ट्रों के अधिकार पत्र में भी व्यवस्था की गई है। उसे दुहराना ठीक होगा, क्योंकि 
आखिरकार जातिगत समानता के प्रइन पर अक्सर संयुक्त राष्ट्रों की समा में 
विचार हुआ हैं। 


में नहीं समझता कि इस प्रइन के किसी खास पहल पर मुझे कुछ कहने की आव- 
इयकता है। लेकिन में इस सभा को, इस प्रइन के छोकव्यापी पहलुओं की याद दिलाना 
चाहूंगा। यह स्पष्ट हैँ कि दुनिया के कई बड़े-बड़े प्रदेश हैं, जिन्होंने कि जातिगत विष- 
मता के प्रइन के कारण हानि उठाई है। हम यह भी अनुभव करते हूँ कि दुनिया 
का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं, जहां कि यह विषमता भविष्य में स्वीकार को 
जायगी | यह दूसरी बात है कि अधिक बल के सामने किसी को जबरन भूकना पड़े । 
यदि जातिगत समानता को स्वीकार नहीं किया जाता, तो साफ तौर पर संघर्ष के 
वीज बोपे जाते हैं, और संसार की शान्ति को संकट में डाला जाता है। यह संयुक्त 
राष्ट्रों के अधिकार पत्र के सिद्धान्तों के भी विपरीत हूँ। 
. अजीत काल में इस विषमता के परिणामों को यूरोप की अपेक्षा एशिया, अफ्रीका 
और दुनिया के दूसरे कई भागों में कहीं अधिक अनुभव किया गया हूँ | यह विष- 
मता भविष्य में हमें संघर्ष को ओर लें जा रही है। यह एक प्रइन है, जिसे 
यदि ठीक ठीक ने समझो गया तो उसका हल न हो सकेगा। 
यह एक अजीब सी वात है कि जब दुनिया में इतनी चीजों की कमी हो, 
दुनिया के बहुत से हिस्सों में भोजत और जरूरी चीजों की कमी हो, लोग भुखों 
मर रहे हों, तब राष्ट्रों की इस सभा का ध्यान कुछ राजनैतिक प्रइनों पर ही 
केद्विन्त हो। हमारी आधिक समस्याएं भी हूँ । में नहीं जानता कि आप के सामने के 
राजनीतिक प्रदनों से कूछ जवकाश ले लेना और तब तक उनके सम्बन्ध में 
मनुष्यों के विचारों को स्थिर होने देना तथा इस बीव गंभीर और आवश्यक आधिक 
समस्याओं पर घ्यान देना और यह देखना कि दुनिया में कहां खानें की कमी है, 
इस सभा के लिये कहां तक संभव होगा। 
में अनुभव करता हूं कि दुनिया भय और आशंकाओं से अधिक जकड़ी हुई हैं, 
उनमें से कुछ अवश्य ही सकारण भी हूँ । लेकिन जब कोई व्यक्ति भय अनुभव करता 
है, तो उसके बुरे और अनिष्टकर नतीजे जुरूर निकलते हें। भय अच्छा साथी नहीं है। 
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यह आश्चयं की बात है कि भय की यह भावना बड़े-बड़े देशों पर अधिक व्याप्त 
दिलाई देती है। भय, ओर युद्ध का भारी भय, और बहुत सी बातों का भय ! अस्तु, 
में समझता हूं कि यह स्वीकार किया जाता है या स्वीकार किया जाना चाहिये कि 
किसी प्रकार के अनधिकार जआाक्रमम सहन नहीं किये जा सकते। क्योंकि अनधिकार 
आक्रम्ग का विचार ही संतुलन को भंग कर देने वाला और युद्ध की ओर हे जाने 
वाला है, हमें सभी प्रकार के अनधिकार आक्रमण का मुकावला करना होगा । 


भय के और भी रूप हैं एक युद्ध का भय हैं | वर्तमान परिस्थिति में छोगों 
के छिए यह कठिन है कि वे अपनी रक्षा न करेंगे । क्योंकि अगर अनधिकार 
आक्रमग का भय है, तो आदमो को उसके विदद्ध अपनी रक्षा करनी ही पड़ती 
है। हमें अपनी रक्षा करनी है, छेकिन अपनी रक्षा करने में भी हमें इस सभा 
के सामने बिना स्वच्छ हाथों के नहीं आना चाहिये। लछोगों को दोषी ठहराना सहज 
है । हमें एंसा नहीं करना चाहिये । क्योंकि कौन निदोंत्र ऐसा हैं, जिसे स्वयं दोवी 
नहीं ठहराया जा सकता ? एक अथों' में हम सब, जो आज यूरोप के इस 
महाद्वीप में इकट्ठा हुए हें, दोती हैँ। क्या हम से कोई एंसा हैं जो अनेक प्रकार 
से दोषी नहीं हूं? हम सभी तर और नारी अपराधी हेँ। जब कि हम उन «थलछों 
को ढुंढ़ते हें, जहां भूछ हुई है, तब हमें यह भी न भूलना चाहिये कि हम भें से 
एक भी एंसा नहीं, जो कि निदोष हो । 


अगर हम इस समस्या को छें और शांतिकांछ में ही भय की सनोवृत्ति पर 
विचार-विनिमय कर हें, जो कुछ हो रहा हैँ उसके परिणामों का हम अनुभव 
कर लें, तो यह संभव हैँ कि भय का यह वातावरण दूर हो जाय। युद्ध 
का यह भय क्‍यों हो ? हमें किसी भी संभावित आकमग से बचने की 
त॑यारी कर छेनी चाहिये, और किसी को यह न समझना चाहिये कि कोई राष्ट्र, 
कोई समुदाय अनाचार कर सकता हैं। संयुकत राष्ट्रों का यह संगठन सभी 
तरह के भय ओर क्षति को रोकने के लिये मौजूद है। लेकिन साथ ही हमें 
आक्रमणकारी मनोवृत्ति को, चाहे वह शब्द द्वारा हो या कार्य द्वारा, एक दम छोड़ देता 
चाहिये। फिर भी, में जनुभव करता हूँ कि हममे से बहुत कम इम रुख से बच 
पाते हैं, वह चाहे इस सभा के समाने विवाद के अवसर पर हो या किसी 
और जगहू। आदमी अपना पक्ष इस तरह के आक्रमणत्मक दाब्दों में रखने की 
कोशिश करता हैं। विवाद के प्रसंग में अपने पक्ष पर जोर देता सादा सहज है, 
लेकिन उसमें सदा एक कडुआपन रह जाता है, जो कि समस्या को और भी जटिल 
बना देता है। जैसा मेने पहले ही कहा है. में चाहता हैं कि यह सभा याद रक्चे 
कि बड़ी समस्याएँ तब तक नहीं हल हो सकतीं, जब तक कि हमारी आंखों में 
लूत ऋछक रहा हो और हमारे मनों पर उत्माद छाया हुआ हो । 
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में इस साधारण सभा से, अपने देशवासियों और अपनी सरकार की ओर से यह 
कहना चाहूँगा कि हम पूरे और पक्‍के तौर पर संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र के 
सिद्धास्तों और उद्देश्यों में आस्था रखते हैं, और हम अपनी सारी योग्यता से उन 
सिद्धान्तों और उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न करेंगे । 


अन्त में, क्या, में इस साधारण सभा को मेक्सिकों के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा 
प्रस्तुत उस प्रस्ताव के लिए, जिसे कि उसने अभी स्वीकार किया हैँ, बधाई दे सकता 
है ? यह निश्चय ही एक बड़ा प्रस्ताव हैं। यदि साधारण सभा इस प्रस्ताव पर अमल 
करती हू तो वह शान्ति के मार्ग पर और जो समस्याएं हमारें सामने हें उनके हल 
के मार्ग पर बहुत आगे जा सकेगी । हम इन समस्याओं को मे ही हल न कर पावें। 
कोई भी. इतना आशज्यञावादी नहीं, कि यह समझने लगे कि हमारे भले बनते ही 
सब समस्याएं हल हो जाएँगी । मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं । समस्याएँ कठिन 
ओर जटिल हूँ, और उनको हल करने के छिए काफी कोशिश करनी होगीं। लेकिन 
यह भी में अनुभव करता हूँ कि हमें इन समस्याओं को भय, क्रोध और आबवेश से 
न देखना चाहिये | तव शायद ये धीरे-धीरे भिन्न रूप घारण कर छेंगी और हम 
विरोधी पक्ष को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे । तब शायद एक दूसरे का भय 
हमार मंनों में कम हों जाएगा और तब कोई हल निकल सकता हूँ । यदि हल भी 
न निकले तो कम-सें-क्म भय का यह आवरण, जो हम पर छाया हुआ है, हल्का हो 
जाएगा, और यह स्वयं संसार की समस्या का एक आंशिक हल होगा । 








सभापति महोदय, और अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन के एशियायी 
कमीशन के सदस्यों ! में यह ठीक-ठीक नहीं जानता कि में यहाँ क्यों हूं, अर्थात्‌ 
इस काउप्फेंस में, जहाँ विज्ञान की एक खास शाखा के मानते हुए विशेषज्ञ हूँ, उपस्थित 
होने के लिए मुझमें क्या विशेष गुण हैँ, सिवाय इसके कि विज्ञान और वैज्ञानिक 
विकास में मेरी कुछ साधारण रुचि है और उसका कुछ अस्पष्ट ज्ञान है, जैसा कि 
सम्मवतः एक अर्धशिक्षित ब्यक्ति का हो सकता हूँ । मेरी इस विषय की कोई खास 
जानकारी नहीं, और इसलिए विश्येषज्ञों की इस मंडली में में अपने को कुछ छोटा 
अनुभव करता हूं । 


लेकिन, में यहाँ अन्तरिक्ष विज्ञान के विषय में, जिसके विषय में आप मुभसे 
कहीं अधिक जानते हूँ, बात करने के लिए नहीं आया हूँ; बल्कि भारत सरकार की 
ओर से आपका हादिक स्वागत करने आया हूँ, और इस बात पर अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करने आया हूँ कि आप दूर-दूर देझ्ों से, यहां दिल्ली में, आपस में मिलने 
के लिए और जो समस्याएँ आपके सामने हैं, उनपर, राष्ट्रीय होड़ की भावना 
से नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से, विचार करने आाए हैं । 


आज की दुनिया में हम प्रतिकूल शक्तियों की होड़ के रूप में बड़ा अजीब 
विरोध पात हैं । एक ओर हम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अनिवाय विकास देखते 
हैँ । आज की दुनिया इस अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना आगे नहीं चल सकती और, 
जैसा कि पहले वक्ता ने बताया, इसकी एक मिसाकू यह कान्फेस और अन्तर्राष्ट्रीय 
अन्तरिक्ष विज्ञान संगठत हैं | मौसम की अवस्थाएँ या इसी प्रकार की दूसरी चीजें 
राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बंध सकतीं । वें उन्हें पार कर जाती है और उन पर 
असर डालती हूं । मौसम सम्बन्धी जो बात किसी दूर देश में होती है उसका प्रमाव 
हम पर यहाँ पड़ता है; और यदि हम इस क्षेत्र में संकीर्णता से काम छें, जैसा कि 
दुभाग्यिवक्ञ हम में से अधिकतर लोग दूसरे क्षेत्रों में करते हैं, और यह सोचने 
छगे कि कृत्रिम सीमाएँ मनुष्यों को पूरी तरह विभाजित करती हैं, तो विज्ञान की 
इस शाला में या किसी दूसरी शाला में कोई उन्नति नहीं हो सकती । 

अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन की एशियायी प्रादेशिक कान्फेंस का 
उद्घाटन करते हुए, नई दिल्‍ली में, १० नवम्बर १९४८, को दिया गया भाषण | 
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इस प्रकार एक ओर तो हम अन्‍्तर्राष्ट्रीय सहयोग का यह अनिवाय विकास पाते 
हैँ और दूसरी ओर राष्ट्रीयता की संकृचित भावना पाते हूँ । यद्यपि राष्ट्रीयः 
के क्षेत्र म॑ लोगों के मस्तिष्क की यह संकीर्णता अनिवार्य रूप से नहीं पाई जाती 
फिर भी दुर्भाग्यवश यह स्पष्ट दिखाई देती हैँ। इनमें से कौन-सी शक्ति अन्त में 
विजय पाएगी यह कहना ज़रा कठिन हैं; यद्यपि में यह मानता हैं कि यह कहा 
जा सकता हूँ कि अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति की ही विजय होगी। यदि 
इसकी जीत नहीं होती, तो किसी की जीत नहीं होती | यह वात नहीं, कि दूसरी 
शक्ति की जीत होती है, बल्कि ऐसी चीज की जीत होती हैँ जो निईचय ही नका- 
रात्मक और विनाश्षकारी हूँ | संसार के बहुत-से कायं, चाहे वें राष्ट्रीय हों चाहे 
अन्तर्राष्ट्रीय, उसके परिणाम स्वरूप हानि उठाते हें । 





इसलिए यह एक अच्छी बात है कि हम इन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों 
से छाम उठाएँ, न केवछ इसलिए कि यह एक विश्येष कार्य-क्षेत्र में अच्छा है, बल्कि 
इसलिए कि उनका प्रभाव संसार में मातव-सम्बन्धों के बृहत्तर क्षेत्र पर पड़ता है, 
और इससे छोग यह अनुभव कर पाते हैँ कि आखिरकार यह दुनिया आज बहुत हृद 
तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर चल रही है । इस प्रसंग में, संचार की प्रणाली 
अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय हो जाती है, और विज्ञान की बहुत-सी शाखाओं की उन्नति 
अन्तर्याष्ट्रीय रूप में ही हो सकती है । 


इसलिए, मे उन सब प्रतिनिधियों का, जो यहां आए हैं, स्वागत करता हैं, और 
आशा करता हूं कि विज्ञान की इस विश्लेष पाला में आपका प्रयत्न सफल होगा। 
यह विज्ञान केवछ मानव-कल्याण के लिए ही नहीं, मानव सम्बन्धों के बहत्तर क्षेत्र 
में भी बहुत महत्वपर्ण है । 





न्‍ 


वायुमंडल पर विजय॑ 


सभापति जी, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़्डयन संगठन की कौंस्िल के प्रधान जी, 
और सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिण ! में यहाँ पर भारत 
सरकार की ओर से इस देश में और दिल्ली के इस अत्यन्त प्राचीन नगर में आपका 
अत्यन्त हादिक स्वागत करने के लिए उपस्थित हूँ | अभी, पिछले कुछ क्षणों में, 
यहाँ बैठा हुआ में सोचने छगा कि इस प्राचीन नगर ने मानव-इतिहास के प्रवाह 
में कितने महान्‌ परिवतंन देखे होंगे। यह नगर संसार के इने-गिने सबसे प्राचीन तगरों 
में से हँ--यह वर्तमान नगर नहीं, बल्कि यह जगह, जहाँ कि स्मरणातीत काल 
से नगर बसते जाए हैं। मुझे आइचर्य हुआ कि इसने कितने परिव्तन देखे होंगे और 
अब इस हवाई यात्रा के युग में इसकी स्थिति क्या होगी--इस हवाई यात्रा के युग 
में ही नहीं, बल्कि इससे भी अधिक, जब कि मनुष्य क्रमशः तीसरे आयतन में प्रवेश 
कर रहा हैं, और उस पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्न कर रहा है, और उसका भले 
और बुर दोनों ही रूपों में ठउपयोग कर रहा है। इस प्रकार इतिहास का यह विस्तृत 
पट मेर सामने आया | 


अब, यदि आप एक निजी संस्मरण बताने की आज्ञा दें, तो म॒झे याद है कि 
बहुत समय पहले जब में स्कूल का विद्यार्थी था, उड़ान के श्रयम प्रयासों में मेरी बहुत 
ही दिलचस्पी थी, और मुझे स्मरण हैँ कि सन्‌ १९०६ में झेने स्कुछ में हवाई 
उड़ान के विषय पर एक निबन्ध लिखा था। यह बहुत पुरानी बात है। मेरा ख्याल 
है, यह छगमग उस समय की बात हैं जब कि राइट बन्ध, लैथम, ब्छेरिओं 
और अन्य लोग या तो इंग्लिइ्तान और फ्रांस के बीच का जलड़मरूमध्य पार करने 
में छगे थे या और जगहों में उड़ान कर रहे थे । में उनके साहसिक कार्य से बहुत 
उत्तेजित हुआ था, और उस समय में स्वयं एक उड़ाका या कुछ इसी प्रकार का 
व्यक्ति बनने के स्वप्न देखता था । 


मुझे स्मरण है कि अब से ४० या ४२ बरस पहले मेने इंगलण्ड के एक स्कूल 
से भारत में अपने पिता जी को लिखा था कि में शीघ्र ही सप्ताहान्त कौ छट्‌टी 
बिताने के लिए हवाई जहाज से आपको पातत आऊँगा | इस विषय में मेने समय से 


अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़डयन संगठन ... अत्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की दक्षिण-पर्व-एशिया प्रादेशिक हवाई दक्षिण-पूर्व-एक्षिया प्रादेशिक क्‍ हवाई 


यात्रा सभा में, नई दिल्ली में, २३ नवम्बर, १९४८, को दिया गया भाषण । 
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फछ पूर्व की बात कही थी | छेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सप्ताह के अन्त की 
छुट्टियाँ होने छगी थीं और में नहीं कह सकता कि कितने और छोग इंग्लिइ्तान 
ओर भारत के बीच सप्ताह के अन्त की यात्रा का विचार करते थे। 


थोड़े ही समय बाद जब पहला जेपलछिन वाययान आया तो में बलिन में था । 
उस अवसर की मर्के अच्छी तरह याद हैँ । इस सदी के उन प्रारम्भिक दिनों में 
हवाई जहाजों के विविध प्रदर्शन और उड़ाने फ्रेकफर्ट और पेरिस के बीच हुईं । इस 
तरह एक अर्थ में वायुयात्रा से मेरा सम्बन्ध बहुत पुराना है और शुरू छड़कपन के 
दिनों का है । तभी से में इस विज्ञान के विकास में अत्यधिक रुचि रखता रहा हैं, 
और यह मुझे बड़ी उल्लासकारी चीज़ छगी है | मेरा अपना मुख्य स्लेंद यह है कि 
में दूसरे धन्धों और कामों में पड़ गया और इतनी आशा करने और स्वप्न देखने 
के बाद भी उड़ाका न बन सका । पर मेरी आज्ञा अभी टटी नहीं हूँ । 


में यहाँ आपका स्वागत करने आया हूँ । वायुयात्रा में बड़ी दिकचस्पी रखने 
के बावजूद, में उसकी यन्‍्त्र-प्रणाली को या समस्याओं की विस्तार की बातों को, 
जिन पर कि आप विचार करेंगे, नहीं जानता । इसलिए उनके विषय में मेरा 
कुछ कहना मुखंता और जज्ञान प्रदर्शन होगा | विस्तार की बातों को जाने दीजिए, 
बायु-मंडकू पर विजय मनुष्य-जाति के इतिहास की बड़ी भारी घटना है । केवछ 
इसी एक बात से कल्पना प्रज्वलित हो उठती हैं। 


में स्वयं अभी नहीं कह सकता कि अन्तिम विईलेषण में यह मनृष्य-जाति के छिए 
अच्छी सिद्ध होगी या बुरी। विज्ञान मानव-जाति के इतिहास में सबसे बढ़ी चीज़ 
हैं। विज्ञान के विकास से ही मनुष्य-जाति इतनी उन्नति कर सकी है। परन्तु जिस 
तरह हर अच्छे आविष्कार का बुरे उद्देर्य के छिए भी उपयोग हो सकता है, उसी 
तरह विज्ञान का भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है । छेकिन यह विज्ञान का दोष नहीं है। यह 
मनुष्य का दोष हैं, जो ब्रे काम के छिए उसका उपयोग करता है। पर यह दूसरा ही 
प्रवन हैं । अब में समम्तता हूँ कि बदि हम इतिहास को एक हृम्बी दृष्टि-परम्परा से 
देखें, तो वापुमंडल की यह विजय मनुष्य-जाति के इतिहास में परिवर्तत छानेवाली 
घटनाओं मे वस्तुत: एक बड़ी घटना स्विद्ध होगी। मैंने अभी तीसरे आयतन की चर्चा 
की रद यह बड़ी घटना इसलिए है, कि घरती की सतह पर न्यूनाधिक दो दिश्याओं 
मे रंगने वाला मनुष्य अचानक तौसरी दिशा में उछल कर पहुँच जाता है। उसका 
मस्तिष्क भी उसी के साथ उछल कर ऊपर पहुँचा या नहीं, यह में नहीं जानता; 
अगर वह भी पहुँचता तो सब ठीक ही होता | छेकिन, किसी तरह, घटनाएँ मनुष्य 
के मस्तिष्क से आगे चलती है और हम बहुत पीछे रह जाते हें । काम करने के 
वाधन हमें श्राप्त होते हें। हम तरह-तरह के बड़े काम करते भी हैं, फिर भी यह 
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जानने की बुद्धि हमें नहीं आती कि उन्हें अच्छी तरह से क॑से किया जाय। हममें 
उन कामों के करने का शेल्पिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन बुद्धियुक्त ज्ञान, कि 
उन्हें मनुष्य जाति के हित के लिए कैसे करना चाहिए, नहीं हो पाता। यह विषय 
दार्शनिकों के लिए है, इस कान्फेंस के लिए उतना नहीं हैं । फिर भी, उसको 
ध्यान में रखना अच्छा है, क्योंकि यद्यपि शिल्प-कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी, 
उसका किसी और प्रकार के मानसिक गण से मे होना चाहिए, जिससे उसका 
उचित ध्येथों के लिए उपयोग हो सके । 


आपको माछूम होगा कि यहाँ भारत में थोड़े ही समय के भीतर हमने उड़ान 
में, जेसा कि स्वाभाविक था, बड़ी तरक्की कर ली है, क्योंकि एक मानी में यह देश 
इसके लिए बहुत ही उपयुक्त हूँ । आप यहाँ एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र पाएँगे, जहाँ कि 
वर्ष के अधिकांश में ऋतु अनुकूल रहती है और जहाँ हवाई यात्रा प्रायः आवदयक 
और अनिवायं हो जाती है । एक बार आपको इसकी आदत पड़ गई तो फिर इसके 
बिता आपका काम नहीं चछता । आपको! यह पता रहता है कि देश के बहुत 
से भागों में ऋतु कंसी होगी | इसलिए हवाई यात्रा और संचार का विकास 
निशणच्रय है । 


छेकिन में कहूँगा कि यद्यपि हवाई यात्रा के प्रति मेरे अन्दर इतना उत्साह था, 
फिर भी मुझे यह आश्या न थीं कि भारत में वायु-सेवाएँ और वायु-संचार पिछले 
कुछ वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ जाएगा। मेरा ख्याक है कि कुछ सार पहले भारत 
में हवाई यातायात के विकास के लिए एक दस साल की या कुछ ऐसी ही योजना 
बनी थी। मे आश्ञा करता हूं कि में गलत नहीं कह रहा हेँ। मेरा हछ्यार है कि 
हमने उस दस साल की योजना को अभी ही दो तीन वर्षों में पूरा कर लिया है । 
इसके लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ा | यह काम जल्दी इसलिए प्रा हो गया 
कि इसके लिए उत्साह था | वह बढ़ा और बराबर बढ़ रहा है । कुछ और बड़े 
देशों की तरह भारत इस काम के लिए एक आदर्श देश है। और जगर में कह सकता " 
हैं तो यह उचित और ठीक ही हैँ कि आप सब महिलाएँ और भद्द पुरुष, जोकि 
दूर देशों से यहाँ आए हैं, यहाँ एकत्र हों और आपस में इसपर विचार-विनिमय 
करे, कि इसका और विकास केसे हो सकता है, जिससे कि हवाई यात्रा तेज़ी से, 
कुशलता से, और हिफाजत से हो सके और भविष्य में मनुष्यों के दूसरे कामों में भी 
आ सक | 


आप दक्षिण-पूर्वों एञक्षिया भ्रदेश के प्रतिनिधि हें। भौगोलिक वृष्टि से और 
अत्य दृष्टियों से भी भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है। यह दक्षिण-पूर्वी एश्षिया का 
अंग है, यह दक्षिणी एशिया का अंग है, यह पर्चिमी एशिया का भी अंग हें। यह 
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इस बात पर निर्भर है कि आप किस ओर से इसे देखते हैँ, क्योंकि येह इन सबके 
बीच में हूँ और चाहे आप पूर्वी एशिया की यात्रा का विचार करें, चाहे दक्षिणी 
'एश्चिया की यात्रा का, भारत बीच में पड़ता है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग या दुनिया 
के चारों ओर जातवाछ़े मार्ग प्रायः अनिवार्य रूप से भारत के ऊपर होकर जाते हैं। 
फिर जब आप इसे व्यापार, वाणिज्य आदि की दृष्टि से देखते हैं, या रक्षा की 
दृष्टि से देखते हे, तो भारत दक्षिणी, दक्षिणी-पूर्वी और पश्चिमी एशिया का घुरी 
केन्द्र हो जाता है। भूगोल ने उसे यह स्थिति दी है। और चूंकि भूगोल ने भारत को 
यह स्थिति दी हैं और निस्संदेह और कारणों से भी, इतिहास के प्रवाह ने यह दिखाया 
है कि भारत ने अपने आस-पास के देशों को किस तरह प्रभावित किया है, और 
बहू उनसे किस तरह प्रभावित हुआ है । 


किसी को यह कल्पना न करनी चाहिए कि भारत के इतिहास के किसी काल 
में यह देश शेष दुनिया से अछग रहा है । उसकी स्थिति को देखते हुए, ऐसा हो 
नहीं सकता था, और वह ऐसा चाहता भी न था, सिवाय अपने इतिहास के ऐसे 
काल में जब कि वह किसी प्रकार के आन्तरिक उपद्रव या कठिनाई का सामना 
कर रहा हो | डेढ़ सौ वर्ष पीछे तक, पड़ोसी देशों के साथ भारत का सम्पर्क बहु- 
तायत से और अनिवार्य रूप से स्थछूमार्ग और समुद्रमार्ग दोनों से रहा है, क्‍योंकि 
बहुत श्राचीन काल से भारत एक समुद्री शक्ति और व्यापारी देश रहा हैं । 
प्राचीन यूनान और रोम के जमाने में, रोम और यूनान से हमारे घनिष्ठ व्यापारिक 
सम्पर्क थे, और मिस्र से भी थे । पदिचमी समुद्र-्तट के हमारे बड़े बन्दरगाह ऐसे 
लोगों से मरे रहते थे, जो देश से बाहर आतेन्जाते रहते थे; भारत का माल बाहर 
पहुँचाते थ॑ं और विदेशों से मा भारत में छाते थे । 


लेकिन भारत का इससे भी गहरा सम्पर्क दक्षिण-पर्वी एशिया से था। यहे 
पांस्कृतिक सम्पर्क था और कुछ ह॒द तक घाभिक भी या । यह सम्पर्क हजारों वर्षो 
तक कायम रहा | यदि आप दक्षिण-पूर्वी एशिया के किसी भाग में जायें, तो आपको 
इस सम्पक के भाषा, संस्कृति, स्मारक, पुरातत्व और स्थापत्य सम्बन्धी प्रमाण 
मिलेंगे । भारत के ये सम्पर्क समुद्र-मागं से थे । इसके अतिरिक्त, और कूछ अंधों 
में इससे भी महत्त्वपूर्ण, उसके सम्पर्क एशिया में स्थछमार्ग से थे । लगभग १५० 
वर्ष पहले उसका विकास बड़े समुद्र-मार्गों से हुआ । सारे संसार में परिवर्तन हुए, और 
भारत में भी परिवर्तन हुए, जो कि मुस्यतया राजनीतिक थे । 


अँग्रेन लोग भारत में आए और धीरे-घौरे उन्होंने देश पर आधिपत्य जमां 
लिया । इसका नतीजों यह हुआ कि कुछ तो जानबृूभकर, सुचिन्तित रूप में, और 
कूछ अनजाने भारत के सम्पर्क उसके पड़ोंसी एशियायी देझ्ों से धीरे-धीरे कम होते 
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गेएं । हमारे स्वकृमार्ग शिथिक पड़ गये, और कभी-कभी कारवानों या साधारण 
यात्रियों के आवागमन को छोड़कर श्रायः बन्द ही हो गए | हमारा समुद्री व्यापार 
इससे पहले ही क्षीण हो चछा था, और इस सब के स्थान पर अब नए समुद्री मार्ग 
से और समुद्री यातायात के नए साधनों से, जो कि वाष्प-यंत्रों के विकास के परि- 
णाम थे, नए सम्पर्क स्यापित हुए । 


यूरोप का मार्ग और खासतौर से इंगलेंड का मार्ग खुछ6 गया | इस प्रकार 
भारत का अपने पड़ोसी एश्िियायी देश्नों को अपेक्षा इंग्लिस्तान और परिचमी यूरोप 
से, निकटतर सम्पर्क हो गया और एश्षिया के देश धीरे-धीरे दुर और अपरिचित 
होते चले गए, और एक मानी में उन तक पहुँच कठिन हो गई । यह एक बड़ा परिवर्तन 
पा, जिसने भारत पर बहुत गहरा जसर डाला | यह स्थिति सौ वर्ष से अधिक रही और 
अब फिर परिवर्तन हुआ हैं । 


वायुयान का विकास हुआ और पिछली पीढ़ी में समुद्र-यात्रा से ध्यान हटकर 
हवाई यात्रा की ओर गया। बड़ें-बड़ें अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान परिचमी एशियायी 
रंगिस्तानों से होकर, बगदाद और तेहरान से और और जगहों से आए, और भारत 
को पार करके दक्षिण-पूर्वी एशिया पहुँचे । अब भारत से चीन जाना सुगम हो गया-- 
करीब-करीब एक दिन की उड़ान थी । इस तरह जो पुदाने सम्पर्क पिछले १५० 
वर्षों में टूट गए थे, फिर स्थापित हो गए। यातायात के इस विकास का प्रभाव जिस 
प्रकार और देशों पर पड़ा उसी प्रकार भारत पर भी पड़ा । इससे पुराने सम्पकों 
के पुनः स्थापन में बहुत सहायता मिली । निइवय हो हवाई यात्रा का परिणाम यह 
हुआ कि संसार के देश एक दूसरे के बहुत ही निकट जा गए। कुछ ह॒द तक 
इतिहास को एक विस्तृत दृष्टि-परम्परा से और कुछ-कुछ काल्पनिक ढंगे से देखने का 
अम्यस्त होने के कारण मुभे ऐसा छूगता है कि मेरी कल्पना इन परिवर्तनों से 
और इससे भी अधिक भविष्य में होने वाले सम्भावित परिवर्तनों स्ले उत्तेजित हो 
उठी हूँ | इसलिए नागरिक वायु-यात्रा और यातायात के सम्बन्ध में एशिया और 
दुनिया के कार्यों के समीकरण की कोशिश मुझे आधुनिक संसार के लिए एक बड़ी 
आवश्यक बात मालम पड़ती हैं । 


में यह कह सकता हूँ कि आप छोग, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि 
हैं, यहाँ पर बंठकर केवछ नौरस ढंग से इसकी गतिविधि पर ही विचार नहीं कर 
रहे, बल्कि एक अर्थ में आप सभी उस भविष्य की सन्‍्तान हैं जो कि अपना स्वरूप 
प्रकट करने वाला हैं। आपके और संसार के आप जैसे लोगों के प्रयत्नों के 
परिणामस्वरूप बड़ी-बड़ी घटनाएँ होंगी, जो में आज्ञा करता हूँ, मनुष्य जाति के छिए 
विशेष हितकर होंगी । 
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इंडोनीशिया में संकट 


महिलाओं और सज्जनों ! भारत सरकार की ओर से और अपनी ओर से 
में आपका हादिक स्वागत करता हैँ, और में आपकी सरकारों के प्रति अपनी गहरी 
कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने अल्पकालिक सूचना होते हुए भी हमारे 
अत्यावश्यक आमंत्रण को स्वीकार किया | यह स्वीकृतिमात्र इस बात की परिचायक 
हूँ कि सारे एशिया में और संसार के अन्य भागों में इंडोनीशिया में होनेवाली हाल 
की घटनाओं ने कैसी गहरी भावनाएँ जागृत कर दी हैं । हम बजाज इसलिए इकटटे 
हुए हैं कि हमारे एक संगी देश की स्वतन्त्रता संकट में है, और एक बीते य्‌ग 
की समाप्त होती हुई ओऔपनिवेश्विकता ने फिर से सिर उठाया है और उन सभी 
शक्तियों को, जो कि संसार के एक नए ढाँचे के निर्माण के लिये यत्लशील है, चुनौती 
दी हूँ । इस चुनौती का एक दूसरा ही अं है, क्योंकि यह चुनौती उस नवजागृत एश्विया 
को हैँ, जो औपनिवेक्षिक शासन के विविध रूपों से बहुत काल से पीड़ित हो रहा है । 
यह चुनौती मनुष्य की आत्मा को भी है और एक विभाजित बौर आकूल संसार 
की सभी प्रगतिशील शक्तियों को भी है । संयुक्त राष्ट्रों की, जो कि 'ऐसे एक संसार' 
का प्रतीक है, जो विचारशील और सदाझ्यय छोगों का आदर्श है, उपेक्षा हुईं हैं, और 
उसके व्यक्त उद्देश्य को रह किया गया है । अगर इस चुनौती का कारगर ढंग से 
जवाब नहीं दिया गया, तो उसके परिणामों का प्रमाव इंडोनीशिया और एशिया 
पर ही नहीं सारी दुनिया पर पड़ेंगा। वह विनाश और विच्छेद की शक्तियों की 
विजय का प्रतीक होगा और उसका निदिच्रत परिणाम निरन्तर संघर्थ और जगदु- 


यद्यपि हम एक तात्कालिक महत्व की जरूरी समस्या पर विचार करने के 
लिए इकट्ठा हुए हैं, पर मेरा मन इस अपूर्व सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्त्व से भरा 
हुआ हूं। यहाँ एशिया के स्वतन्त्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि जमा हैं, और आस्ट्रेलिया, 
इंडोनीशिया विषय पर, नई दिल्‍ली में २० जनवरी, १९४९ को, १९ राष्ट्रों 
के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सभापतिन्पद से दिया गया भाषण | अफगानिस्तान, 
आस्ट्रेलिया, वर्मा, छंका, मित्र, ईयोपिया, भारत, ईरान, छेवनान, पाकिस्तान, फिलि- 
पाइन्स, सऊदी अरब, सीरिया और यमन की सरकारों की ओर से इस कान्फेंस में, 
सचिवों के स्तर पर, श्रतिनिधि सम्मिलित थे, और चीत, नेपाल, न्यूजीलैण्ड और 
स्पाम ने अपने प्रेक्षक भेजे थे । 
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न्यूजोलेंड, मिल्न और ईथोषिया के मित्र भी मोजूद हैं, जो कि पहली बार 
समान रूप से हमसे सम्बन्ध रखनेवाले एक विषय पर विचार करने के छिए 
इकट्ठा हुए है। एक ओर आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और फिलिपाइन्स से लेकर दूसरी 
ओर मिस्र और ईयोपिया तक हम पृथ्वी के जाधे माग के, और आधी से भी अधिक 
आबादी के प्रतिनिधि है । हम पर्व की प्राचीत सम्बता का और पदिचिम की गतिशील 
सम्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं । राजनीतिक दृष्टि से हम स्वतन्त्रता और छोक- 
तन्‍्त्र की मावना के, जो कि नदीन एशिया की इतनी प्रमुख विज्येषता है, प्रतीक स्वरूप 
हैं। इतिहास का यह छूम्मा दौर एप्ियायी देशों की अपनी सारी सुख-दुल्त की 
गायाओ के सांथ, मेरी आँखों के सामने से गजर रहा है, और वतंमान के छोर पर 
खड़ा हुआ मे उस भविष्य को देख रहा हूँ जो धीरे-धीरे खुलता जा रहा हैं । हम 
अपने इतिहास के इस लम्ब॑ अतीत के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हम आनेवाले 
कल के, जो कि अपना रूप घारण कर रहा है, निर्माता भी हैं। उस आनेवाले कछ 
का बोक हमें संमालना है, और हमें उस बड़ी जिम्मेदारी के योग्य अपने को 
साबित करना है । यदि इस सम्मेलत (का आज महत्त्व है, तो आनेवाले कक की 
दुष्टि-परम्परा में इसका और भी अधिक महत्व होना चाहिए । एशिया, जोकि 
चिरकाल तक दबा हुआ अधीन और दूसरे देझ्षों के खेल की वस्तु रहा है, अब अपनी 
स्वतन्त्रता में कोई हस्तक्षेप सहन न करेगा । 


इस सम्मेलन में हम इंडोनीक्षिया की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के छिए 
कट्ठा हुए हैं, और मेरा यह सुझाव है कि हम लोग अपना ध्यान इसी एक भ्रइन 
पर केन्द्रित करें; अन्य बहुत-से प्रइनों पर नहीं, जों कि निश्चय ही विचारणीय हैं | 
इंडोनीकशिया की पिछले तीन वर्षों की कहानी एक अजीब और आाँखें खोलने वाली 
कहानी हैं । यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्र राष्ट्रों ने इंडोनीशिया को जापानियों 
में जीतकर उसे डच छोगों के हवाले कर दिया था । इसलिए मित्र राष्ट्रों पर एक 
विशेष जिम्मेदारी आती है । पिछले तीस वर्षों में बहुत-सी बड़े मार्क की बातें ईंडो- 
नौशिया में हुई हे, और इनका ब्यौरा उन पत्रों में दिया हुआ हैं, जो कि सम्मेलन 
को दिए गए हैं। यह तोड़े गए वायदों की और इंडोनीशिया के गणराज्य को मिटाने 
या उसकी ताकत को कमर करने की छगातार कोशिकज्षञों की एक लम्बी कहानी है । 





पिछले वर्ष, १८ दिसम्बर को, जब कि श्ञान्तिपूर्ण समझौते के लिए बातचीत 
चल रही थी, डच-सेनाओं ते बिना सूचना दिए, गणराज्य पर आक्रमण झुरू कर 
दिया। संसार के जड़ी भृत और क्ल्ांत अन्तःकरण १र भी इसकी एक घब्के जैसी और 
अचम्में की प्रतिक्रिया हुईं । गणराज्य के नेतागण कद कर छिए गए और एक दूसरे 
से अछग कर दिए गए और उतके साथ निर्देयता का व्यवहार किया गया । संयुक्त 
दाष्ट्रों की सुरक्षा परिषद्‌ ने कई प्रस्ताव पास किए, जिनमें प्रजातन्त्र के नेताओं को 
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मकत करने और युद्ध बन्द करने के लिए कहा गया और इसे शान्तिपर्ण और सम्मा- 
नित समझौते की बातचीत फिर से चलाने के लिए एक आवश्यक प्राथमिक श्वत्तें 
बताया गया | सुरक्षा-परिषद के निर्देशों का अमी तक पालन नहीं हुजा। डच 
अधिकारी अपने सम्पर्ण प्रयत्नों को ऐसी तथाकथित अन्तरिम सरकार के निर्माण में 
लगाते हुए जान पड़ते हे, जिसके सम्बन्ध में बे आशा करते हें कि वह उनकी इच्छाओं 
के अधीन होगी | कोई भी व्यक्ति, जो इंडोनीशिया के निवासियों की या एशिया 
की भावना से परिचित हैँ, यह जानता है कि इंडोनीशिया की राष्ट्रीया और इंडो- 
नीशिया के छोगों की स्वतन्त्रता के प्रति प्रेरणा के दमन का यह प्रयत्न विफल होगा | 
लेकिन अगर खुल्लमखुल्ला और बेशर्मी से किया गया यह हमला रोका नहीं जाता 
और और शक्तियों द्वारा इसका समर्थन होता है, तो आज्या ही मिंट जाती है, 
और छोग दूसरं तरीके और दूसरे साधन ग्रहण करेंगे, चाहे इसका परिणाम ऋधिक- 
से-अधिक तबाही ही क्‍यों न हो । एक बात निद्िचत है कि हमले के आगे सिर नहीं 
भुकाया जाएगा और ओऔपनिबंशिक नियम्त्रण को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और 
न वहू फिर से लछादा ही जा सकेगा । 


गहरे विचार के और उत्सुकतापूर्ण मनन के बाद ही हमने इस सम्मेलन को 
करने का निएमचय किया था । यह विश्वास करते हुए कि एक नवीन व्यवस्था 
के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्रों की पुष्टि होनी चाहिए, हम कोई ऐसा कदम उठाने 
में करते थे, जो उसके अधिकार को कम करता प्रतीत होता । जब सुरक्षा 
परिषद्‌ की इच्छा का ही तिरस्कार किया गया, तब हम लोगों पर यह स्पष्ट हो 
गया कि हम लोगों को संयुक्त राष्ट्रों को मज़बूत बनाने के लिए और भयावह स्थिति 
को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए, हमें आपस में परामर्श करना चाहिए | 
इसलिए हम संयुक्त राष्ट्रों के घेरे के भीतर और उसके प्रतिज्ञा-पत्र के महान 
शब्दों को सामने रखते हुए मिल रहे हैं । यह प्रतिज्ञा-पत्र स्वयं ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
और सुरक्षा की स्थापना के लिए प्रादेशिक प्रयत्नों की स्वीकृति देता है । इसलिए, 
हमारा यह एक प्रादेशिक सम्मेलन है, जिसमें हमने आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलंण्ड को 
भी आमन्त्रित किया हूँ, क्योंकि इंडोनीशिया की शान्ति और सम्तोष में उनकी भी 
उतनी ही रुचि हूँ जितनी कि हममें से अन्य किसी की । हमारा मुख्य उद्देश्य यह 
विचार करना हूँ कि हम इंडोनीशिया की समस्या का ज्ञीघ्र औौर शान्तिपूर्ण हक 
प्राप्त करने में सुरक्षा-परिषद्‌ की अधिक-से-अधिक सहायता कंसे कर सकते हें । हम 
सुरक्षा परिषद के प्रयत्नों के समर्थन के लिए मित रहे हैं, न कि उसका स्थान लेने 
के लिए | हम किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह से विरोध की भावना रखते हुए यहां 
एकत्र नहीं हुए | हमारा प्रयत्न तो स्वतन्त्रता का विस्तार करके शान्ति की बुद्धि करना 
हैं । यह समझ लेना चाहिए कि स्वतन्त्रता और शान्ति अविमाज्य है। में यह स्पष्ट 
कर देना चाहता हूं कि हम इस प्रइन पर या किसी भी प्रइन पर जातीयता की भावना 
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से विचार नहीं करना चाहते । जातिगत भेद-भाव की नीति कुछ और ही देशों की रही 
है और आाज भी है । एशिया में हम छोग जो कि इसके बहुत श्विकार हुए हैं, इसको 
प्रोत्साहन देना नहीं चाहते । हमें यकीन है कि यह न केवल छोकतन्त्र का उन्मूलन 
करती है, बल्कि संध्यं का बीज भी बोती है।इसलिए हम इसका मुकाबला करेंगे। 
हमारे तीन कार्य होंगे: 


(१) ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करता और उन्हें सुरक्षा परिषद्‌ में भेजना, जिनके 
दोनों सम्बन्धित पक्षों द्वारा स्वीकृत होते पर इंडोनीशिया में तुरन्त शान्ति स्थापित 
हो जाय और इंडोनीशिया के छोगों को जल्द स्वतन्त्रता प्राप्त होने में सहायता 
मिल सके ; 


( २) सरक्षा-परिषद्‌ को यह भी सुझाव देना कि यदि इस भागड़ें के दोनों 
पक्षों में से कोई पक्ष उसकी सिफारिशों पर अमलछ- न करे, तो उसे क्या कार्रवाई करती 
चाहिए; 


(३]- ऐसे संगठन का निर्माण करना, और उसके लिए ऐसी कार्य-पद्धति स्थिर 
करना, जिससे कि वे सरकारें, जिनका आज यहाँ प्रतिनिधित्व है, आपस में विचार- 
विनिमय और इस सम्मेलन के उद्देंषयों की पूत्ति के लिए मिऊजुछ कर कार्यवाही करने 
के लिए एक दूसरे से सम्पक रख सक॑ ] 


में नहीं समझता कि इस स्थिति में मेरे छिए कोई विस्त॒त प्रस्ताव पेश करना 
उचित होगा। यह तो सम्मेलन के विचार करने की बात हूँ । छेकिन यह बात मुझे 
स्पष्ट जान पड़ती हू कि हमारा तात्कालिक ध्येय यह होना चाहिए कि जहां तक 
सम्भव हों, डच हमंके से पूर्व की स्थिति कायम हो जाय, जिससे कि गणराज्य स्व॒तं- 
बतापूर्वक कार्य कर सके और एक स्वतन्त्॒ सरकार के रूप में, बिना फौजी या 
आधिक दबाव के, समझोते की बात-चीत में छग सके | दूसरा कदम यह होना चाहिए 
कि औपनिवेशिक राज्य का अन्त हो | इस बात को समझ छेता चाहिए कि जब 
तक एशिया में या कहीं औपनिवेशिकता किसी रूप में शेष रहती हैं तब तक संघर्ष 
होगा और शान्ति के छिए भय बना रहेगा। इंडोनीशिया को स्थिति भयंकर सम्भा- 
वनाओं से परिपूर्ण हें और इसके लिए तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता हैं । इसलिए 
हमारा उद्देंक्य अपने कार्य को जल्दी-से-जल्दी समाप्त करना होना चाहिए, जिससे कि 
सुरक्षा-परिषद्‌, जो कि अब भी इस कठिन समस्या पर विचार कर रही है, हमारे 
विचारों को अगछे कुछ दिनों के भीतर जान सके। मे विश्वास है कि हम सभी 
छोग, जो यहाँ मिर रहे हैं, समान दुष्टिकोणग रखते हैँ और हमारे निर्णयों का शीछा 
फल निकलना चाहिए । 
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हम परिवर्तन के एक क्रान्तिकारी युग में रह रहे हें । एक तरफ हंम विभक्‍त 
और विच्छिन्न होती हुई दुनिया, तरह-तरह के संघर्ष और विश्वव्यापी बुद्ध का 
निरन्तर बना हुआ भय देखते हैं । दूसरी तरफ हम रचनात्मक और सहयोगात्मक 
प्रेरणाओं को नये समत्वय और नई एकता की खोज करते हुए देखते हैं। रोज़- 
रोज नई-नई समस्याएँ उठती हैं जिनका छगाव हम सबसे या हम में से बहुतों से 
होता हूँ । अमेरिकावाल़ों ने कुछ समान हितों की मान्यता कर ली है, और उन 
समान हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए संगठन बना लिया है। इसी तरह का एक 
आन्दोलन यूरोप में चाल हैँ । क्या यह स्वाभाविक नहीं, कि एशिया के स्वतन्त्र देश 
किसी ऐसे संगठन की बात सोचे जो इस सम्मेलन से अधिक स्थायी हो, जिससे आपस 
में अधिक प्रमावपूर्ण ढंग से परामश हो सके और समान ध्येयों की प्राप्ति के लिए 
मिक॒जुल कर प्रयत्न किया जा सके--स्वार्थ या किसी राष्ट्र या राष्ट्समुह से विरोध 
$ भावना से नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्रों के प्रतिज्ञापत्र में निदिष्ट उद्देश्यों और 
भाद्शों के समर्थन और उनकी पूति के लिए घृणा, संघर्ष और हिंसा की इस दुनिया 
में, हमें मिल्ल जुलकर और अन्य भछे छोगों के साथ सहयोग करते हुए, श्वान्ति, 
सहिष्णुता और स्वतन्त्रता के हित को अग्रसर करने के काम में लगना चाहिए । 
घपदि हम हिंसा का मार्ग ग्रहण करेंगे और संसार को और अधिक विभाजित करेंगे 
तो हम अपने ध्येय में सफल न हो सकेंगे। छेकिन यदि हम एशिया की प्राचीन भावना 
के अनुकूल अपने को बनाएँ और इस युद्ध-विक्षिप्त दुनिया को शान्ति और 
सत्य का प्रकाश दिखाएं तो, सम्भव है, हम संसार में कोई अच्छा परिवर्तन कर सके। 
क्या मे बहुत विनम्रतापूर्वक, लेकिन गव॑ के साथ, इस सम्मेलन को अपने उस राष्ट्र- 
पिता के संदेश की याद दिलाऊँ, जिसने हमारी पराघीनता की लम्बी रात्रि में हमारा 
नेतृत्व करके हमें स्वतन्त्रता का उषाकाल दिख्लाया ? उन्होंने हमें बताया कि घृणा 
या हिसा या एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता की भावना से राष्ट्र बड़े नहीं होते और 
न स्वतन्त्रता ही प्राप्त कर सकते हैं। कूछ ह॒द तक उनके पीछे चल कर ही हमने 
अपनी स्वतन्त्रता श्ान्तिपूर्ण ढंग से प्राप्त की। दुनिया भय, घणा और हिसा के 
कचक में पड़ गई है। जब तक यह दूसरं तरीके नहीं अपनाएगी और दूसरे साधनों 
को अमल में नहीं लाएगी, तब तक यह इस कचक्र से बाहर न आ सकेगी। इसलिए 
हम ठीक साधनों को ग्रहण किए रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि 
सही साधन ही हमें अनिवाय॑ रूप से सही ध्येय पर पहुँचाएंगे। इस प्रकार हम एकी- 
करण और समन्वय के क्रम में, जिसकी कि आज दुनिया को इतनी जधिक जावश्य 
कता हैँ, सहायक होंगे । 

२४७ फा ० 


शक 


ञै $ 
बिक 


१२ | कक 
* [37०९ 
)॥ कल > [8 १00 है! 
की #क्ए :। 77४7 
है है #ह ९ म+ हे ९ 8 >«- ॥ डैलू कल; 
है, 30८ एक रण हल्फररद रे (्ट ?' [>> | /#>+/## ४ है 
है । न, | (के हसि्न्् ; + | है॥क आन हू | द 
७ का जनक ४१%! । 7७ 8०% ॥ 
ह> हलक) राफफरत ।ए 


(030 ' ७: छ (90१ ४७ 
* | ॥#. # 7७ 7 एक 


० ला (लपम ४२५५ प्र |. से 


गज, 
 कएँ 














प्रकीण प्रकरण 

















ः 





क् 


प्र 
की 


व 
हक 


न] 
हु ॥]. द् क्‌ 
| हू. | 
४८ द 
| 
| 
ता ॥। & 
ब | 
क्र कि 
| | 
भी ु 
छ 


क्ि 


अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार 


मित्रों और साथियों ! जय हिन्द ! छः दिन हुए, मेरे सहयोगी और में 
भारत सरकार के उच्च पदों की क्सियों पर बैठे । इस प्राचीन देश में एक नई सर- 
कार का अस्तित्व हुआ, जिसे कि हमने अन्तरिम या अस्थायी सरकार नाम दिया । 
यह भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए एक सीढ़ी थी। हमारे पास कई हजार संदेश 
अभिवादन और शुभ कामना के पत्र दुनिया के सभी भागों से और भारत के कोने- 
कोने से आए | फिर भी हमने इस ऐतिहासिक घटना के अवसर पर उत्सव मनाने 
के लिए नहीं कहा, बल्कि लोगों के उत्साह को दवाया | हम चाहते थे कि वे यह 
अनुभव करे कि हम अब भी यात्रापय पर हैं, और हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचना बाकी 
हैँ । मार्ग में अनेक कठिनाइयां और रुकावर्ट थीं, और हमारी यात्रा का अन्त 
उतना निकट न था जितना कि लोगों ने समझ रखा था। इस अवसर पर कोई 
भी कमजोरी, किसी प्रकार का आत्मतोष, हमारे उहेंश्य के लिए घातक होता । 


कलकत्ते को भीषण दुधघंटना के कारण और भाई-भाई के मूल्लतापूर्ण ऋगड़ों- के 
कारण हमारे हृदय भी मरे हुए थे । जिस आजादी की हमने कल्पना की थी, और 
जिसके लिए हमने पीढ़ियों की परीक्षा और यातना के बीच परिश्रम किया था, 
वह सभी लोगों के लिए थी; किसी एक वर्ग या दल या किसी घर्म के अनयायियों के 
लिए नहीं । हमारा ष्येय एक ऐसे सहयोग प्रधान कामनवेल्थ का था, जिसमें कि 
अवसर के तथा उन सभी चीज़ों के, जो कि जीवन को मूल्यवान बनाती हैं, सभी 
लोग बराबर के साक्रीदार हों। फिर यह झगड़ा, यह भय, और एक दूसरे पर यह 
संदेह क्‍यों ? 


आज में ऊँची नीति या अपने भविष्य के कार्यक्रम के विषय में अधिक न 
कहूँगा । उसे कूछ समय तक रुकना पड़ेगा । आज तो मुझे आपको उस प्रेम और 
स्नेह के लिए धन्यवाद देता है जो आपने इतनी बड़ी मात्रा में हमारे प्रति प्रदर्शित 
किया है । इस प्रेम और सहयोग का में सदा स्वागत करता हूँ, 'छेकिन आगे 
आनेवाले कठिन दिलों में उनकी अधिकाधिक आवश्यकता पड़ेंगी। एक मित्र ने मुफ्क 
यह संदेश भेजा है : “राज्य के जहाज के प्रथम कर्णघार ! तुम सभी तुफानों को 
पार कर सको, तुम्हारी यात्रा सहुशल हो।” यह एक उत्साहित करनेवाला संदेश 


नई दिल्‍ली से ७ सितम्बर, १९४६ को प्रसारित एक भाषण । 
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हूँ, लेकिन आगे बहुत से तुफान हैं, और हमारा राज्य का जहाज पुराना, क्षत-विक्षत, 
मंदगामी और इस तेजी से बदलतेवाले युग के लिए अनुपयुक्त है । इसे अछकग करना 
होगा और इसके स्थान पर दूसरा छाना पड़ेगा। लेकिन जहाज चाहे जितना पुराना 
हो और कर्णधार चाहे जितना निरबंह हो, जब सहायता के लिए करोड़ों हृदय और 
हाथ हों, तो हम प्रचंड सागर में आगे बढ़ सकते हूँ और भविष्य का विद्वासपूर्वक 
सामता कर सकते हूं । 


उस भविष्य का निर्माण होने भी छंगा हैँ, और हमारी प्राचीन और प्रिय 
भारत-भूमि फिर पीड़ा और बेदना का अनुभव करने छगी है | वह पुनः नवीन 
हैँ और उसके नेंत्रों में साहस की ऋलक हूँ । उसे अपने पर विश्वास हैं और अपने 
ध्येय के प्रति भी विश्वास हैं । बहुत वर्षों से वह कठोर वन्धन में थी और चिन्ता में 
डूवो हुई थी । छेकिन अब वह इस विस्तुत संसार पर दृष्टि डालती है और यद्यपि 
संसार अब भी संघर्ष और युद्ध के विचारों से पूर्ण है, वह अन्य राष्ट्रों के साथ मित्रता 
के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है । यह अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार एक बुहत्तर 
योजना का अंग है, जिसके अन्तर्गत संविधान परिषद्‌ भो हैं । क्षीघ्ा ही स्वतन्त्र 
और स्वाधीन मारत के संविधान का निर्माण करने के लिए इस परिषद का अधि- 
वेशन होगा । पूर्ण स्व॒राज्य की ज्ञीध्र प्राप्ति की इस आशा से ही हम इस सरकार में 
शरोक हुए हू, और इस रूप में कार्य करना चाहते हें, कि आन्तरिक मामलों और 
वैदेशिक सम्बन्धों दोनों में ही हम घीरे-धीरे सक्रिय स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें। हम 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वतन्त्र राष्ट्र की हँसियत से पूरा भाग छेंगे, हमारी 
अपनी स्वतन्त्र नीति होगी, हम किसी राष्ट्र के उपग्रह के रूप में न रहेंगे । हम 
और राष्ट्रों के साथ अपने इन निकट के और सीधे सम्पर्क स्थापित करने की और 
विश्वव्यापी शान्ति और स्वतन्त्रता को अग्रसर करने में उतके साथ सहयोग करने 
की आज्ञा रखते है । 


जहां तक सम्भव हो, हम विरोधी दलों की शक्ति-लालसा-प्रेरित राजनीति से अछग 
रहना चाहते हूँ। ऐसी राजनीति के कारण ही अतीत में विद्वव्यापी युद्ध हुए हैं 
ओर यह आगे और भी बड़े पैमाने पर विनाश की ओर छे जा सकती हैँ । हमारा 
विश्वास हूँ कि शान्ति और स्वतन्त्रता अविंभाज्य है, और यदि एक स्थान पर स्वत- 
न्त्रता का अपहरण होता है तो दूसरे स्थान की स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ जाती 
है, और संघर्ष और यद्ध होते हैं । उपनिवेज्ञों की और परतन्त्र देशों और राष्ट्रों की 
स्वतन्त्रता में और सैद्धान्तिक रूप से तथा क्रियात्मक रूप से सभी जातियों के लिए 
समान अवसरों की मान्यता में हम विशेष दिलचस्पी रखते हें। हम जातिगत भेद-भाव 
के समर्थक नात्सी सिद्धान्त का घोर प्रतिवाद करते है, वह चाहें जहाँ और चाहे जिस 
हूप में व्यवहार में क्यों न हो। हम दूसरों पर आधिपत्य प्राप्त करने के भूले नहीं 
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हैं और दूसरे लोगों के मुकाबले में हम अपने लिए किसी विशिष्ट स्थिति का दावा 
भी नहीं पेश करते । लेकिन हम यह मांग अवश्य करते हें कि हमारे नागरिक 
जहां भी जाएँ, उनके साथ बराबरी का और आदर का व्यवहार हो। हम उनके 
साथ भेद-भाव का बर्ताव किया जाना स्वीकार नहीं कर सकते | 


प्रतिद्वंद्विताओं, द्वेषों और आन्तरिक संघर्ष के बावजूद भी, संसार अनिवारय 
हप से निकटतर सहयोग और एक लोकव्यापी समानतन्त्र के निर्माण की दिज्ञाओं 
में आगे बढ़ रहा हैं । इस 'एक संसार' के ही पक्ष में स्वतन्त्र भारत उद्योग करेगा, 
ऐसे संसार के पक्ष में, जहां कि स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्वतन्त्र सहयोग होता हो और 
कोई वर्ग या दल किसी दूसरे का शोषण ने करता हों। 


संधर्य के अपने पिछले इतिहास के बावजूद भी, हम आशा करते हूँ कि स्वतन्त्र 
भारत के, इंग्लिस्तान और ब्रिटिश कामनवेल्थ के देझ्षों से मँत्री और सहयोगिता पूर्ण 
सम्बन्ध होंगे । लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कामतवेल्थ के एक भाग 
में आजकल क्या हों रहा हैँ । दक्षिण अफ्रीका में जातिगत भेद-भाव ने सरकारी 
सिद्धान्त का रूप धारण कर लिया है और हमारे नागरिक वहां एक अल्पसंख्यक 
जाति के अत्पाचारों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ रहे हे । यदि यह जातिगत भेद-भाव 
का सिद्धान्त सहन कर लिया जाय, तो यह हमें अनिवाय रूप से महान संघर्षों और 
छोकव्यापी अनर्थ की ओर छे जाएगा। 


अमेरिका के छोगों के प्रति, जिन्हें माग्य ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक विशेष 
स्पान दिया हैँ, हम अपना अभिवादन भेजते हैं। हमें विश्वास है कि इस महान 
जिम्मेदारी का जझ्ञान्ति और मानवी स्वतन्त्रता को सर्वत्र अग्रसर करने में सदपयोग 
किया जाएगा । 


आधुनिक संसार के उस बड़े राष्ट्र सोवियट संघ के प्रति, जिसके ऊपर भी 
लोक-महत्व की घटनाओं को स्वरूप देने की महान जिम्मेदारी है, हम अपना अभि 
वादन भेजते हँ। एशिया में वह हमारा पड़ोसी है और अनिवार्य रूप से हम 
और वह अनेक समान कार्यों को उठाएंगे और एक दूसरे से अनेक प्रकार के सम्पर्क 
रखेंगे । 


हम एशिया के हैं और एशिवा के लोग दूसरों की अपेज्ञा हमारें अधिक निकट 
और अधिक घनिष्ठ हूं । अपनी स्थिति के कारण भारत पद्चिचमी, दक्षिणी, और दक्षिणी- 
पूर्वी एशिया की घ॒री बन गया है । अतीत में उसकी संस्कृति इन सभी देझ्ञों में फैली 
और बे भी उसके पास अनेक उद्देदयों से आए । उन सम्पर्कों को पुनर्तवीन किया जा 
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रहा हैं और भविष्य में निश्वय ही एक ओर भारत का दक्षिण-पूर्वी एक्षिया से और 
दूसरी ओर अफगानिस्तान, ईरान और अरब देशों से घनिष्ठ सम्पक हो जाएगा । 
स्वतन्त देशों के इस निकट सम्पर्क को आगे बढ़ाने के कार्य में हमें लगना चाहिए । 
भारत इंडोनीशिया-वापियों के स्वतन्त्रता-संग्राम में चिन्ता के साथ दिलचस्पी झेता 
रहा है, और उन्हें हम अपनी शुभ कामनाएं भेजते हूँ । 


चीन एक विज्ञाल अतीतवाला महान देश हैं, जो हमारा पड़ोसी हैँ | वह युगों 
से हमारा मित्र रहा हैं । यह मित्रता बनी रहेगी और बढ़ेगी मी। हम हृदय से 
आशा करते हैँ कि उसकी वतंमान कठिनाइयों का शीघ्र ही नअन्त होगा और एक 
संयुक्त और लोकतन्त्र चीन का आविर्भाव होगा, जो कि विश्व-शान्ति और प्रगति 
को आगे बढ़ाने में एक बड़ा भाग लेगा | 


गेने अपनी घरेलू नोति के विषय में कुछ नहीं कहा हैं जौर न इस ध्थिति में 
में कछ कहना ही चाहता हूँ | लेकिन अतिवारय रूप से वह नीति उन सिद्धान्तों से 
शासित होगी जिन्हें कि हमने इतने वर्षों से अपनाया हँ । हम भारत के साधारण 
और भुलाए हुए मनष्य की ओर ध्यान देंगे और उसकी कठिनाइयों के ।नवारण का और 
उसके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करेंगे । अस्पृश्यता के अभि- 
शाप के और ह॒ठात्‌ लादी गई दूसरे प्रकार की विषमताओं के विरुद्ध हम अपनी छड़ाई 
जारी रखेंगे, और विशेष रूप से उतकी सहायता करेंगे जो कि आथिक दृष्टि से या 
दूसरे प्रकार से पिछड़े हुए हूँ । आज करोड़ों व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और मकान 
की आवश्यकता है, और बहुत से मुख से मरने की दवा में पहुँच चुके हे। इस तात्का- 
लिक आवश्यकता को पूरा करना एक जरूरी और कठिन कार्य हैं, और हम 
आाशा करते हे कि दूसरे देश अन्न भेज कर हमारी सहायता करेंगे.। 


हमारे लिए उतता ही आवश्यक और गहन कार्य फट की उस भावना पर 
विजय पाना हैं, जो कि भारत में फैली हुई है । आपसी संघर्ष के कारण हम भारतीय 
स्वतन्त्रता के उस भवन का निर्माण न कर सकेंगे, जिसका स्वप्न हम इतने दिनों 
से देख रहें थे | चाहे जेसी राजनीतिक घटनाएँ घटें, इस देश में हम सभी को 
मिल-जुछ कर रहना और काम करना है । द्वेष और हिंसा इस बुनियादी तस्य को 
नहीं बदल सकते, और न वे उस परिवर्तन को रोक सकते हे, जो आज भारत 


में हो रहा है | 


संविधान-पंरिषद के विभागों और समूहों के सम्बन्ध में बहुत गर्म बहसे हुई 
हैं। हम उन विभागों में बैठने के लिए तैयार हें जो समूह बनाने के प्रघन पर विचार 
करेंगे । अपने सहयोगियों की तरफ से और अपनी तरफ से में एक बात स्पष्ट क्र 
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देना चाहता हैँ कि हम संविधान-परिषद्‌ को संघर्ष का या एक के मत पर जबरदस्ती 
दूसरे का मत छादने का अखाड़ा नहीं समझते | एक सनन्‍्तुष्ट और संयक्‍त भारत 
के निर्माण का यह तरीका न होगा । हम तो ऐसे सर्वसम्मत निर्णय चाहते हें, जिनके 
पीछे अधिक-से-अधिक सदुभावना हो । हम संविधान-परिषद्‌ में इस दृढ़ निश्चय 
के साथ जाएंगे कि सभी विवादग्रस्त विषयों पर समभौते का एक समान आधार 
ढूंढ निकालें । जो कुछ भी अब तक हुआ है और जो भी कड़े दाब्द कहे गए हें, 
उनके बावजूद हमने सहयोग का मार्ग खुला रखा है। हम उन छोगों को भी, जिनका 
कि हम से मतभेद है, बराबरवालों और सामियों के समान, बिना किसी प्रकार 
को प्रतिज्ञाबद्धता के संविधान-परिषद्‌ में भाग लेने के लिए आमन्त्रित करते हैं | हो 
सकता हैँ कि जब हम आपस में मि्े और समान कार्यों कोसा थन्साथ करें, तो हमारी 
कठिनाइय। दूर हो जाएँ । 


भारत आगे बढ़ रहा हैं और पुरानी व्यवस्था बीत रही हैं । हम लोग बहुत 
दिनों तक घटनाओं के निष्किय दर्शक और दूसरों के हाथ के खिलौने बने रहे । अब 
हम लोगों को नेतृत्व का अवसर मिला है, और अब हम अपनी रुचि से इतिहास का 
निर्माण करेंगे । हम सबको इस महान्‌ कार्य में लगे रहना चाहिए और अपने हृदय 
के गबं, भारत, को राष्ट्रों में महान, और शान्ति और उन्नति की कलाओं में सर्ब- 
प्रमख् बताना चाहिए । द्वार ख॒ला हुआ है और भाग्य हमारा आवाहन कर रहा है। 
इसका प्रशन नहीं है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार, क्योंकि हमें 
साथियों की भांति मिलजुछ कर आगे जाना है, और या तो हम सभी जीतेंगे या सभी 
हारेंगे । छेकिन हम असफल नहीं हो सकते । हम भारत के ४० करोड़ छोगों की 
स्वतन्त्रता, स्वाघीनता, सफलता और कत्याण की दिशा में आगे बढ़ेंगे । जये हिन्द ! 
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स्वतन्त्र पूणसत्तात्मक गणराज्य 


पह प्रस्ताव उपस्थित करने की में अनुमति चाहता हूँ किः-- 
(१) यह संविधान परिषद्‌ भारत को एक स्वतन्त्र पूर्णसत्तात्मक गणराज्य घोषित 
करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक ऐसा संविधान प्रस्तुत करने के अपने 
दृद और गम्भीर निश्चय को प्रकाशित करती है , 


(२) जिसके अन्तगंत वे प्रदेश, जो अब ब्रिटिश इंडिया में समाविष्ट हूँ, वें 
प्रदेश, जिनसे देशी रियासतें बनी हैँ, और भारत के ऐसे अन्य भाग, जो ब्रिटिश 
इंडिया और रियासतों से बाहर हें, और ऐसे अन्य प्रदेश, जो कि स्वतन्त्र 
पूर्णसत्तात्मक भारत में सम्मिक्तित होने के इच्छुक हूँ, मिलकर एक संघ 
कहलाएंगे, और | 


(३) जिसके अन्तर्गत उक्त प्रदेश, अपनी वर्तमान सीमाओं के साथ या 'ऐसी 
पीमाओं के साथ, जो संविधान परिषद्‌ द्वारा और उसके बाद विधान के नियमों के 
अनुसार निर्षारित हों, स्वायत्त-शात्तन इकाइयों का पद प्राप्त करेंगे और उसे घारण 
करेंगे | उन्हें अवशिष्टाधिकार भी प्राप्त होंगे और वे, ऐसे अधिकारों और कर्तंब्यों 
को छोड़ कर जो कि संघ में निहित हैं या उसे मिले हूँ, या स्वतःसिद्ध या मिल्ले 
हुए मान लिए गए हैं, या संघ से ही उद्मृत हुए हैँ, शासत और प्रबन्ध के समी 
अधिकारों और ककत्तंब्यों को काम में छाएंगे, 


(४) जिसके अन्तगंत पूर्णसत्तात्मक स्व॒तन्त्र भारत कौ समस्त शक्ति और 
अधिकार, उसके जंगभूत भाग, और शासन के अवयब, जनता से निष्पन्न हें, 


(५) जिसके अन्तर्गत भारत की समस्त जनता को सामाजिक, आशिक 
और राजनीतिक न्याय; दर्जे की, अवसर की और विघान के समझ समानता; कानून 
और शिष्टाचार को घ्यान में रखते हुए विचार, अभिव्यवित, विश्वास, धर्म, पूजा, 
धंघा, सम्पर्क और कार्य की स्वतन्त्रता संरक्षित और प्राप्त होगी, 

ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करते हुए संविधान परिषद्‌, नई दिल्‍ली में, 
१३ दिसम्बर, १९४६, को दिया गया भाषण । 
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(६) जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुए और आदिवासी क्षेत्रों, और 
दल्कित तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण होंगे, 


(७) जिसके द्वारा गणराज्य की सीमा की अखंडता और न्याय, और सम्य 
राष्ट्रों के विधान के अनुसार स्थल, समुद्र और वाय में उसके पूर्णसत्तात्मक अधिकार 
स्थिर रखे जाएँगे, और 


(८) यह प्राचीन देश संसार में अपना न्यायसंगत और सम्मानित स्थान प्राप्त 
करंगा और विश्वशान्ति तया मानव-कल्याण की अभिवंद्धि के छिए स्वेच्छा से अपना 
पूरा योग देगा । 


संविधान परिषद्‌ के पहले-अधिवेशन का यह प।चर्वां दिन हैं। अब तक हमने 
कार्य-पद्धति सम्बन्धी कुछ आवश्यक विषयों पर विचार किया हैं। काम करने के लिए 
साफ मैदान मिला हुआ है । हमें जमीन तैयार करनी है, और यही हम कुछ दिनों 
से कर रहे हैं। हमें अब भी बहुत कुछ करना है। हमें कार्यंविधि के नियम पास करने 
हैं और समितियां आदि बनानी हूँ। इसके बाद ही हम वास्तविक पग आगे रख सकते 
हँ--यानी इस संविधान परिषद्‌ का वास्तविक कार्य, अर्थात्‌ एक राष्ट्र के स्वप्न 
और आकांक्षा को मुद्रित और छिखित रूप देने का महान साहसिक कार्य आरम्भ 
कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी यह निइच्चय ही वांछनीय हैं कि हम 
अपने को और उन छोगों को जो इस परिषद की और देख रहे हैं, और इस देश 
के करोड़ों व्यक्तियों को जो हमें देख रहे हैं और संसार को देख रहे हैं, इस बात 
का संकेत दें कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा ध्येय क्या है, और हम किघर 
जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से मेने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा है। यह एक 
प्रस्ताव है, फिर भी यह एक प्रस्ताव से बहुत बढ़ कर है । यह एक घोषणा हैं। यह 
एक दृढ़ निश्चय है । यह एक प्रतिज्ञा है, और एक विशज्येषकार्य है, और में आशा 
करता हूँ कि यह हम सब के लिए एक उत्सर्ग का कार्य हैं। में चाहता हैं कि यह 
समा इस प्रस्ताव पर संकीर्ण कानूनी शब्दावली के रूप में नहीं बल्कि इस भ्रस्ताव के 
पीछे जो भावना छिपी हैं उस को ध्यान में रखकर विचार करे । शब्दों में अक्सर 
जादू होता है, लेकिन शब्दों का जादू भी कभी-कभी मानवी भावना और एक राष्ट्र 
के तीव्र मनोबेगों के जादू को प्रकट करने में असमर्थ होता है। इसलिए में नहीं कह 
सकता कि यह प्रस्ताव ०००२४ जनता के हृदयों और मनों में जो भावना है उसे 
: प्रकट करता है या नहीं, यह बड़े निबंल ढंग से संसार से यह कहने का प्रयत्न करता 
हर कि हमने इतने समय तक क्या विचार किए हैं, क्या स्वप्न देखे हैं, और अब निजिल 
भविष्य में हम क्‍या प्राप्त करने की आशा करते हैं। इसी भावना के साथ में इस 
सभा के सामने यह प्रस्ताव रलने का साहस करता हूँ, और मुे विश्वास है किइसो 
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भीवंता से यह सभा इसे ग्रहण करेंगी और अन्त में स्वीकार करेगी । और, महोदय 
क्या में आदरप्‌ क आपको और इस सभा को यह सुकाव दूं कि जब इस प्रस्ताव को 
स्वीकार करने का समय आये, तो हम इसे औपचारिक ढंग से हाथ उठाकर स्वीकार 
न करें, बल्कि अधिक गम्मी रता के साथज़ड़ें होकर स्वीकार करें और इस प्रकार 
नए रूप से यह प्रतिज्ञा करे । 


यह सभा जानती है कि यहां बहुत से छोग अनपस्थित हैं, और बहुत से सदस्य, 
जिन्हें यहां उपस्थित होने का अधिकार है, नहीं आए हैँ। इस बात का हमें खेद हें, 
क्योंकि हम चाहते हे कि हमारे साथ जितने भी छोग, भारत के विभिन्न भागों के 
जितने भी प्रतिनिधि, सम्मिल्तित हो सर्क अच्छा है । हमने एक महान कार्य हाथ में 
लिया है, और हम इस कार्य में सभी लोगों का सहयोग चाहते हैं, क्योंकि भारत के 
जिस भविष्य को हमने कल्पना की हे वह किसी एक दल या वर्ग या प्रान्त तक 
सीमित नहीं है, बल्कि वह भारत के संभी चालीस करोड़ कछोगों का हैँ, और इसलिए 
कुछ बेंचों को खाली देखकर,ओऔर कुछ सहयोगियों को, जिन्हें यहां उपस्थित होना 
चाहिए था, अनुपस्थित देखकर हमें बड़ा खंद होता हूं । उन्हें अवश्य आना चाहिए था 
और मे आशा करता हूँ कि वें आएंगे, और आगे चलकर इस सभा को सभी के 
सहयोग का छाभ प्राप्त होगा । इस बीच हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है और 
वह यह कि हम अनुपस्थित लोगों का ध्यान रखें और सदा यह घ्यान रखें कि हम 
यहां किसी एक दछू या वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं हैं, वल्कि हमें समस्त 
भारत का ध्यान रखता है, और सदा उन चालीस करोड़ आदमियों के कल्याण का 
ध्यान रखता हूँ जो भारत में रहते हैं। इस समय हम सब, अपने अलग अलग क्षेत्रों 
में दलविशेष के लोग हें। कोई इस दल से सम्बन्ध रखता है, कोई उस दल से | 
और यह मानी हुई बात हे कि हम लोग अपने अपने दलों में काम करते रहेंगे। फिर 
भी एक एंसा समय आता हूँ, जब कि हमें दल से ऊपर उठकर राष्ट्र का चिल्तन करना 
पड़ता हैँ और कभी-कभी व्यापक संसार का ध्यान करना पढ़ता है, जिसका कि 
हमारा राष्ट्र एक बड़ा भाग है । जब में इस संविधान परिषद्‌ के कार्य का विचार करता 
हैं तो मुझे जान पड़ता है कि समय आ गया हैँ जब कि हमें यथाशक्ति अपने साधा- 
रण व्यक्तित्वों से और दलबन्दी के ऋंगड़ों से ऊपर उठना चाहिए और हमारे सामने 
जो बड़ी समस्या हूँ उस पर अधिक-से-अधिक व्यापक, अधिक-से-अधिक उदार, अधिक 
से-अधिक कारगर ढंग से, विचार करना चाहिए, जिससे कि जो चीज़ हम प्रस्तुत करें 
बहु समस्त भारत के योग्य हो और ऐसी हो कि संसार अनुभव करे कि हमने इस 
महान कायं में जैसा चाहिए था वैसा योग दिया है । 


एक और भी व्यक्ति है जो यहां उपस्थित नहीं है और जिसका ध्यान हममें 
से बहुतों के मन में आज होगा । वह है हमारे देशवासियों का महान्‌ नेता, हमारे 
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राष्ट्र का पिता । इस परिषद का और इसकी स्थापना से पूर्व जो कुछ हुआ हैं 
उसका और इसके बाद जो कुछ होगा उसके अधिकांश का बिघाता वहीं हैं। वह आाज 
यहां इसलिए नहीं है, क्योंकि वह अपने आदकझों के अनुसरण में भारत के एक दूर 
के कोने में निरन्तर कार्य में छगा हुआ है । कछेकिन म॒झे संदेह नहीं, कि उसकी जात्मा 
यहां मंहरा रही है और हमारे कार्य में हमें आज्ञीर्वाद दे रही है । 


महोदय, यहां पर खड़ा हुआ में तरह-तरह के विचारों के बोक का अनुमव 

कर रहा हैं । हम एक युग के अन्त पर पहुँच गए हैं, और सम्मवतः बहुत जल्दी 
एक नए युग में प्रवेश करेंगे । मेरे विचार भारत के गौरवमय अतीत की ओर जाते 
हैे--उस अतीत की ओर जो जाज से ५००० वर्ष पहले आरम्भ हुआ था। भारत 
का इतिहास यहीं से आरम्भ होता है, और इसे मानवजाति के इतिहास का उपषा- 
कार कह सकते हैं। यह सारा अतीत एक साथ मेरे सामने आता है और मुझे उत्लसित 
करता है, और साथ-ही-साथ कुछ दबाता भी है । क्‍या में इस अतीत के योग्य हैं? 
जब में भविष्य के विषय में भी सोचता हूँ, और यह समभता हूँ कि वह और भी 
बड़ा होगा, तो विशाल अतीत और विशालतर भविष्य के बीच, वर्तमान की तलवार 
की घार पर खड़ा हुआ, में कुछ सिहर उठता हैं और इस महान्‌ कार्य से अपने को 
किचित्‌ अभिभूत अनुभव करता हूं । हम यहां पर भारत के इतिहास के एक विचित्र 
क्षण में एकत्र हुए हैं। में नहीं जानता, लेकिन में अनुभव अवश्य करता हूँ, कि 
प्राचीन से नवीन में परिवर्तन के इस क्षण में कुछ जादू है, कुछ उस तरह का जादू 
है जों उस समय दिखाई देता है जब रात दिन में बदलती है । दिन चाहे मेघाच्छन्न 

ही क्यों न हो, फिर भी वह दिन ही है, क्योंकि जब बादल हट जायंगे तो हमें 

फिर से के दर्शन होंगे । इन सव बातों के कारण, इस सभा के सामने बोलने में 

जौर अपने सब विचारों को रखने में मुझे कुछ कठिनाई अनुमव होती हैं। में यह भी 
अनुभव करता हूँ कि इन हजारों वर्षों के हम्बें अनुक्रम में, में उन महान्‌ व्यक्तियों 

“को देखता हूँ जो आए और गए । और अपने उन साथियों कौ एक लम्बी कतार को 
भी देखता हूँ, जिन्होंने कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए परिश्रम किया । अब हम इस 

बीतते हुए युग के छोर पर खड़े हैं और एक नए युग के आवाहन के लिए प्रयत्न और 

परिक्षम कर रहे हें । मु, विश्वास है कि यहू सभा इस क्षण की गम्भीरता का अनु- 

भव करेगी और इस प्रस्ताव पर, जिसे कि प्रस्तुत करने का गुमे सौभाग्य प्राप्त हुआ 

है, तदनुरूप गम्मीरता से विचार करेगी । मेरा रुयाछ है कि इस प्रस्ताव पर बहुत 
से संशोधन इस सभा के सामने आयेंगे । उनमें से अधिकतर मैंने नहीं देखे हें। 

इस सभा के किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वह जो भी संज्ञोघत चाहे प्रस्तुत 

करे । सभा को यह अधिकार हैँ कि बहू उस संशोधन को चाहे स्वीकार करे चाहे 

अस्वीकार | लेकिन में पूरे जादर के साथ यह सुझाव दंगा कि जब हमें बड़ी बातों का 

सामना करना है, बड़ी बातें कहनी हैं, और बड़ी बातें करनी हैं, यह छोटी-छोटी 
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बातों के सम्बन्ध में पारिभाषिक और वैधानिक बारीकियों में जाने का समय नहीं हैं। 
इसलिए में आशा करता हैं कि यह समा इस प्रस्ताव पर एक उदार दृष्टि से विचार 
करेंगी, और झात्दिक बारीकियों और बहसों में न पड़ेंगी । 


में उत विविध संविधान-परिषदों का ध्यान करता हूँ जो पहले बन चुकी हें, 
और महान्‌ अमरीकी राष्ट्र के निर्माण के समय, जब कि उस राष्ट्र के निर्माताओं ने 
मिलकर एक ऐसे संविधान की रचना की जो कि डेढ़ सौ वर्ष से अधिक समय की 
कसौटी पर पूरा उतरा है, जो कुछ हुआ उसका भी ध्यान करता हूँ; तथा में उस 
महान्‌ राष्ट्र का ध्यान करता हूँ जो उस संविधान के परिणामस्वरूप और उसी के 
आधार पर बना । मेरा ध्यान उस महान कान्ति की ओर भी छौट कर जाता है, जो 
ढेंढ सौ वर्ष से अधिक पहुले हुई और उस संविधान-परिषद की ओर भी, जो कि 
पेरिस के उस सुन्दर और झोमायमान नगर में हुई, जिसने कि स्वतन्त्रता की अनेक 
छड़ाइयां छड़ी हें। मझे उन सब कठिनाइयों का ध्यान आता है, जो कि राजा और 
दूसरे अधिकारियों की ओर से परिष १ के मार्ग में डाली गईं, जिनका उसे सामना करना 
पड़ा और फिर भी वह अपना काम करती रही | इस सभा को याद होगा कि जब 
पें कठिनाइयां आई और परिषद्‌ को सभा करने के कमरा तक न दिया गया 
तो वह खुछे टेनिस के मंदान में चली गईं। वहां उसने अपनी बैठक की और वह शपथ 
छी जिसे “टेनिस के मंदान की झपथ'' कहते हें । राजा और दूसरे लोगों द्वारा डाली 
गई बाधाओं के बावजुद परिषद उस समय तक अपनी बँठकें करती रही जब तक कि 
उसका काम पूरा न हुआ। अच्छा, तो में विश्वास करता हैं कि उसी गम्भीर मनों- 
भावना के साथ हम छोग भी यहां मिल रहे हैँ, और हम कछोग भी, चाहे इस कमरे 
में अपनी बंठक करें, चाहे खेतों में या बाजार में, उस समय तक मिलते रहेंगे जब 
तक कि हम अपना काम पूरा न कर हछेंगे | 


इसके बाद मेरा ध्यान एक अधिक सन्निकट काछ की क्रान्ति की ओर जाता है, 
जिसने कि एक नए प्रकार के राज्य को जन्म दिया। यह वह कान्ति हे जो रूस में 
हुई और जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना 
हुईं। यह भी एक महान्‌ देश है जो कि आज के संसार में प्रमुख भाग के रहा है। 
पहं केवल एक महान देश ही नहीं है, हम भारतीयों के लिए तो बह एक पड़ोसी 
देश भी है । 


इस तरह हमारा ध्यान इन बड़े उदाहरणों की ओर जाता है और हम उनकी 
सफलताओं से सीखना और उनकी विफलताओं से बचना चाहते हें । शायद हम 
विफलताओं से सर्वथा न बच सकें, क्योंकि मानबी प्रयत्न में कुछ न कुछ विफलता 
अन्तनिहित रहती ही है । फिर भी केसी भी कठिनाइयाँ और वाघाएँ सामने क्‍यों 
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न हों, हम आगे बढ़ेंगे, और जो स्वप्न हमने इतने समय से देखा हूँ उसे पूरा करेगे । 
यह सभा जानती हैँ कि यह प्रस्ताव बहुत सावधानी से तंयार किया गया है और इसमें 
बहुत अधिक या बहुत कम कहने से बचने का यत्न किया गया हैं | इस तरह के 
प्रस्ताव की रचता करना कठिन होता है। यदि बहुत थोड़ा कहा जाय तो प्रस्ताव 
एक “पवित्र निश्चय मात्र रह जाता है और कछ नहीं ; और यदि बहुत अधिक 
कहा जाय तो इसका अर्थ उन छोगों के कार्य में हस्तक्षेप करना समझा जाता है, जो 
कि संविधान का निर्माण करने जा रहे हैँ, अर्थात्‌ इसका अर्थ होगा इस सभा के कार्य 
में हस्तक्षेप करना । यह प्रस्ताव उस संविधान का अंग नहीं है, जिसका निर्माण हम 
करने जा रहे हैं, और न ऐसा समझना ही चाहिए । इस सभा को उस संविधान 
के निर्माण की पूरी स्वतन्त्रता है, जब और लोग इस सभा में आएंगे तो उन्हें 
भी संविधान के निर्माण की पूरी स्वतन्त्रता होगी | इसलिए यह प्रस्ताव दो दृरतम 
छोरों से हटकर बीच का मार्म ग्रहण करता हुआ कछ मूलभूत बातों को प्रस्तुत 
करता है, जिन पर म॒र्के परा विश्वास है, किसी वर्ग या दकू को या भारत के 
किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । हमने कहा है कि हमारा यह इंड़ और 
गम्भीर निएनय हूँ कि एक स्वतन्त्र पूर्णसर्त्तात्मक गणराज्य की स्थापना हों। भारत 
निश्चय ही पर्णसत्ताधारी होगा, निइचय ही स्वतन्त्र होगा और निदवय ही एक 
गणराज्य होग। | राजतन्त्र आदि के बिवाद में में न पड़ गा, लेकिन यह स्पष्ट है कि 
भारत में हम शुन्य से राजतन्त्र नहीं उत्पन्न कर सकते | वह यहां है नहीं । अगर 
उसे एक स्वतन्त्र और पर्णसत्तात्मक राज्य बनना हैं तो हम बाहर से किसी' राजा 
को नहीं छा सकते और न हम इस बात की ही खोज शुरू करना चाहते हैं कि 
स्थानीय राजाओं में से कौन काननी अधिकारी हूँ । इसे अनिवार्यत” एक गणराज्य 
होता हूँ ! 


अब क॒छ मित्रों ने यह प्रदन उठाया है कि “आपने इस में 'छोकतमन्त्र' शब्द 
क्यों नहीं रखा ?” अच्छा तो मेंने उन्हें बताया कि इसकी कल्पना कौ जा सकती 
है कि एक गणराज्य छोकतन्त्रात्मक न हो | लेकिन हमारा सारा अतीत इस बात का 
साक्षी हूँ कि हम छोकतन्त्रात्मक संस्याओं के पत्न में हैं । यह स्पष्ट है कि छोकतन्‍्त्र 
ही हमारा उद्देश्य हूं, इससे कम कुछ नहीों । लोकतन्‍्त्र किस प्रकार का होगा और 
उसकी रूप- रेखा कैसी होगी--यह दूसरा प्रश्न है । 


घरोप में और कछ और जगहों मे आजकल जो लोकतन्त्रात्मक राज्य हे उन्होंने 
संसार की उन्नति में बड़ा माग लिया है । लेकिन यदि ये राज्य पूरी तरह से लोक 
तन्त्र बने रहना चाहते हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि निकट भविष्य में ही उनको 
अपना रूप कुछ-न-कुछ बदलना पड़ेगा | हम किसी लोकतन्त्रात्मक कार्य-पद्धति था 
किसी तथाकथित लोकतस्त्रात्मक देश की किसी संस्था की केवल नकल करने नहीं 
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जा रहे है, ऐसी मेरी आशा है । हम उत्तका और सुधार कर सकते हैं। हर हाछत 
में हम जिस शासन-पद्धति की यहाँ स्थापना करें उसे हमारी जनता की मनोवृत्ति 
के अनुकूल होना चाहिए और उसे मान्य होना चाहिए | हम लोकतन्त्र के पक्ष 
में हैं। यह काम इस समा का होगा कि वह निर्णय करे कि उस लोकतन्त्र को क्‍या 
स्वरूप देना है। मे आशा है कि वह पूर्णातिपर्ण लोकतन्त्र होगा । यह सभा देखेंगी 
कि इस प्रस्ताव में यद्यपि हमने लोकतन्त्र शब्द का व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हमने 
सोचा था कि “गणराज्य' के अन्तर्गत ही उसका आशय स्पष्ट रूप से आ जाता है, 
और हम अनावश्यक और फालतू दाब्दों के प्रयोग से बचना चाहते थे, फिर भी हमने 
इस शब्द के प्रयोग से भी कुछ अधिक कर दिया हैँ । हमने इस प्रस्ताव में छोक- 
तन्‍त्र का सार दे दिया है; छोकतत्त्र का सार ही नहीं, आथिक लोकतंत्र का सार 
दे दिया हैँ, यह में कह सकता हूँ । दूसरे लोग इस प्रस्ताव पर पह कहकर आपत्ति 
कर सकते हे कि हमने यह नहीं कहा कि इसे समाजवादी राज्य होना चाहिए। 
में समाजवाद के पक्ष में हें, और में आशा करता हैं कि भारत भी समाजवाद के पक्ष में 
होगा और वह एक समाजवादी राज्य बनेगा और मुझे विश्वास है कि सारे संसार 
को समाजवादी बनता पड़ेगा | लेकिन वह समाजवाद कैसा होगा यह विषय फिर 
आपके विचार करने का है । छेकिन मुख्य बात यह है कि इस प्रकार के प्रस्ताव 
में अगर अपनी निजी इच्छा के अनुसार मेने यह रख दिया होता कि हम एक समाज- 
वादी राज्य चाहते हूँ, तो कुछ छोगों के लिए तो वह मान्य होता पर कुछ लोगों 
के लिए मान्य न होता । और हम ऐसे विषयों में इस प्रस्ताव को विवादग्रस्त नहीं 
बनाना चाहते थे | इसलिए हमने सैद्धान्तिक शब्दावली और सूत्रों को बचाकर 
उस वस्तु का सार रख दिया है जिसे हम चाहते थे । यह आवद्यक हैँ और में 
समभता हूँ इसके सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति न होगी | कुछ लोगों ने मुझे 
बताया हूँ कि गणराज्य' शब्द का रखना भारतीय रजवाड़ों के शासकों को क्छ 
अप्रिय हो सकता हूँ । सम्भव है इससे वे अप्रसन्न हों । लेकिन इसे में व्यक्तिगत 
रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और समा इसे जानती है कि में कहीं भी राजतंत्र 
पद्धति के पश्ष में नहीं हैं, और आज की दुनिया में यह व्यवस्था तेजी से उठ रही है। 
फिर भी, यह मेरे व्यक्तिगत विश्वास का विषय नहीं हैं । भारतीय रजवाड़ों के 
विषय में बहुत वर्षों से हमारा दृष्टिकोण यह रहा है, कि सब से प्रथम तो उन रिया- 
सतों के छोगों को आनेवाछी स्वतंत्रता का पूदा-पूरा हिस्सा मिलना चाहिए | में 
यह कल्पना नहीं कर सकता कि रियासती जनता और रियासत से बाहर की 
जनता के बीच स्वतंत्रता के आदर्श और मात्रा के विषय में अन्तर हो। ये रिया- 
स्ते संघ के अंग किस प्रकार बनेंगी, यह इस सभा में रियासतों के अतिनिधियों के 
साथ मिककर विचार करने का विषय है | और में आशा करता हूँ कि रियासतों 
के सम्बन्ध के सभी मामलों में यह सभा रियासतों के वास्तविक प्रतिनिधियों ले बात 
करेंगी | में मानता हूँ कि हम इस बात के लिए बिल्कुल राजी हैँ कि उन विषयों 
३५--फा# 
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पर, जिनका कि शासकों से सम्बन्ध हैं, हम शासकों और उनके प्रतिनिधियों से भी 
वात करें | छेकिन अन्त में, जब संविधान तैयार हो तो उसे रियासती जनता के 
प्रतिनिधियों द्वारा उसी प्रकार स्वीकृत होना चाहिए जिस प्रकार कि शेष भारत के 
उपस्क्त प्रतिनिधियों द्वारा | हर हालत में हमें यह बता देना चाहिए या स्वीकार कर 
लेना चाहिए कि स्वतंत्रता की मात्रा रियास्ततों में वही होगी जो और जगह । इसको 
सम्मावना हूँ और व्यक्तिगत रूप से में यह चाहूँगा कि शासन यंत्र के सम्बन्ध में भी 
एक हुद तक समानता रहे । फ़िर भी, यह विषय रियासतों से सहयोग और परा- 
मर्श के बाद निशिचत करने का हुँ। में नहीं चाहता, और मेरा रूुथालू है कि यह सभा 
भी न चाहेगी, कि रियासतों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज कछादी जाय । यदि 
किसी रियासत की जनता किसी विश्विष्ट प्रकार का झासन चाहती हैं, चाहे वह 
राजतंत्र ही हो, तो इसकी उसे स्वतंत्रता होगी । इस समा को स्मरण होगा कि 
आायर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तगंत एक गणराज्य है । फिर भी अनेक रूपों में 
वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य हैं । इसलिए, ऐसी कल्पना की जा सकती है । 
होगा क्या, यह मेँ नहीं जानता, क्योंकि यह बात कुछ तो इस सभा के और कछ ओरों 
के निर्णय करने की हैं । रियासतों में शासन के किसी विशेष रूप के स्थापित होने 
में न कोई वंधम्य हूँ न असंभावित बात हैं, झर्त केवछ यह है कि वहाँ जनता को प्री 
स्वतन्त्रता हो और जो भी शासन हो वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो, और जनता 
वास्तव में उसका संचालन करे | अगंर किसी रियासत की जनता यह चाहती हू कि 
शासन के नताममात्र प्रमल्म के रूप में राजा छोग बने रहें, तो में इसे पसन्द करूँ 
चाहे न कहूँ, में निन्‍चय ही इसमें हस्तक्षेप न कहूुगा। इसलिए, में यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हैँ कि जहां तक इस प्रस्ताव या घोषणा का सम्बन्ध है, यह किसी भी रूप 
में उस काम में या बातचीत में हस्तकेप नहीं करती जिसे यह परिषद्‌ भविष्य में 
करना चाहे या चलाना चाहे । एक अर्थ में यह हमें सीमित करती है--अगर 
आप उसे सीमित करना कहें--अयात्‌ हम कुछ मूल सिद्धान्तों की, जो कि इस घोषणा 
में अन्तनिहित हैँ, पावन्दी करते हैँ । में समझता हूं ये मूल सिद्धान्त किसी वास्त- 
विक अर्थ में विवादग्रस्त नहीं हैं । भारत में कोई भी इन पर आपत्ति नहीं करता, 
और न किसी को आपत्ति करनी चाहिए | छेकिन अगर इन पर कोई आपत्ति करेगा 
तो हम उसका जवाब देंगे, और अपने पक्ष का समर्थन करेंगे । 


हम भारत का एक संविधान तेयार करने जा रहे हैं और यह स्पष्ट 
हैँ कि हम भारत में जो कुछ करने जा रहे हें उसका होष संसार पर गहरा प्रभाव 
पड़ेगा, केवल इसलिए नहीं कि एक नया स्वतंत्र राष्ट्र संसार के रंगमंच पर आ रहा 
है, बल्कि इसलिए भी कि भारत एक एंसा देश है जो अपने विस्तार और जनसंरूया 
के कारण तथा अपने महान साधनों और उन साधनों के उपयोग की योग्यता के कारण, 


संसार के मामलों में शीद्र ही एक महत्वपूर्ण भाग छे सकता है। आज भी, स्वतंत्रता - 


हा 
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के छोर पर छाड़ा हुआ भारत संसार के मामलों में महत्वपूर्ण माग लेने छगा है । 
इसलिए, यह उचित है कि हमारे संविधान के निर्माता इस विज्ञाल अन्तर्राष्ट्रीय 
पहुलू को ध्यान में रखें । 


हम ससार के समक्ष एक मँत्रीपूर्ण भाव से आते हैं | हम सभी देशों से मित्रता, 
रखना चाहते हैं। हम इंग्छिस्तान से भी मैत्री रखना चाहते हैं, बावजूद इसके कि 
हमारे बीच पिछले संघर्ष का एक लम्बा इतिहास है। यह सभा जानती हैँ कि में हाल 
ही में इंग्लिस्तान गया था। जिन कारणों से में वहाँ नहों जाता चाहता था, उन्हें भी 
यह सभा जानती है। लेकिन में वहां ग्रेट ब्रिठेन के प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध 
के कारण गया। में गया और मुझे सर्वत्र सौजन्य प्राप्त हुजा | भारत के इतिहास के 
इस मनोवैज्ञानिक क्षण में, हम यह चाहते थे और इस वात के भछे थे कि हमें संसार 
के सब देशों से उत्साह, मैत्री और सहयोग के संदेश मिलें। अपने पुराने सम्पर्क और 
संबंध के कारण हमें यह आशा थी कि इंगलेंड से ऐसे सन्देश अवदय आएंगे । परन्तु 
यह हमारा दुर्भाग्य है कि उत्साहवर््धक सन्देश तो दूर रहे में निराशा साथ छेकर 
लौटा । 


में आशा करता हूँ कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल तया अन्य अधिकारियों द्वारा दिए 
गए हाल के वक्तव्यों के कारण, जो नई कठिनाईयां उठ लड़ी हुईं हैं, वे हमारे मार्ग 
में बाधा ने डार्लेंगी और हम अब भी, उन सब छोगों के सहयोग से सफल होंगे, जो 
यहां हैं और जो नहीं आए हैं। इससे मुझे घकका पहुँचा है, और तकलीफ हुई है 
कि ठीक उस समय जब कि हम आगे बढ़ने जा रहे थे हमारे रास्ते में बाघाएं डाली 
गईं, ऐसे नए प्रतिवन्‍्ध लगाए गए, जिनकी पहले कोई चर्चा न थी और कार्य 
संचालन की नई विधियों का सुझाव दिया गया । मे किसी व्यक्ति की सचाई पर 
आपत्ति नहीं करना चाहता, छेकिन में यह कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी 
ऐसे राष्ट्र के मामले पर विचार करते हूँ जो कि स्वतंत्रता की मावना से भरा हो, 
उस समय कानूनी पहलू जो भी हो, ऐसे क्षण आ जाते हैं जब कि कानून सहारा नहीं 
देता । हम छोगों में से, जो यहां उपस्थित हैं, अधिकतर ऐसे हें जिन्होंने पिछले वर्षों 
में एक पीढ़ी या अधिक समय से, अकसर भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई में माग 
लिया है । हम लोग अंबेरी घाटी से होकर गुजरे हैँ । हम इसके अम्पस्त हो गए हैं 
और जरूरत पड़ेगी तो हम फिर उससे गुजरेंगे । फिर भी, इस सारे रूम्बे काछ में, 
हमने एसे समय का विचार किया है, जबकि हमें न केवछ छड़ाई का और विनाश 
का, बल्कि निर्माण और रचता का भी अवसर मिलेगा | और जब, जब कि ऐसा 
जान पड़ता था कि स्वतन्त्र भारत में, जिसकी हम प्रसन्नता से वाट देख रहे थे, 
रचनात्मक प्रयत्न का अवसर मिलेगा, हमारे मार्ग में नई कठिनाइयां डाली गईं । 
इससे पता चलता हैं कि इसके पीछे जो भी शक्ति हो, उन छोगों में भी जो कि होशि- 
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पार, योग्य और बहुत वृद्धिमान्‌ हैं, उस विचारपूर्ण साहस का अभाव है, जो बड़े 
अधिकारियों में होना चाहिए । क्योंकि अगर आपको किस्री राष्ट्र से व्यवहार करना 
है तो आपको उसे विचार से जानना होगा, भाव से जानना होगा और बुद्धि से भी 
जानना होगा । अतीत की एक दुर्भाग्यपूर्ण देव यह चली आई है कि भारतीय समस्या 
को समझने में कमी विचार से काम नहीं छिया गया | छोगों ने अकसर हमें परामझ् 
दिया है या परामश देने की घृष्टता दिखाई है और इस बात का अनुभव नहीं किया 
है कि भारत, जिस रूप में कि आज वह है, किसी की सलाह नहीं चाहता और न 
पह चाहता है कि उसके ऊपर कोई अपना मत छादे । एकमात्र मित्रता, सहयोग और 
सदुभावना से ही भारत प्रभावित हो सकता हैँ | वह विचारों के लादने के प्रत्येक 
प्रयत्त और आश्रयदान की गनन्‍्ध मात्र का भी विरोध करता है और करेगा ।॥ में 
सममता हूँ हमने बावजुद उन कठिनाइयों के जो हमारे सामने रही हैं, पिछले कुछ 
महीनों में, ईमानदारी से सहयोग का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न किया हैं । 
हम इस प्रयत्न को जारी रख्ेंगे। छेकिन मुझे निश्चय “ही बहुत भय है कि अगर दूसरों 
की ओर से पर्याप्त मात्रा में अनुकूल साहाय्य नहीं मिलेगा तो यह वातावरण विच्छिन्न 
हों जाएगा । फिर भी, च्‌ंकि हम महान्‌ कार्यों में लगे हुए हैं, में आशा और विश्वास 
करता हूँ कि हम यह प्रयत्न जारी रखेंगे, और म॒झे यह भी आशा हैँ कि अगर हमने 
इसे जारी रखा तो हम सफल होंगे । जहां हमें अपने ही देशवासियों से निबटना हैं, 
हम यह प्रयत्न उस दहशा में भी जारी रखेंगे जब कि हमारी राय में हमारे कुछ देश- 
वासी गलत मार्ग पर होंगे। क्योंकि, आखिर, हमें इस देवा में एक साथ काम करना 
है, और हमें अनिवार्य रूप से आपस में सहयोग करना हँ--आज नहीं तो कछ--- 
कुछ नहीं तो परतसों । इसलिए हमें इस समय ऐसी हर एक बात से बचना चाहिए, जो 
कि उस भविष्य के निर्माण में, जिसके लिए कि हम प्रयत्नशील हैं, कोई नई कठिन 
ताई उपस्थित करे । इसलिए जहां तक अपने देशवासियों का सम्बन्ध है हमें अपनी 
शक्ति मर उनका अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
लेकिन सहयोग का यह अर्थ नहीं, कि हम उन मूल आदर्शों को छोड़ दें, जिनका 
समर्थत हमने आज तक किया हैँ और करना चाहिए । जिन चीजों से हमारा 
जीवन सार्थक हुआ है छोड़ देना सहयोग नहीं है । इसके अछावा, जैसा कि 
मेंने कहा, इस स्थिति में भी, जब कि हम एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना से 
भरे हुए हैं, हम इंग्लैंड का सहयोग चाहते हैं । हम अनुभव करते हें कि यदि वह 
सहयोग प्राप्त न हुआ तो यह भारत के छिए निएचय ही कुछ ह॒द तक हानिकर होगा। 
कछेकिन कदाचित्‌ इंग्छेंड के लिए यह अधिक हानिकर होगा जौर कुछ ह॒द तक सारी 
दुनिया के लिए भी। हम अभी एक विदवब्यापी युद्ध से बाहुर निकछ्ले हें, और लोग 
अस्पष्ट रूप से और कुछ उतावले ढंग से आनेवाले, नए युद्धों की चर्चा करते हैं। ऐसे 
क्षण में उस नए भारत का जन्म हो रहा है जो कि नवजाग्रत, सजीव और निर्मय 
है | संसार के इस कोलाहुछ में, शायद इस नव-जन्म के लछिए उचित अवसर है । 
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छेकिन हमें इस क्षण स्पष्ट आंखों से देखना चाहिए, क्योंकि हमें संविधान-निर्माण 
का भारी काम करना है । हमें बतमान की महान्‌ संभावनाओं का और भविष्य 
की उससे भी महान संभावनाओं का विचार करना है, और इस अथवा उस वर्ग के 
लिए छोटे-मोट छामों की प्राप्ति के प्रयत्न में अपने को नहीं लो देना है। इस संविधान- 
परिषद्‌ में, हम संसार के मंच पर काम कर रहे हैं। सारे संसार की आंखें हमारी 
ओर लगी हैं, और समस्त अतीत भी हमको देख रहा है । हमारा अतीत, हम 
यहां जो कुछ कर रहे हैं, उप्तका साक्षी है, भौर यद्यपि मविष्य ने अभी जन्म नहीं 
लिया है, में समझता हूँ, वह मी किसी न किसी तरह हमें देख रहा है । इसलिए 
में इस समा से अनुरोध करूँगा कि वह इस प्रस्ताव पर हमारे अतीत की, कोलाहल 
पूर्ण वर्तमान की और शीष्य आने वाले परन्तु महान और अजात भविष्य की विशारू 
दुष्टि-परम्पदा में विचार करें । 





ध्येयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव 


महोदय, मुझे इस बात का गर्व है कि छः सप्ताह पूर्व, इस प्रस्ताव को इस मान- 
नीय सभा के सामने पेश करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेंने उस अवसर 
की गुझता और गम्मीरता का अनुभव किया । मेंने इस सभा के सामने एक शब्दा- 
वली मात्र नहीं प्रस्तुत की, यद्यपि वे बहुत सावधानी से चुनें हुए शब्द थे, बल्कि 
वे शब्द और प्रस्ताव एक राष्ट्र की यातताओं और अन्ततः फलित आशाओं के सूचक 
थे। 


उस जवसर पर जब कि मेँ यहाँ खड़ा था तो मेंने अनुभव किया कि अतीत 
घिरकर मेरे चारों ओर आ रहा है, और मेने भविष्य को भी साकार होते हुए 
देखा | हम वर्तमान की असि-घार पर छड़े हैं, और चूंकि में न केवक इस मानतीय 
सभा को बल्कि भारत के करोड़ों निवासियों को जिनको हमारे काम में बड़ी 
दिलचस्पी है, संबोधन कर रहा था, और चूंकि मेंने अनुभव किया कि हम एक यु 
की समाप्ति पर पहुँच रहे हैं, मेरी कुछ ऐसी घारणा हुई कि हमारे पूर्वज हमारे 
इस उद्योग को देख रहे हैं और यदि हम ठीक रास्ते पर हैं, तों संभवतः इसे आशी- 
बाद दे रहे हैं, और वह भविष्य जिसके कि हम न्यासघारी हैं, मुर्के एक जीवित 
वस्तु-सा और हमारी अ'खों के सामने एक आकार ग्रहण करता-्सा जान पड़ा | 
भविष्य का न्‍्यासघारी बनना एक बड़ा दायित्व था, और महान अतीत का उत्तरा- 
खिकारी बनता भी कुछ दायित्वपूर्ण काम था । और एक महान अतीत और हमारी 
कल्पना के महान भविष्य के. बीच हम वर्तमान की घार पर खड़ें थे, और मुझे इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उस अवसर की गुरुता ने इस माननीय सभा को प्रभावित 
किया । 


इसलिए मेने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा, और मेने आशा की थी 
कि यह एक या दो दिन के भीतर स्वीकृत हो जायगा और हम अपना और कार्य 
तुरन्त आरम्भ कर सकेंगे । छेकित इस सभा ने एक छम्बे विवाद के बाद यह निर्णय 
किया कि इस प्रस्ताव पर आगे विचार स्थगित रखा जाय । क्या में कहूँ कि मुझे 
किड्चित्‌ निराझ्षा हुई, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए में अत्यंत उत्सुक था ? मेंते स्याल 








ध्येयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर हुए विवाद को समाप्त करते हुए, संविधान 
परिषद्‌ में १३ जनवरी, १९४७ को दिया गया भाषण। 
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किया कि मार्ग में देर छगाने से, जो प्रतिज्ञाएँ हमते की थीं, हम उनके प्रति, सच्चे 
नहीं बने हुए थे । यह एक शुभ आरस्म न था कि हम छोगों को घ्येय-सम्बन्धी ऐसे 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को स्थगित करना पड़े । क्या इसका यह तात्पयं होगा कि हमारा 
भविष्य का कार्य भी धीमी ग़ति से चछेगा और समय-समय पर स्थगित होता रहेगा ? 
फिर भी, मुझे कोई संदेह नहीं कि सभा नें इस प्रस्ताव के स्थगित करने का जो 

निश्चय किया वह एक ठीक निश्चय था, क्योंकि हम सदा दो बातों का संतुलन 
करते आएं हँ--एक तो अपने ध्येय पर श्षीघ्र पहुँचने को नितांत जावश्यकता का 
और दूसरे इस बात का कि हम उस तक, उचित समय में अधिक-से-अधिक संभावित 
बहुमत के साथ, पहुँचे । इसलिए, यदि में पूरे आदर के साथ कह सकता हैं, तो यह 
उचित था कि यह सभा इस प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने का निइचय करे | इस 
प्रकार उसने न केवल संसार के आगे हमारी उत्कट इच्छा को प्रकट कर दिया कि 
हम, जो छोग अब तक यहां नहीं जा सके हें, उन्हें बुलाने के उत्सुक हें, बल्कि देश 
तथा अन्य सब को भी इस बात का आइवासन दिया कि हम सबका सहयोग प्राप्त 
करने के कितने उत्सुक हैं । - तब से छ; सप्ताह बीत चुके हैं। और इस बीच उनके 
लिए, जो आना चाहते थे, पर्याप्त समय था । दुर्भास्य से उन्होंने अब तक आने का 
निइचय नहीं किया और वह अभी तक इस विषय में कोई निदचय पर नहीं पहुँच पाये 
हैँ, इसका मुझे खेद है, और मेरा केवल यही कहना है कि भविष्य में जब कभी 
बहू आना चाहें हम उनका स्वागत करेंगे । छेकिन, बिना किसी गलत-फहमी की 
संभावना के ग्रह स्पष्ट करना उचित होगा कि भविष्य में चाहे कोई जाए चाहे न 
भाएं, कोई काम रोका न जायगा । काफी इंतिजार किया जा चुका । न केवल छः 
सप्ताह तक इंतिज्ञार किया गया, वल्कि इस देश में बहुतों ने अनेकानेक वर्षों तक 
प्रतीक्षा की है, और इस देश ने अब कई पीढ़ियों तक प्रतीक्षा कर ली हैं। हम कब 
तक प्रतीक्षा कर ! और अगर हम, हम में से कूछ, जो कि अधिक समृद्ध हैं अभी 
प्रतीक्षा कर सकते हूँ, तो उन क्षुधितों और भूखे मरनेवालों की प्रतीक्षा के छिए 
बया हैं ? यह प्रस्ताव क्षुधितों और भल्ले मरनेबालों का पेट नहीं भर देगा, 
छैकिन यह जनेक बातों की आशा दिलाता है--यह स्वतंत्रता की आज्ञा दिलाता है, 
यह भोजन की आशा बँधाता हूँ और सबके लिए समान अवसर की आज्ञा पैदा करता 
है । इसलिए, जितनी जल्दी हम अपने काम में लग सकें, उतता ही अच्छा है। हमने 
छ: सप्ताह तक इंतिज्ञार किया, और इन छ: सप्ताहों के बीच देश ने इस पर 
विचार किया, खूब गौर किया और दूसरे देशों ने, और अन्य छोगों ने भीजो कि 
इसमें दिलचस्पी रखते रहे हैं, इसके विषय में विचार किया । अब हम, इस प्रस्ताव 
पर आगे विचार करने के लिए; यहां वापस आए हैं। इस पर एक छंम्बा विवाद हो 
चुका हैं और हम इसे स्वीकार करने के निकट हूँ। में ढा० जयंकर और श्री सहाय 
का इतञ्न हूँ कि उन्होंने अपने संशोवन वापस ले लिए है । डा० जयकर का उद्देश्य 
प्रस्ताव के स्थगित होने से पूरा हो गया था, और ऐसा जाने पड़ता हैं कि अब इस 


नई दिल्‍ली में, भारत मे अमेरिकन र 
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संभा में कोई भी ऐसां व्यक्ति नहीं है जो इस प्रस्ताव को, जिस रूप में वहू है, 
प्रा-पूरा स्वीकार नहीं करता हो । यह हो सकता है कि कुछ लोग यहू पसंद करेंगे 
कि इसकी शवदावलछी कुछ भिन्न होती, या इस अथवा उस अंश पर अधिक ज्ञोर दिया 
गया होता । लेकिन समग्र रूप से लेते हुए, यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसने कि 
अभी ही इस समा की पूरी स्वीकृति प्राप्त कर छी है, और इसमें कोई संदेह नहीं 
कि इसे देश की भी पूरी स्वीकृति प्रात्त है । 


इसकी कूछ आल्लोचनाएँ हुई हूँ, विशेषकर कुछ राजाओं की ओर से। उनकी 
एक आपत्ति यह थी कि रियासतों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ऐसा प्रस्ताव 
स्वीकृत नहीं होना चाहिए । कुछ अंश तक में इस आपत्ति से सहमत हूँ, अर्थात्‌ में 
पसन्द करता कि जब कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते, समी रियासतों का; 
सारे भारत का और भारत के सभी भागों का यहां उचित प्रतिनिधित्व हुआ होता । 
लेकिन यदि बह यहाँ उपस्थित नहीं हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं हैं: यह अधिकांश 
में उस योजना का दोष हूँ जिसके अन्तर्गत हम यहां काम कर रहे हैं, और हमारे 
सामने यह विकल्प हूँ : क्या हम अपना काम इसलिए उठा रखें कि कुछ लोग यहां 
उपस्थित नहीं हो सकते ? यह बड़ी भयावह बात होगी, यदि हम न केवकछ इस 
प्रस्ताव को, बल्कि संमवतः और बहुत सती बातों को केवल इसलिए रोक रखें कि 
रियासतों के प्रतिनिधि यहाँ नहीं हे । जहाँ तक हमारा सम्बन्ध हैं, वह यहां झीघ 
से क्षीघ्र जा सकते हैँ, और अगर वह रियात्ततों के अधिकारी अतिनिधि भेजते हैं 
तो हम उनका स्वागत करेंगे । इन छः सप्ताह या एक महीने के बीच हमने रियासती 
प्लात्कों की प्रतिनिधि समिति से, इस उद्देश्य से कि उनके उचित प्रतिनिधित्व का 
मार्ग निकछ सके, सम्पक स्थापित करने का प्रयत्न किया। अगर देर हुई है तो इसमें 
हमादा दोध नहीं हू । हम सभी को, चाहे वह मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि हों, चाहे 
रियात्ततों के, चाहे कोई और, यहाँ बुलाने के लिए उत्सक हैं । हम इस उद्योग को 
जिसमे कि यह समा देश की अधिक से अधिक प्रतिनिधि-सभा बन सके, जारी रखेंगे। 
अतएव हम इस प्रस्ताव को, या और किसी चीज़ को, इसलिए स्थगित नहीं कर 
सकते कि कुछ छोग यहां मौजूद नहीं हे। 


एक और बात उठाई गई है : जनता की सर्वंसता का विचार, जो कि इस 
प्रस्ताव में समाविष्ट है, भारतोय रियासतों के कुछ शासकों को नहीं भाता | यह 
एक अद्भुत आपत्ति है, और, अगर में कह सकता हूँ, कि यह आपत्ति यदि गम्भीरता 
पूर्वक किसी के द्वारा उठाई जाय, बह व्यक्ति चाहे शासक हो या सचिव, तो यह भारतीय 
रियास्तती प्रथा को, जिस रूप में वह मारत में मौजूद है, निकम्मा ठहराने के 
लिए पर्याप्त हैं । किसी के लिए भी, वह चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, 
यह कहना कि वह विशेष ईइवरी न्याय के कारण, यहाँ छोगों पर झासन करने के 
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लिए आया है, आज एक घोर निनन्‍्य बात होगी । अगर कोई ऐसा कहे तो यह 
उसकी असहय धृष्टता होगी, और यह एक ऐसी बात है जिसे कि यह सभा कभी 
स्वीकार न करेगी, और अगर यह बात उसके सामने रक्खी गई तो वह उसका प्रति- 
बाद करेंगी । हम, राजाओं के इस दिव्य अधिकार के विषय में बहुत कुछ सुन चुके 
हैं, पुराने इतिहासों में इसके विषय में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है और हमने 
समझा था कि अब इसके विषय में आगे कुछ और सुनने को नहीं मिलेगा, और यह 
समाप्त हो चुका और युगों पहले घरती की लूब गहराई में दफ़न किया जा चुका है। 
अगर भारत में या कहीं भी कोई व्यक्ति इसका आज दावा करता है, तो वह आज के 
भारत को बिल्कुछ नहीं जानता | इसलिए, इस तरह के लोगों को पूरी गम्भीरता 
से में सुझाव दू गा, कि यदि वह चाहते हैं कि उनका आदर हो और उनके साथ 
कुछ मैत्री का व्यवहार हो, तो इस तरह के विचार को कभी प्रकट करना तो अकृग 
रहा, उस्तकी ओर संकेत भी न किया जाय । इस विषय पर कोई समझौता असंभव 
हूँ । 


छेकित, जैसा कि पहली बार भाषण देते हुए मैंने साफ-साफ कह दिया था, 
यह प्रस्ताव इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम रियासतों के भीतरी मामछों 
में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। मेंने यहां तक कहा था कि यदि रियासतों की जनता 
यही चाहती हूँ तो हम राजतंत्र प्रथा तक में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हूँ। मेंने आय- 
रिश्ष गणराज्य कां उदाहरण दिया था जो कि ब्रिटिश कामनवेल्य के अन्तर्गत है, 
और में इसकी कल्पना कर सकता हूँ कि यदि जनता ऐसा चाहती है, तों भारतीय गण- 
राज्य के अन्तगंत राजतंत्र शासन भी हों। यह बिल्कुल उसके निर्णय करने की बात 
है । यह प्रस्ताव, और अनुमानतः वह संविधान जो हम तैयार करने जा रहे हैँ, इसमें 
हस्तक्षेप नहों करेंगे । अनिवायतः यह आवश्यक होगा कि भारत के विविध भागों की 
स्वतंत्रता में समानता लाई जाय, क्‍योंकि मेरे लिए यह कल्पनातीत हैँ कि भारत के 
कुछ भागों को जनसत्तात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हो और दूसरों को नहीं | यह नहीं हो 
सकता । इससे उपद्रव की आशंका है, ठीक उसी तरह जैसे कि ज्ाज संसार में उपद्रव 
मचा हुआ है, क्योंकि कुछ देश स्वतंत्र हैं और कुछ नहीं। अगर भारत के कुछ 
से में स्वतंत्रता हो और दूसरे हिस्सों में न हो, तो इससे भी अधिक उपद्रव का 
भय हूँ । 


लेकिन हम इस प्रस्ताव में, भारतीय रियासतों के झासन के सम्बन्ध में किसी 
बंधी हुई प्रथा का निर्देश नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हम कहते हैं वह यह है. कि वे, 
या उनमें जो इतनी बड़ी हे कि संघों का निर्माण कर सकें या छोटे छोटे संघों में 
सम्मिलित हों सके, ऐसी रियासतें स्वायत्त इकाइयां होंगी, ओर उन्हें काफी हद तक 
जैसा वह चाहें, करने की स्वतंत्रता होगी, शर्त यह है कि केन्द्रीय शासन के जो ख़ास 
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कार्य निर्धारित हों उनमें इनका सहयोग होगा और इनका केन्द्र में प्रतिनिधित्व होगा, 
पर इस विषय में नियंत्रण केन्द्र के हाथ में होगा। इसलिए एक प्रकार से यह प्रस्ताव 
उत इकाइयों के आतन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है | वह स्वायत्त होंगी, 
और जैसा मेने कहा है, यदि वह चाहेंगी कि उनके यहाँ किसी प्रकार का वैधानिक 
राजतंत्र हो तो ऐसा करने के लिए वह स्वतंत्र होंगी । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में 
भारत म॑ बल्कि सर्वत्र गणराज्य के पक्ष में हैं। छेकिन मेरे विचार इस विषय पर जो 
भी हों, में दूसरों पर अपनी इच्छा लादना नहीं चाहता । में छयाक करता हूँ कि इस 
विषय म॑ सभा के चाहे जो भी विचार हों, पर उसकी यह इच्छा नहीं कि इन मामलों 
में अपने विचार वह किसी पर लादे | 


इसलिए इस प्रस्ताव पर भारतीय रियासत के शासकों द्वारा की गईं आपत्ति, 
जनता मे निद्ठित पूर्णसत्ता के सँद्धान्तिक और व्यावहारिक आश्ययों के विरुद्ध एक 
संद्धान्तिक आपत्ति के रूप में रह जाती है । और किसी बात पर किसी को आपत्ति 
नहीं है । यह ऐसी आपत्ति है जो एक क्षण भी टिक नहीं सकती | हम इस प्रस्ताव 
में पृर्णसत्तात्मक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य का--अनिवायतः गणराज्य का संविधान 
निर्माण करन के अधिकार का दावा करते हँ। मारत में इसके अतिरिक्त हो भी क्‍या 
सकता हूँ ? इस राज्य में और चाहे जो हो, चाहे न हो, यह असम्मव और कल्पना 
से पर जौर अवांछनीय हैँ कि हम भारत में गणराज्य के अतिरिक्त दूसरी प्रथा का 
विचार कर | 


अब, इस गणराज्य का संसार के और देक्ञों से, इंग्लिस्तान से, ब्रिटिश कामन- 
वेल्य से और औरों से कैसा सम्बन्ध रहेगा ? बहुत समय से हम स्वतंत्रता दिवस 
पर यह शपथ लेते आए हैं कि भारत को ग्रेट ब्रिटेत से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना 
होगा, क्योंकि यह सम्बन्ध ब्रिटिश आधिपत्य का एक प्रतीक बन गया है | हमने 
यह कभी विचार नहीं किया हैँ. कि हम संसार के इस भाग में और देझ्षों ते अपने 
को जुदा करके, या जिन देक्षों का हम पर आधिपत्य रहा है, उनसे विरोध ठान कर 
रहेंगे । इस महान अवसर पर, जब कि हम स्वतंत्रता की देहरी पर खड़े हैं, हम 
अपने साथ किसी देश के प्रति विरोध का पुछल्ला नहीं लगाना चाहते । हम सबके 
प्रति मैत्री का भाव रखना चाहते हैं। हम ब्रिटिश जनता से और ब्रिटिश कामनवेल्थ 
से मित्रता रखना चाहते हैं । 


छेकिन में चाहूँगा कि जिस वात पर यह समा विचार करें, वह यह है: जब कि 
इन शब्दों और इन लेबुलों के अथे में तेजी से परिवर्तन हो रहा है--और बाज 
दुनिया में कोई राष्ट्र अछग-यकग नहीं--तो आप दूसरों से अंग होकर तहीं रह 
सकते । या तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, या आपको छड़ना पड़ेगा। कोई बीच 
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का रास्तानहीं है। हम शान्ति चाहते हैं। जहां तक हो सके हम किसी राष्ट्र से 
लड़ाई नहीं करना चाहते । और राष्ट्रों के साथ मिल कर हमारा एकमात्र संभावित 
वास्तविक ध्येय जो हो सकता है वह किसी सहयोगपूर्ण छोकव्यापी ढांचें का निर्माण 
करना है--उसे 'एक संसार' कह छीजिए, जो भी कह छीजिए | इस छोकव्यापी 
ढांचे का जारम्भ संयुक्त राष्ट्रों के संगठन द्वारा हो चुका है। उसमें त्रुटियां भछे ही 
हों, फिर भी वह छोकब्यापी ढांचे का प्रारम्भ है और भारत ने उसके कार्य में सहयोग 
करने की प्रतिज्ञा की है । 


अब, अगर हम उस ढांचे का और उसे कार्पान्वित करने के उद्देश्य से दूसरे 
देशों के साथ अपने सहयोग का विचार करें, तो राष्ट्रों के इस दछ से या उस दलछ 
से मिक्त जाने का प्रश्न ही कहां उठता है ? वास्तव में जितने अधिक दक्क या गुट 
बनते हैँ, यह ढांचा उतना ही निबंल हो जायगा । 


इसलिए इस बड़ें संगठन को सुदुढ़ करने के लिए, सभी देशों के लिए यह 
वांछनीय होगा कि वे अकूग-अलूग दलों और गुदट्ठों के निर्माण पर जोर न दें | में 
जानता हूँ कि आज इस तरह के अलग-अलग दल या गुट है, और चूंकि आज उनका 
अस्तित्व है इसलिए उनमें आपस में विरोध है, और उनके बीच छड़ाई की चर्चा 
भी है। म॑ नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, युद्ध होगा या श्वान्ति रहेगी ! हम 
एक चट्टान की छोर पर खड़े हैं, और एक ओर ऐसी विविध शाकितयां हैँ जो कि 
हमें शान्ति और सहयोग की ओर खींच रही हैं, दूसरी ओर ऐसी विरोधी शक्त्तियां हैं 
है जो युद्ध और विनाश के गड्ढु में ढकेल रही हैं । में ऐसा भविष्य वक्‍ता नहीं कि 
बता स॒क कि क्‍या होगा, लेकिन यह में जानता हूँ कि जो छोग शान्ति के इच्छुक 
हूँ, उन्हें इन अलग-अलग गुट्टों का प्रतिवाद करना चाहिए, क्‍योंकि यह, हो न हो, 
एक दूसरं के विरोधी बन जाते हैं । इसलिए, जहां तक भारत की बिदेशी तीति का 
प्रघन है, उसने यह घोषित कर दिया है कि वह इन गुटूटों से स्वतंत्र और मुक्त 
रहना चाहता है, और वह बराबरी के दर्ज पर सभी देशों से सहयोग करना चाहता 
है । यह एक कठिन स्थिति हैँ, क्योंकि जब लोगों के मन में एक-दूसरे का भय समाया 
हुआ हो, तो जो व्यक्ति तटस्थ रहता है, उसके बिषय में यह संदेह किया जाता 
हैं कि वह दूसरे पक्ष से सहान भूति रखता हूँ । हम इस बात को भारत में देख सकते 
है और इसे हम संसार की राजनीति के विस्तृततर क्षेत्र में देख सकते हे । हाल में, 
अमेरिका के एक राजनीततिज्ञ ने भारत की आलोचना ऐसे शब्दों में की, जिनसे 
पता चलता हूँ कि अमरीकी राजनीतिज्ञ भी भारत के विषय में कितना कम ज्ञान 
और कितनी कम सममझ-बूक रखते हैं । चुंकि हम एक नीति का जनुसरण करते हैं, 
राष्ट्रों का यह वर्ग समभता है कि हम राष्ट्रों के दूसरे वर्ग का पक्ष छे रहे हैँ, और 
दूसरा वर्ग समझता है कि हम इस वर्ग का पक्ष छे रहे हें। यह होगा ही। अगर 
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हम स्वतंत्र आजाद, जनसत्तात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं तों इसलिए नहीं कि 
और देशों से अछग हो जायें, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दूसरे देक्षों 
के साथ शान्ति और स्वतंत्रता के छिए पूर्ण रूप से सहयोग कर सकें, ब्रिटेन और 
ब्रिटिश कामनवेल्थ के देशों के साथ, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ, सोवियत संघ 
के साथ और अन्य छोटे-बड़े देशों के साथ सहयोग कर सके । लेकिन हमारे और 
इन राष्ट्रों के बीच सच्चा सहयोग तभी हो सकता है जब हम जानते हों कि हम सह- 
योग करने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम पर कोई अपने विचार छादता नहीं या हमें 
सहयोग के लिए मजबूर नहीं करता । जब तक कि दबाव का लेशमात्र भी है, 
किसी प्रकार का सहयोग असंभव है । 


इसलिए, में इस प्रस्ताव की सिफारिश न केवल इस सभा से बल्कि सारे संसार 
से करता हूँ, जिसमें कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाय कि यह सभी के प्रति मंत्री का 
एक संकेत है, और इसके पीछे विरोध की कोई भावना नहीं है। अब तक हमने बहुत 
कृष्ट उठाये हँ । हमने अनेक संघर्ष किये और शायद आगे भी करने पड़ें, छेकिन 
एक अत्यन्त महान व्यक्ति के नेंतृत्व में हमने दूसरों के प्रति, उनके प्रति भी 
जिन्होंने हमारा विरोध किया, मैंत्रीमाव से और सत्कामना के साथ विचार करने 
का प्रयत्न किया है । यह हम नहीं कह सकते, कि हम कहाँ तक सफल हुए हैं, क्योंकि 
:हम छोग दुर्बल मानव हैं | फिर भी, उस संदेश की छाप इस देश के करोड़ों 
लोगों के हृदयों पर सजीव है, और हम गलती करें और भटक भक्ते ही जाय॑, पर 
हम उसे भुला नहीं सकते। हममें से कुछ छोटे आदमी हो सकते हैं, कुछ बड़े आदमी 
हो सकते हैं, लेकिन चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े, इस समय एक बड़े उद्देश्य का 
प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए बड़प्पन की कुछ छाया हम पर भी पड़ती है । 
आज इस सभा में हम एक महान उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यह प्रस्ताव 
जो में आपके सामने रख रहा हूँ, उस उद्देश्य का कुछ स्वरूप आपके समक्ष 
रखता है। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, और में आशा करता हूँ कि इस भ्रस्ताव 
द्वारा हम इसमें बनाए हुए ढंग का एक संविधान तैयार कर सकेंगे। में आज्ञा करता 
हैं कि फिर यह प्रस्ताव स्वयं हमें स्वतंत्रता तक पहुँचाएगा और हमारी भूखी 
जनता को अन्न प्रदान करेगा और उनके लिए वस्त्र तथा रहने के छिए घर जुटाएगा 
और सभी प्रकार की उन्नति के लिए अवसर देगा, और यह कि एश्षिया के दूसरे 
देशों की स्वतंत्रता का कारण बनेगा, क्‍योंकि हम चाहे जितने अयोग्य हों--हमें 
मान लेता होगा कि एक अर्थ में, हम एश्षिया में स्वतंत्रता के आन्दोलन के नेता बन 
गए हैं, और हम जो भी करें, हमें इस विस्तृत दृष्टिकोण से करना चाहिए | जब 
कि किसी छोटी बात पर हम में मतमेंद हो और कठिनाइयों हों या छोटे-छोटे मामलों 
पर आपस में संघर्ष उत्पन्न हो तो हमें न केवल इस भ्रस्ताव को स्मरण रखना चाहिए, 
बल्कि उस बड़ी जिम्मेदारी को भी, जो हमारे कल्घों पर हैं भारत की ४० करोड 
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जनता की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी, एशिया के एक बड़े हिस्से के नेतृत्व की जिम्मेदारी 
और किसी न किसी रूप में सारे संसार के बहुत से लोगों के पथप्रदर्शन की जिम्मेदारी | 
यह एक महान उत्तरदायित्व है। यदि हम इसका ध्यान रखें तो शायद हम इस जगह 
या उच्त पद के लिए, और इस वर्ग या उस्त वर्ग के घोड़े नफे के लिए, ऋगड़ा न करें। 
एक बात जो हम सबको स्पष्ट रूप से समकनी चाहिए वह यह हैं कि अगर मारत 
समृद्ध नहीं होता तो यहां का कोई वर्ग, कोई दछ, कोई घाभिक सम्प्रदाय उन्नति 
नहीं कर सकेगा । भारत गिरता है तो उसके साथ हम सब गिरते हैं, हमारे पास चाहे 
कुछ कम चाहे अधिक जगहें हों, और हमें चाहे कुछ अधिक सुविधा प्राप्त हो या न 
हो, लेकिन अगर भारत का कल्याण होता है, अगर भारत एक सप्राण, स्वतंत्र 
देश के रूप में जीवित रहता है, तो हमारा, हम सबका कल्याण है, चाहे हम 
जिस सम्प्रदाय या धर्म के क्‍यों न हों । 


हम संविधान का निर्माण करेंगे, और में आशा करता हूँ कि यह एक अच्छा 
संविधान होगा, लेकिन क्या कोई व्यक्ति जो इस सभा में हूँ यह कल्पना करता 
हैं कि जब एक स्वतंत्र भारत का प्रादुर्भाव होगा तो वह इस समा द्वारा भी स्वीकृत 
किसी वस्तु से बँघा हुआ होगा ? स्वतंत्र भारत एक बलशाली राष्ट्र की दक्ति का 
प्रस्फुटन देखेंगा | वह क्‍या करेगा या न करेगा, यह में नहीं जानता, लेकिन इतना 
में जवश्य जानता हूं कि वह किसी चीज़ से बंध जाता स्वीकार न करेगा। कूछ लोगों 
की कल्पना है कि हम जो करेंगे उसमें १० या २० वर्षों तक कोई हैर-फेर न हो 
सकेगा, अगर हम कोई बात आज नहीं कर छेते तो हम उसे आगे न॑ कर सकेंगे । 
पह मुझे एक नितान्त भूछ जान पड़ती है । में इस सभा के सामने यह नहीं कह 
रहा हूँ कि म॑ क्‍या किया जाता पसंद करता हूं था वया नहीं किया जाना, छेकिन 
में चाहेंगा कि यह सभा विचार करे कि हम क्रान्तिकारी परिवतंनों के ठीक सन्निकट 
हैं, जो कि हर एक माती में क्रान्तिकारी होंगे, क्योंकि जब किसी राष्ट्र की आत्मा 
अपने बंधन तोड़ती है, तो वह विचित्र रूप में कार्य करती हैँ, और उसे विचित्र ढंग से 
काम करना ही पड़ता हैँ | हो सकता है कि जिस संविधान को यह सभा स्वीकार 
करती हूँ उससे स्वतंत्र भारत को संतोष न हो। यह समा अगली पीढ़ी को, या उन्हें, 
जो नियमित रूप से हमारे बाद आवेंगे, बांध नहीं सकती । इसलिए हम क्‍या करते हैं 
उसकी छोटी छोटी विस्तार की बातों में उलभकने की आवश्यकता नहीं । अगर हमने 
उनको संघर्ष से प्राप्त किया है तो यह विस्तार की बातें अधिक समय तक टिक 
न सकेगी | हम छोग जो भी सबंसम्मति से और सहयोगपूर्ण ढंग से निर्णय करेंगे 
उसके टिकने की संभावना हैँ । जहां-तहां संघर्य के बाद, या जिद करके या घमकी 
देकर हम जो छाम्र उठावेंगे वह अधिक समय तक टिक न सकंगा । वह केवलछ 
एक कटु स्मृति छोड़ जायगा । अतएवं अब में इस प्रस्ताव की इस समा से सिफा- 
रिश्॒ करता हूँ, और ऐसा करते हुए क्या में इस प्रस्ताव का अन्तिम पैणाग्राफ पढ़ 
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भारत एक बड़ा देदा है, वह अपने साधनों की दृष्टि से बड़ा है, अपनी जन-शक्ति 
की दृष्टि से बड़ा हँ, अपने प्रच्छन्न साधनों की दृष्टि से बड़ा है, अर्थात्‌ सब तरह 
से बड़ा है | मुझे बिल्कूछ संदेह तहीं कि स्वतंत्र भारत प्रत्येक क्षेत्र में, भौतिक शक्ति 
के संकीर्णतम क्षेत्र में भी, संसार के रंगमंच पर एक महान कार्य कर दिखावेंगा, और 
में चाहेँगा कि इस क्षेत्र में वह एक बड़ा हिस्सा ले । फिर भी, आज संसार में 
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शक्तियों के बीच आपस में संघर्ष है । हम अणुबम और अणु- 
शक्ति द्वारा प्रजनित उसके अनेक रूपों के विषय में बहुत सुनते हैं, और मूलतः 
आज संसार में दो वस्तुओं के बीच संघर्ष है, एक ओर तो अणु बम है और वह सब 
चीजें हैं जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरी ओर मानवता की 
भावना हूँ । में आशा करता हूँ कि जहां भारत निस्संदेह भौतिक क्षेत्रों में बड़े काम 
कर दिखाएगा, वहां वह मानवता की भावना पर सदा जोर देगा, और इस बात 
में मुझे बिल्कूछ संदेह नहीं कि अन्त में इस संघर्ष में जो कि संसार के सामने हैं, 
मनुष्य की आत्मा अणु बम के ऊपर विजय पाएगी । यह भ्रस्ताव फलीभूत हो, 
और ऐसा समय आवे, जबकि इस प्रस्ताव के शब्दों में, यह प्राचीन देश संसार में 
अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करे और छोकव्यापी क्षान्ति और मानव- 
कल्याण की बृद्धि में अपना पूरा बौर स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्रदान कर सके । 


रत्तां सम्बन्धी सेवाओं के प्रति 


स्वतंत्र भारत के संतिकों ! जयहिन्द ! कुछ महीनें हुए, मैने सेनापति से 
कहा था कि भारत की सझस्त्र सेनाओं के अफसरों और जवानों से जितनी बार संभव 
हो मिलने की, उनकी इकाइयों को, उनके काम और खेल-कूद को देखने की और 
खासकर उनसे बात करने की मेरी इच्छा हूँ । में आपसे परिचित होना और बात- 
चीत करना चाहता था, क्योंकि यह बहुत जरूरी हूँ कि हम एक दूसरे को समझें | 
एक स्वतंत्र देश में यह बहुत आवश्यक है कि अधिकारीगण, जो कि जनता के प्रति- 
निधि हूँ, सशस्त्र सेनाओं के छोगों के विचारों को जानें | साघारण जनता और 
* सशस्त्र सेनाओं के बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, सब एक ही हैँ, क्योंकि जनता 
के बीच से ही तो नए संनिक भरती किए जाते हैं। सेना का कुछ अछग ही अस्तित्व 
है, इस पुराने विचार का अब महत्त्व नहीं रहा | इसलिए यह जावश्यक हो जाता 
हैँ कि हम लोग एक दूसरं को समझे। छेकित काम की अधिकता के कारण और उन 
बहुत-सी सजीव समस्याओं के कारण जिनकी ओर तत्काल ध्यान देना जरूरी है, में 
जाप छोगों में से अधिकांश से मिल नहीं सका, अगर्च कुछ से मिलने और बात 
करने का मुर्भ अवसर मिला है। इसलिए मेने निश्चय किया है कि रेडियो द्वारा आज 
शाम को आप छोगों से दो बातें करूँ | 


“+ हमारा देश स्वतंत्र हो गया है । स्वतंत्रता का क्या अधथ॑ है? इसका अर्थ हैँ कि 
बिना बाहरी हस्तक्षेप के हमें अब अपना काम करने की आज़ादी हैं। इसका यह अर्थ 
नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करने के लिए आज़ाद है, क्‍योंकि ऐसी मनमानी 
से अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी। अगर हर एक आदमी कानून अपने हाथ में छे ले, 
तो यह तो जंगल का कानून हुआ । इस तरह की आज़ादी सम्य लोगों को झोभा 


हमारा देश एक प्राचीन देश है, जिसकी सम्यता हजारों वर्ष पुरानी है। हमारी 
मव-जात स्वतंत्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी हैं । अगर कोई बात 
बिगड़ती हैं तो इसके छिये हम ही दोषी होंगे, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते | अच्छा 
काम करते हैं तो हम उसका लाभ उठायेंगे, बुरा काम करते हैं तो हमें उसके लिए 
भगतना पड़ेगा | इसलिए, सशस्त्र सेना के जवानों, आप छोगों को विशेष 


नए सैनिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, नई दिल्‍ली से, आल इण्डिया रेडियो 
द्वारा प्रसारित, १ दिसम्बर, १९४७ को, सशस्त्र सानाओं के प्रति दिया गया भाषण | 


है०प 


रूप से इन जिम्मेदारियों का अनुभव करना का चाहिए | अपने देश की और अपने 
देशवासियों की सेवा करना आपका कतंव्य हूँ | 


लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उपयुक्त हो अगर 
में भारंत का प्रथम सेवक कहलाऊँ। इस युग में उपाधियों और पदों का मूल्य नहीं, 
केवल सेवा का मूल्य हैं। ज्ञास कर आपको सेवा करने का महान्‌ अवसर प्राप्त है, 
क्योंकि आपके हाथ में राज्य की सशस्त्र शक्ति है। आप को ऐसी सावधानी बरतनी 
सचाहिए कि इसका दुरुपयोग न होने पाये । 


आप जानते हूँ कि हमारी सेना कइमीर में उन छोंगों को, जिन्होंने कि उस 
रियासत प्रर आक्रमण किया है, मार भगाने में छूगी हुई है | हमारे सैनिक वहाँ 
क्यों गए ? हम दूसर देशों पर आक्रमण करना और लोगों को गुछाम बनाना नहीं 
चाहते । जिस तरह अपने देश के लिए हम स्वतंत्रता चाहते थे, उसी तरह दूसरे 
देशों के लिए, खास तौर पर एशिया के देझ्ों के लिए स्वतंत्रता चाहते हें। कश्मीर 
तो, बंशक, इसी देश का एक हिस्सा है । हमारी सेना वहाँ पर किसी को सताते 
या विजय के उद्देश्य से नहीं गई। बह वहां इसलिए गई कि कश्मीर के छोगों पर 
संकट आया था, और बाक़रमणकारियों द्वारा उनकी भूमि का विध्वंस किया जा 
रहा था। वहां के छोगों ने हमारी सहायता मांगी | इसलिए वहां जाना और 
उनकी सहायता करना हमारा कतंव्य हो गया । हमने अपने सैनिकों को भेजा, 
जिन्होंने अपना काम तेडी से और साहस के साथ किया। बहुत कुछ काम हो चुका 
है, लेकिन और भी कठिन काम आगे करने को है, और मुझे विश्वास हैं कि वह 
प्‌ रा होगा । 


में वहां गया और अपने जवानों से मेंने बात की । मैंने उससे कहा कि वें वहां 
पर कष्मीर के लोगों के मेहमान और दोस्त और सेवकों के रूप में हें, और भारत 
की नेकनामी उनके कार्यों पर निर्भर है । यदि कश्मीर में हमारे आदमियों ने कोई 
वे-समझी का काम किया तो उससे भारत की बदनामी होगी । मुझे इस बात की 
खुशी हूँ कि वहां पर अपने कतंव्य का पाछन करते हुए उन्होंने कद्मीर के लोगों के 
साथ अच्छे संबन्ध स्थापित कर लिए हें । हमें अपने को यह बराबर याद विलाते 
रहना चाहिए कि हमारा धर्म या मत चाहे जो भी हो, हम सब एक ही हैं। 

मके खेद है कि हाल के उपद्रवों के कारण हमारी बदनामी हुई है । बहुत से लोग 
इस उपद्रव में शरीक हो गए हें। यह नागरिकता नहीं है | नागरिकता तो इसमें 
है कि देश की सेवा की जाय । अगर जल-सेना, चल-सेना बौर हवाई-सेना के आप 
लोग अपने देशवासियों की, वर्ग या धर्म का विचार किए बिना, सेवा करेंगे तो आप 
अपने और अपने देश के लिए सम्मान प्राप्त करेंगे । जयहिन्द ! 


3 जलयान का जलावतरण 


इस जलयान को, उसकी पहली यात्रा के लिए जल पर उतारते हुए हमारे मन 
में बनेक प्रकार के विचार उठते हैं, विशेषकर ऐसे अवसर पर जबकि इतने बड़े आकार 
का पहला भारतीय जरूपोत सदियों बाद बना हो और पानी में उतारा गया हो । 
अनिवायंतः ध्यान उन युगों पर जाता है, जब कि जहाज बनाना भारत का प्रमुख 
उद्योग था | हम पुराने और अध्य युगों की सराहना करते हैं, 
जबकि हमारे देश की भलाई का बहुत काम किया गया और कुछ बुराई भी हुई, 
और थे सब काम अब इतिहास का अंग बन चुके हँ | ऐसा करते समय कुछ तो 
जहाज बनान के उद्योग का और अधिकतर स्वयं देश के छाभ का ध्यान आता है । 
जहाज के जल पर उतारने के साथ एक दृष्टान्त मन में उठता है, अर्थात्‌ राज्य 
रूपी जहाज का, जिसने कुछ ही मास पूर्व अपनी यात्रा आरम्भ की और 
जिसे बड़े तूफानी मौसम का सामना करना पड़ा है। हम जीवित रहे और तृफान को 
पार कर रहे है, लेकिन भारत में हमें बहुत-से तृफानों का सामना करना है । वास्तव 
में सारे संसार में और बहुत-से तूफान चल रहे है और बहुत-से आगे आने वाले हैं। 
लेकिन मेरा ल्याल हैँ कि हमने यह दिखा दिया है कि हम काफी मजबूत हैँ और 
तूफानों का मुकाबछा करने के लिए दृढ़ निइचय हैं । 


भारत एक पुराना देश हूँ। मेने भारत की कल्पना सदा पर्वृतों और समुद्रों की 
संतान के रूप में की हैं । एक ओर से हिमालय और दूसरी और से भारतीय 
समुद्र उसे गले छगाए हुए हैँ । इसलिए मेने सदा भारत का ख्याल शेष दुनिया से 
अलग-थलकग एक देश के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे देश के रूप में किया है, जो 
संसार के और देशों से निकटतम और विस्तृततम व्यवहार के लिए बड़ा ही उपयुक्त 
है । दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में--२०० वर्षों में, विशेषकर पिछले १५० वर्षों में- 
पव॑त और समुद्र दोनों ही ने इसे जुदा-सा कर दिया हैँ। संसार के पदिचमी देझ्षों 
से, विशेषकर इंग्लिस्तान से हमारे सभी संपर्क समद्र के मार्ग से रहे हें। लेकिन 
विजगापटूम्‌ मद्रास में 'जकू-उषा' नामक जहाज के, जो कि भारत में बना पहछा 
समुद्र “यात्रा योग्य स्टीमर है, जल पर उतारने के अवसर पर, १४ मार्च, १९४८ 
को दिया गया भाषण । 


ब सा ---कक2. पकम-.. या. 


हैं ०४ 


और देशों से यथा मध्य एशिया के पव॑ती प्रदेशों से और पूर्वी तथा पश्चिमी एशियां 
से हमारे सम्पर्क प्राय: समाप्त हो गए थे । भारतीय इतिहास बताता हैं कि समृद्रों 
ओर पर्वतों को पार करके हम साहसिक यात्राओं पर जाते थे और उत्त दिनों हमारा 
जलूग अस्तित्व न थां। हम आग देखते थे, और समुद्र के पार जाते थे, और 
अपनी वीरता और संस्कृति को लेकर दूर देक्षों में पहुँचते थे । 


उन दिनों विचारों की संकीर्णता कहीं सुनी नहीं जाती थी। छेकिन समय बीततने 
पर हम में घ्मं के नाम पर संकीर्णता विकसित हो गई | पर वह घर्म कंसा 
जो आदमी को आदमी से मिलने से रोके ? धर्म के नाम पर समुद्र-यात्रा करना प्राप 
कहा गया । यह कंसा धर है जो आदमी को अपनी मां के पास जाने से और अपनी 
मां पर भरोसा रखने से, रोकता हैँ । आदमी यदि अपनी मां, बाप, भाई पर विश्वास 
न कर तो कंसे जिन्दा रहे और कंसे तरक्की करे ? घर्म और दृष्टिकोण की यह संकी- 
णंता बहुत हो छी । हम समुद्र से, अपनी मां से, भय खाते हें? अगर हम अपनी 
मां से डरन लगे और उस पर भरोसा न करें तो हम खतरे के समय में फिर कहां 
चेन पायेंगे और कहां आराम करेंगे ? अब हमें फिर सम॒द्र में जाना चाहिए, जो कि 
हमारी मां हैँ, और निर्भध होकर अपने जहाजों को उसके वक्षस्थकू प्र भेजना 
चाहिए। इस समुद्र को भविष्य मं हमारे लिए एक प्रतीक बन जाने दीजिए । आाइए, 
हम राज्य के जहाज को, अर्थात्‌ भारत को, हिम्मत के साथ समुद्र में उतारें, और 
इस तरहू न केवछ भारत का विकास करें, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ार्य॑ और 


दूसरे राष्ट्रों से सहयोग करें और भविष्य में सुदृढ़ हृदय के साथ अधिकाधिक साहस 
के कार्य करें। 


भविष्य में अछग रहने के मानी होंगे मृत्यु और देश की बरबादी। हर एक 
बड़ें देश के लिए, वह चाहे जितना बड़ा हो, अलग रहने के मानी हूँ बाकी 
इंनिया से हट कर रहना । इसके मानी हैं संसार की उन्नति में पिछड़ जाना। हम 
दूसरे देशों के जीवन में हस्तक्षेप करने को उत्सुक नहीं हें क्योंकि हम दूसरों पर आधि- 
पत्य नहीं करना चाहते । हम अन्य देझ्ों की मित्रता और सहयोग प्राप्त करने के 
इच्छुक हैं। पर साथ ही हम बाहरी हस्तक्षेप को सहन भी नहीं करेंगे । मेने इस 
“हैं का इस भावता से पाती पर उतारा है, कि आप साहस की भावना से 
अपने व्यापारिक और समुद्री उद्योग को चल्ाएँ | 


; विजगापट्टम के इस बन्दरगाह में, हम न केवल जहाज बनाने के उच्चोग का 
पकास कर रहे हैं, बल्कि यह एक महत्त्वपूर्ण जहाजी अड्डा भी है। मारत के पूर्वी 
व तट का यह सबसे महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह है, और में चाहता हैँ कि इस जहाजी अड्डे 
की तरतकी हो और हमारे नवयुवक, होनहार नवय॒वक, नौ सेना में भरती हों। 


अगर में नौजवान होता तो में स्वयं भी तौ-विभाग में भरती होना पसन्द करता। 


डॉतठप 


प्गर जहाजरानी से अधिक मेरी दिलचस्पी किसी और में हैं तो वह है हवाई मार्गों 
का विकास । लेकिन दुर्माग्य से जीवन ने मेरें साथ ब॒रा खेल खेला है और म॒मक्के दफ्तर 
में मेज पर बेठ कर काम करना पड़ता हैं, जिसे कि में बहुत ही नापसन्द करता 
हैं। मुझे बताया गया है कि उड़ीसा के मछए नौ-विभाग में भरती होना चाहते हैं। 
में इन प्रार्थनापत्नों का स्वागत करता हूँ, लेकिन इसके पहले कि वें भरती हो सकें, 
उन्हें कुछ आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी | अतएव हमारा यह कतंव्य है 
कि हम उन्हें इस आवश्यक योग्यता को प्राप्त करने की सुविधाएं दें । 


सभापति महोदय, आपके भाषण में एक जजीव और कुछ हैरत में डालने वाले 
वाक्यांश का प्रयोग हुआ हैं, वह सरकार और उद्योग के बीच मेल-जोल के सम्बन्धों 
के विषय में हे । क्या उद्योग श्ञासन का प्रतिस्पर्ड़ी हूँ ? सरकार उद्योग की सब तरह 
से सहायता करेगी । अगर उद्योग ठीक-ठीक प्रगति नहीं करता तो सरकार हस्तक्षेप 
करंगी और उद्योग को अपने हाथ में ले लेगी । अगर उद्योग ने सनन्‍्तोंषजनक ढंग 
से काम न किया तो वह सौं फीसदी सरकारी नियन्त्रण में ले लिया जायगा। जहाज 
के घंष में रूकावट नहीं पड़नी चाहिए, उसे हर तरह से और सभी तरह से चलाया 
जायगा । किस तरह वह चल रहा हैँ यह दूसरी बात है। आप विश्वास रखें सर- 
कार को उसे प्रोत्साहन देने में बहुत ही दिलचस्पी हैँ । सिंधिया कंपनी ने जो अब 
तक साहसपूर्ण उद्योग किया है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। उद्योग को सदा प्रोत्साहन 
मिलेगा । इसने विदेशी निहित स्वार्थों के विरुद्ध निरन्तर युद्ध किया है । इस 
महत्त्वपर्ण उद्योग को अनिवाय रूप से अधिकाधिक सरकारी नियंत्रण में आना चाहिए । 
आखिर, जहाजों के निर्माण में छगे छोगोंकी--आपके दफ्तर के चोटी के आदमियों 
से लेकर उन श्लषमिकों तक की जो कि वस्तुतः निर्माण कार्य करते हें-- स्थिति में 
इससे कोई अन्तर नहीं आता | जो भी हो, में भरोसा विलाता हूँ, कि यंत्र-विभाग और 
प्रवन्ध-विभाग के कार्यकर्ताओं में कोई परिवर्तन न होगा । थे ज्यों-के-त्यों बनें 
रहेंगे। केवल सर्वोच्च स्तर पर नीति सम्बन्धी तथा नफे से सम्बन्ध रखते वाले कुछ 
परिवर्तन हो जायेंगे मुझ्के यह जात कर प्रसन्नता है कि आपके जहाज के कारखाने में 
मालिकों और कार्यकर्ताओं के बीच सदुभावता और दोस्ती के भाव वर्तमान हैं, और 
आप उस जओद्योगिक विराम-संधि के सिद्धान्त का जो कि कुछ समय पहले निर्दारित 
हुआ था, अनुसरण कर रहे हैेँं। में समझता हें आज उन सबसे महत्त्वपूर्ण बातों में 
जिनका कि हमें अनुभव होना चाहिए, एक यह है कि औद्योगिक झगड़े हमेशा राष्ट्र 
को हानि पहुँचाते हैं और उसे कमजोर बनाते हे, लेकिन विशेषकर आज, जबकि हमने 
अपने राज्य के जहाज को अभी-जअभी समुद्र में उतारा है, अगर जहाज के नाविक असह- 
योग आरम्भ कर दें तो जहाज अपनी यात्रा का आरम्भ कंसे करेगा ? 

मेरी .धारणा है कि मद्रास के अहाते में स्थिति ठीक नहीं है । निश्चय 
हीं, में यहां की नहीं, बल्कि और जगहों की वात कर रहा हैं । इस अशान्ति की 
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बुराई-मलाई पर प्रकाश डाले बिना में आप से यह कहता चाहता हें कि इस तरह 
की बात सहन न की जायगी । यह मद्रास सरकार का और भारत सरकार का काम 
होगा, कि जहां तक उनका सम्बन्ध है, वह इस उपद्रव को रोके | में दूर से इसे 
देखता रहा हूं और मुझे पता छगा है कि कुछ हड़तालें केवछ हड़ताल करने के उद्देष्य 
से की गई हैं, और उनसे श्रमिकों का कुछ भी भला नहीं हुआ हैँ । इस तरह की हड़- 
ताले जो केवक हड़ताल करने के उद्देश्य से की जाती हैं जौर जिनसे किसी का भी 
भला नहीं होता, सहन नहीं की जा सकती । हिसा की एक भावना चारों ओर फैली 
हुईं हैँ । इसे भी सहन नहीं किया जा सकता । हमारा देश एक जन-सत्तावादी देश हैं, 
और हम हर एक वर्ग के लोगों को मत प्रगट करने की, कार्य करने की और विचार 
प्रकट करने की अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता देता चाहते हैं, हम चाहे उससे अम्नहमत 
ही क्यों न हों । स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हिसा या उसके लिए उत्तेजना 
फेछाई जाय | अगर हिसा को उकसाया जाता है, जैसा कि इस अहाते में हुआ 
है, तो ऐसा करने वाले के साथ दुढ़ता से पेश आया जायगा। हम नाजुक समय में से गुजर 
रहे हैं, वह समय न केवल इस देश में वल्कि सारे संसार में आया हुआ हैं। कोई नहीं कह 
सकता कि कल क्या होगा । कभी-कभी, जहां भी आवश्यक हुआ, कट कार्यवाही करनी 
पड़ेगी, जिससे कि राज्य रूपी जहाज, चाहे समुद्र में तुफान आया हो, चलता रहे । 
सारे संसार में स्थिति अधिकाधिक संकटमय होती जा रही हैँ । इसलिए हमें अपने 
को संसार की कठिनाइयों और समस्याओं में न उकूका लेना चाहिए । पर हम 
उनसे बच भी नहीं सकते । हमें वस्तुओं को उचित दृष्टि-परम्परा में देखना होगा। 


हमें देश में शान्ति-स्थापना के प्रदत को कार्यंसाघक दृष्टि से देखता होगा । 
अगर हम संयमित जीवन व्यतीत करते हें और अपनी समस्याओं को हल करते हैँ, 
चाहे व॑ समत्याएँ बौद्योगिक हों चाहे भिन्न, तो में आज्ञा करता हैं कि हमारे देदा 
का उद्योग समृद्धिशाली होगा । उद्योग को आखिरकार अपनी समस्याओं को निइचय 
ही सरकार की सहायता से ल्ोजना और हुक करना पड़ेगा । में आशा करता हूँ 
कि अमिक भी यह अनुभव करेंगे कि वर्तमान समय हड़ताल करने के लिये तनिक भी 
उपयुक्त नहीं है। सामने बहुत-सी भयावह बातें और खतरे है। हड़ताछ का अस्त्र एक 
मूल्यवान्‌ और उपयोगी अल्त्र है, और इसका ऐसे-वँ से उपयोग नहीं होना चाहिए । 
अगर हम चाहते है कि राष्ट्र के रूप में हम उन्नति करें तो जौद्योगिक सम्बन्धों के अनु- 
हासन के लिए हमें हड़ताल के बजाय दूसरे उचित और स्वस्थ ढंग और तरीके ढूंढ 
निकालने होंगे । कोई भी प्रा, जिसमें कि समय-समय पर भगड़े होते रहें, स्वस्थ 
और उचित नहीं है । अतएवं अब में आपको इस उद्योग के लिये फिर बधाई देता है। मेरी 
यह कामना है कि यह जहाज, जिसका हमते जलावतरण किया है, जौर भी बड़े -छोटे 
जहाजों का पूरववर्ती हो, और यह मारत के संदेश को संसार के कोने-कोने में पहुँचाये । 


माउन्टबेटन परिवार के प्रति 


महिलाओं और सज्जनों ! हूगभग पत्रह महीने हुए जब कि हम में से कुछ 
पालम के हवाई अड्डे पर नए वाइसराय और उनकी पत्नी का स्वागत करने गए 
थे। हम में से कुछ कछ सबेरे फिर पालम हवाई अडडे पर उन्हें विदा देने जायेंगे । 
यह पन्द्रह महीने, का समय एक लम्बा समय जान पड़ता है, फिर भी ऐसा लगता 
है कि मानो कल ही छार्ड और छेड़ी माउन्टबेटन और पमेला माउन्टबैटन यहाँ आए 
हों । पर वास्तकिता यह हैं कि इन पन्द्रह महीनों में हमें संवेदना, सुख और दुल्ल 
के इतने अनुभव हुए हें कि यदि उन्हें इकट॒ठा देखा जाय तो ऐसा जान पड़ता 
है मानों एक यूग वीत गया हो । 


इस अवसर पर बोलने में में कुछ कठिनाई का अनुभव करता हूँ, क्योंकि वे 
लोग जिनके बारे में में बोलने जा रहा हूँ, इस अर्स में हमारे बड़े प्रिय और घनिष्ठ 
मित्र हो गए हैं, और जो हमारे मित्र हें और प्रिय हैं उनके बारें में कछ कहना सदा 
कठिन होता हूँ । यह सम्भव है कि आदमी अत्यधिक कह डाले, या, दूसरी ओर 
बगर वह बहुत ही सतर्क तो जितता कहना चाहिए उतना भी न कहे | 
हर हालत में में नहीं जानता कि लार्ड और छेडी माउन्ट्वैटन के बारे में कहने के लिए 
मेरें पास काफी शब्द हेँ। पिछले कुछ दिनों अनेक प्रीतिभोज हुए जिनमें उनके 
प्रति प्रशंसा, मंत्री और में समझता हूँ स्वागत के दाब्द कहें गए लेकिन 
मुझ पर उनका विशज्ञेष प्रभाव नहीं पड़ा | अधिकांश रूप में उनमें कुछ शिष्टाचार 


ही था। 


यहु मे अवश्य अनुभव करता हूँ कि आज शाम को दिल्ली नगर में जो प्रदर्शन 
हुआ, उसके बाद मेरा कुछ कहना फीका-सा ही छूगेगा । क्योंकि तीन-चार घंटे 
हुए, दिल्ली नगर ने अर्थात्‌ दिल्‍ली के साधारण छोगों ने इकट्ठा इनका स्वागत 
किया था या यों कहिए कि इन्हें विदाई दी थी । मैत्री और प्रेम का यह प्रदर्शन 
इतना आइचर्यजनक था कि उस घटना के बाद, मेरा कोई छाब्द या वाक्य 
इस अवसर के शायद ही उपयुकत हो। नहीं जानता--अधिक से अधिक 
में केवल अटकल भर लगा सकता हुँ--कि छार्ड और लेडी माउत्टवैटन ने इस अवसर 

ला्ड और लेडी माउंटबेटन की भारत से .._ लार्ड और लेडी माउंटबैटन की भारत से विदाई के थूर्व नई दिल्‍ली में, २० 
जून, १९४८ को उनके सम्मान में दिए गए एक भोज के अवसर पर दिया गया भाषण। 
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पर क्या अनुभव किया। छेकिन यहां इन महान प्रदर्शनों का अम्यस्त होते हुए भी, 
मुझ पर बड़ा भ्रभाव पड़ा, और मुर्भे यह आइचर्य हुआ कि एक अंग्रेज और एक 
अँग्रेज महिला भारत में इतने थोड़े समय में इतने स्वल्प काल में इतने लोक-प्रिय कैसे 
हो सके, और वहे स्वल्पकाल भी ऐसा, जिसमें कि निश्चय ही बहुत कुछ सिद्धि और 
सफलता प्राप्त हुई, छेकिन जो झ्ोक और विपत्ति का काल भी रहा | 


वास्तव में, मुझे अक्सर आइचर्य हुआ है कि भारत के लोग मर जैसे छोगों 
को, जिनका कि भारत के शासन से सम्बन्ध रहा है, पिछले कुछ महीनों में जो कुछ 
हुआ हैँ उसके बाद, कैसे सहन कर सके। में कह नहीं सकता कि यदि में सरकार 
का एक अंग न होता तो में अपनी सरकार के कार्यों को सहन कर लेता | गुण- 
दोषों का विचार बिल्कुछ अलग रखा जाय, तो तथ्य यह है कि चाहे जो घटना हो 
उसके लिए सरकार जरूर जिम्मेदार है जौर उसे होना चाहिए, और यदि जो 
कुछ होता हूँ वह ठीक नहीं होता तो सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए । में 
समभता हू कि आमतौर पर यह एक अच्छी अनुभवोक्ति हैं । हो सकता है कि 
इसके लिए काफी बहाने हुंढे जा सकते हों । इसलिए मर्भ और भी आइचर्य 
हुआ जबकि इस तूफान और बोक और कठिनाई के काल के बाद, गवर्नर-जनरक और 
उनकी पत्नी, जिनका कि कूछ अर्थ में इन सब बातों से सम्बन्ध था, फिर भी जनता 
का इतनी अपार माता में प्रेम प्राप्त कर सके । 


यह स्पष्ट हैँ कि जो कुछ हुआ उससे इसका सम्बन्ध न था, बल्कि इन दोनों 
की भलाई, मैत्री और भारत के प्रति प्रेम से इसका सम्बन्ध था। लोगों ने इन्हें अदम्य 
स्फृति से, अध्यवस्ताय से और सब बाधाओं की अवहेलना करने वाली आशद्यावादिता से 
कठिन परिश्रम करते देखा और देखने से अधिक उन्होंने इनकी भारत के प्रति मेंत्री 
का अनुभव किया, और उन्होंने देखा कि ये अपनी प्री योग्यता से भारत की सेवा 
में छगे हुए थे | 


भारत में हम छोगों में बहुत सी त्रुटियां हैं और बहुत-सी कमजोरियां हैं, लेकिन 
जब हम भारत के श्रति मित्रता देखते हें तो हमारे हृदय उम्मुक्त हो जाते हैं, और 
जो छोग भारत के मित्र हैं या जो भारत की सेवा करते हूँ, वे जो भीहों या जहां 
भी हों, हमारे साथी बंत जाते हें । और इसलिए, भारत के छोगों ने यह अनभव 
करते हुए कि लार्ड और लेडी माउंटबैटन निएचय ही भारत और उत्तकी जनता के मित्र 
हैं, और उनकी सेवा करते रहे हैं, आपको भारतवासियों ने अपना स्नेह और 
प्रेम दिया । इससे अधिक वें और कुछ न दे सकते थे। आप को बहुत से उपहार, 
बहुत सी भेंट मिल सकती हैं, लेकिन जनता के स्नेह और प्रेम से अधिक मल्यवान 
कुछ भी नहीं । श्रीमान्‌ और श्रीमती जी, आपने स्वयं देख लिया है कि स्नेह और प्रेम 
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किस रूप में काम करते हैं । में यह कह सकता हैं, कि ये सबसे अधिक मल्यवान्‌ उप 
हार हैं। इसलिए जब आपने यह सब देख छिया है, तो मुझे अपनी और से सिवाय 
थोड़े से शब्दों के, जों ज्ञायद कछ निजी हैं और कछ निजी नहीं भी हैं अधिक नहीं 
कहना हूँ । 


आप यहां अपनी निजी हँसियत से और एक महान सार्वजनिक हैसियत से रहे 
हैं । हम में से बहुत से आपके मित्र हो गए हैं, और हम लोगों का इतिहास के एक 
अद्भुत क्षण में साथ हुआ हैँ जौर हम इस ऐतिहासिक दृश्य में अभिनेता भी रहे 
हैं। मेरे लिए या किसी के लिए भी यह कठिन है कि उस पर निर्णय दे सके। 
हम उन घटनाओं के अत्यधिक निकट हैं और उनसे हमारा अत्यधिक निकट का संबंध 
भी रहा हैं । हो सकता हैं कि हमने और आपने बहुत-सी गलतियां की हों। पीढ़ी दो- 
पीढ़ी बाद इतिहासकार शायद यह निर्णय कर सके कि हमने ठीक किया या 
गलत किया | फिर भी, हमने ठीक किया या गलत, इसकी सही कसौटी शायद 
यह हूँ कि हमने ठीक करने का प्रयत्न किया या नहीं ? क्‍योंकि यदि हमने अपनी 
पूरी सामरथ्यं और शक्ति से ठीक काम करने का प्रयत्त किया तो फिर हमें बहुत ज्यादा 
परवाह न करनी चाहिए, यद्यपि इस अर्थ में परवाह होती है कि जो कुछ किया 
गया वह गरूत निकला । हम अपने अभिप्रायों के निर्णायक नहीं हों सकते, लेकिन 
में यह अवश्य विश्वास करता हूँ कि हमने ठीक ही कार्य करने का प्रयत्न किया, और 
मुझे यह भी विश्वास हूं कि आपने भारत के प्रति ठीक ही कार्य करने का प्रयत्न किया, 
और इसलिए हमार बहुत-से अपराध और हमारी बहुत-सी भें क्षम्य हो सकेंगी। 

महोदय, आप यहाँ बडी ऊँची प्रतिष्ठा के साथ आए, लेकिन भारत में अनेक 
प्रतिष्ठाएं विफल हुई हैं । आप यहां एक बड़े संकट और कठिनाई के काल में रहे, 
फिर भी आपकी प्रतिष्ठा विफल नहीं हुई | यह एक बहुत वड़ी बात है। हम में 
से बहुतों ने, जो इन संकट के दिनों में आप के सम्पर्क में आए आपसे बहुत कुछ 
सीखा है । जब भी हम ज़रा विचलित हुए हैं, हमने विश्वास संचित किया है, और 
बहुत-से पाठ, जो हमने आपसे सीखे हूँ, कायम रहेंगे और उनसे हमारे आगे के 
काम में सहायता मिलेगी । 


 शीमती, आप से भी मै स्वयं कुछ कहना चाहूँगा | देवताओं ने या किसी सुन्दर 
परी ने आपको सौंदर्य, तीद्र बुद्धि, चात्ता, आकर्षण और सजीवता प्रदान की | ये बड़े 
उपहार हूँ, और जिसे भी ये प्राप्त हूँ वह जहां भी जायगा महान कहलाबेगा। 
लेकिन जो सम्पन्न हें उन्हें भगवान से और भी मिलता है, और देवताजों ने 
आपको जो वस्तु दी है वह इन उपहारों से अधिक मूल्यवान है, उन्होंने आपको मनृष्यता, 
मानव प्रेम, पीड़ितों और दुश्खियों की सेवा के प्रति भावना प्रदान की है मौर 
गुणों के अद्भत मेल ने आपको एक उज्ज्वल व्यक्तित्व और घावों को भरने 
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बाला संस्पष्श प्रदान किया है। जहाँ भी आप गई हूँ, आपने लोगों को सान्‍त्वना दी है, 
भ्राश्षा दिलाई हैँ, और प्रोत्साहित किया है । तब फिर इसमें आइचय ही क्‍या है कि 
भारत के लोगों को आपसे प्रेम हो, और वे आप को अपना आत्मीय समझें और आपके 
जाने से उन्हें दुख हो ? . . .सेकड़ों हजारों ने आपको विविघ पड़ाबों पर, अस्पतालों 
में और और जगहों पर देखा हैँ जौर सैकड़ों-हजारों इस समाचार से दुखी होंगे कि 
जाप जा रही है । 


पामेला माउंटबेटन के बारे में भी दो शब्द कहूं ? वह यहां सीधे स्कूछ से 
आई , और उनमे बड़ी मोहनी शक्ति है । उन्होंने भारत के इस आन्दोलित बाता- 
वरण में जो कार्य किया बहू एक अच्छे सयाने व्यक्ति का कार्य था। में नहीं कह॒ सकता 
जाप सब लोग, जो उन्होंने किया, उससे परिचित हैं, छेकिन जो उससे परिचित हैं 
वें जानते हूं कि यह काम कितना हल्ाष्य रहा हूँ और कितना पन्द किया गया 
हूँ । 


में अधिक नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि जो कछ दूसरों ने कहा है 
उसी को में दृहराऊं कि हम जापसे विदाई लेते हें, छेकिन इसे हम सदा के लिए 
विदाई नहीं समझते । 


हमें माउंटबैंटन परिवार से बांधनेवाले बन्धन इतने दृढ़ हैं कि वे टूट नहीं 
सकते बौर हम यहाँ या अन्यत्र समय समय पर मिलते रहने की आशा रखते हू, 
और चाहे हम मिले या न मिलते हम आपको सदा याद रखेंगे। दिल्‍ली की जनता 
ने---भारत की जनता की ओर से--जों आपको दिया है उससे अधिक मूल्यवान या 
कौमती कोई भी उपहार हम आपको नहीं भेंट कर सकते, लेकिन मंत्रिमंडल के मेरे 
सहयोगियों और भारत के प्रान्तों के गवर्नरों ने मिल कर स्मृति-चिन्ह के रूप में 
एक छोटा-सा उपहार आपके लिए प्रस्तुत किया है, जिसे आपको भेंट करने का मेरा 
सौभाग्य हूँ । 


यह, जैसा आप देखेंगे, एक तइतरी या थार हैं। इस पर मंत्रिमंडल के सभी 
सदस्यों और मारत के सभी गवर्नरों के हस्ताक्षर अंकित हें और इस पर ये दाब्द 
बुदे हुए हे : 


४ म्राउण्टबेटन परिवार के प्रति 
भारत से उनकी विदाई के समय 


प्रेम और शुभकामताओं के साथ और मंत्री के प्रतीक के रूपमें” 
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महिलाओं और सज्जनो, क्या में आपसे कहें कि जब आप माउंटवैटन परिवार 
के स्वास्थ्य और सौमाग्य की कामता के उपलदय में पान करें ? 





| - की | बह तट 
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। # हक बे मे आ। 


"फू 30 एक € ६ 





राष्ट्र गीत के लिए लय 


यह भ्रइ्न मेर सहयोगी, गृह्सचिव से पूछा गया था। लेकिन इस विषय से मेरा 
बहुत सम्बन्ध रहा है, इसलिए में ही इसका उत्तर देने की स्वतंत्रता ले रहा हूँ । 
में उन माननीय सदस्य का कुतज्ञ हूँ, जिन्होंने यह प्रदन किया है, क्योंकि इससे 
सरकार को यह अवसर मिलता हूँ कि वह इस विषय में फंली हुई कुछ श्ान्तियां 
दूर कर सक । 


१५ अगस्त, १९४७ के तत्काल बाद, ऐसे राष्ट्र गीत का प्रद्नं, जिसकी कि 
वादक मंडल्षियों और बेड द्वारा धुन बजाई जाय, एक महत्त्वपूर्ण प्रननत हो गयो। 
यह भ्रपन्त उतने ही महत्त्व का था, जितना कि राष्ट्रीय मंडे का थां। हमारी 
रक्षा सेवाओं, हमार दूतावासों और प्रतिनिधि मंडलों तथा जन्य संस्थाओं की दृष्टि 
से यह महत्व का प्रइन था । स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद स्पष्टतया यह उचित नहीं था 
कि ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे' इस गीत की घ॒न फौजी बेंडों द्वारा या विदेश में 
बजाई जाय । हमसे बराबर यह पूछा जाता रहा कि ऐसे अवसरों पर कौन सी 
घून बजाई जाय । हम कोई उत्तर नहीं दे सके, क्योंकि इस विषय में संविधान परिबद्‌ 
द्ाराकोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका था । 


न्यूयाक में, संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा के अवसर पर, सन्‌ १९४७ में इस 
प्रइन का निर्णय करना आवश्यक हो गया | एक विश्येप अवसर पर, वादकमंडली द्वारा 
धुन बजाई जाने के लिए हमारे प्रतिनिधि-मंडल से हमारे राष्ट्रीय गीत के विषय में 
पूछा गया | हमारे प्रतिनिधि--मंडरू के पास 'जन-गण-मन' का एक रेकार्ड, था। 
उन्होंने उसे वादकमंडल्ली को दे दिया और वबादकमंडल्ली ने उसका अभ्यास किया। 
जब उन्होंने इसे एक बड़े समारोह के सामने बजाया तो उसको बहुत पसन्द 
किया गया और बहुत से राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस नई लय की, जो कि उन्हें 
विशिष्ट और गौरवपूर्णवजान पड़ी, स्व॒र-लिपि मांगी | बजाई गईं की वादक 
मंडली द्वारा जन-गण-मन धुन का रेकार्ड बना कर भारत भेजा गया। हमारी रक्षा सेना 
के बंढों को धुन को बजाने का जम्यास॒ हों गया, और अवसर पड़ने पर विदेशी 
दतावासों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा भी इसका अम्यास होने छूगा । अनेक देक्षों से 





संविधान ( व्यवस्थापिका ) परियद्‌ में नई दिल्‍ली में २५ अगस्त, १९४८ को 
थोड़ी सूचना पर प्रस्तुत एक प्रश्न के उत्तर में वक्‍तव्य । 
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हमें इस छय पर प्रशंसा और बधाई के संदेश प्राप्त हुए, । विश्ेप्ञों द्वारा 
हमारा राष्ट्रगीत अन्य राष्ट्रीय गीतों की अपेक्षा श्रेष्ठार समझा गया | भारत 
में तथा विदेशों में, बहुत-से कुशल संगीतज्ञों ने, और बहुत से बेंडों और 
वादक-मंडलियों ने इसका अम्यास्त किया, और कमी-कमी थोड़ा बहुत परिवर्तन 
भी करना पड़ा | परिणाम यह हुआ कि आल इंडिया रेडियो ने उसकी विभिन्न 
घनों को एकत्र किया | 


इस लिय की आम-पसंदगी की बात अलग रखी जाय तो उस समय हमारे सामने 
चुनाव करने का कोई ढंग भी नहीं था, क्योंकि किसी दूसरे राष्ट्रीय गीत की घुन 
जिसे कि हम विदेश्षों में भेज सकते, हमारे लिए प्राप्य भी नहीं थी | उस समय 
मेने सभी प्रान्तीय गवरनरों को लिखा और 'जन-गण-मन या किसी और गीत को 
राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने के विषय में सम्मति भांगी। मेंने उनसे कहा 
कि अपने अपने अधान मंत्रियों से परामजश करके मुझे उत्तर दें । मेने यह बात 
उनसे बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अन्तिम निर्णय संविधान परिषद्‌ द्वारा ही हो सकता 
है । लेकिन विदेक्षी दृतावासों और रक्षा-सेनाओं को निर्देश भेजने की आवश्यकता को 
देखते हुए एक अल्पकालिक निर्णय होना जरूरी था | इन गवनंरों में से एक 
अर्थात्‌ मध्यप्रदेश के गवर्नर को छोड़ कर सभी ने 'जन-गग-मन' को पसन्द करने की 
सूचना दी । इसके बाद मंत्रिमंडल ने इस विषय पर विचार किया और व इस 
निर्णय पर पहुँचा कि जन-ाण:मन' की लय को राष्ट्रीय गीत के रूप में अस्थायी 
तौर पर उस समय तक के लिए स्वीकार किया जाए, जब तक कि संविधान परिवद्‌ अपना 
अन्तिम निर्णय न द॑ | इसलिए इसी के अनुसार प्रान्तीय गवनरों के पास निर्देश 
भेज दिए गए। यह बहुत स्पष्ट था कि 'जन-गण-मन' की द्ाब्दावछी पूर्णतया उपयुक्त 
नहीं हैँ जौर कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। जो बात महत्त्व की थी वह यह थी कि 
किस छय की, शब्दावली की नहीं, बेंडों और वादक-मंड लियों द्वारा घुन बजाई जाय। 
बाद में पश्चिमी बंगाल के नए प्रधान मंत्री ने सूचित किया कि उनकी और उनकी सरकार 
की पसन्द 'बन्दे मातरम्‌ के पक्ष में हैँ । इस समय यह स्थिति है । यह दुर्भाग्य 
की बात है कि वन्दे मातरम्‌' और 'जन-गण-मन' के बीच एक तरह का विवाद खड़ा 
हो गया है | वन्दे मातरम्‌ स्पष्ट और निविवाद रूप से भारत का प्रधान राष्ट्र 
गीत है, और इसकी महान एंतिहासिक परम्परा है, और यह हमारे स्वतंत्रता थम 
इतिहास के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैँ। वह स्थान इसे सदा प्राप्त रहेगा और कोई 
इूसरा गीत उसकी जगह नहीं छे सकता। यह उस युद्ध की भावनाओं और तांब्रता का 
प्रतिनिधित्व करता हूँ, छेकित कदाचित्‌ उसकी परिणति का नहीं । राष्ट्रीय गीत 
की रूय के सम्बन्ध में यह अनुभव किया गया कि क्षब्दावली से अधिक लय का महत्त्व 
हूँ, बौर यह लय एसी होनी चाहिए कि यह भारतीय संगीत प्रतिभा*का प्रतिनिधित्व 
करे और कुछ हद तक पादइचात्य दौली के भी अनुकल हो, जिसमें कि वादक-मंड लियों 
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और बंडों द्वारा भी इसकी घुन बजाई जा सके | राष्ट्रीय गीत का वास्तविक महत्त्व 
कदाचित्‌ विदेशों में अपने देश की अपेक्षा अधिक है । पिछले अनुभव ने हमें बताया है 
कि जन-गण-मन' की रूय को विदेशों में बहुत पसन्द किया गया और उसकी वहां 
बड़ी प्रश्न॑सा हुई हूँ । वह अपनी बड़ी विषश्ेता रखता है और उसमें एक विज्येष जीवन 
ओर गति हूँ । कुछ छोगों ने यह समझा कि (वन्दे मातरम्‌' की लय आकर्षक होते 
हुए भी और उसकी ऐतिहासिक महत्ता होते हुए भी वह सहज में विदेशों में वादक- 
मंडलियों के उपयुक्त नहीं और उसमें पर्याप्त गति नहीं । इसलिए यह जान पड़ा कि 
जहां भारत में वन्दे मातरम्‌' सर्वोच्च राष्ट्रीय गीत रहेगा, राष्ट्रीय गीत की लय 'जन- 
गण-मन वाली हो और 'जन-गण-मन' की झ्ब्दावली में वर्तमान परिस्थितियों के 
अनु सार थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया जग्य | 


इस प्रदन पर संविधान परिवद्‌ में विचार किया जायगा, और वह इस विषय 
में जो निर्णय करना चाहेगी उसे करने के किए वह स्वतंत्र होगी | वह एक बिल्क्ल 
तया गीत या छब भी अगर वह प्राप्य हो, चुन सकती हैं । 
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हमारी लम्बी यात्रा का अन्तिम चरण 


ओऔमान्‌ उप-सभापति महोदय, हम अपनी हूम्बी यात्रा के अन्तिम चरण पर 
पहुँच गए हूँ'। छग्मग दो वर्ष हुए, हम इस भवन में मिले और यह मेरा बड़ा 
सोभाग्य था कि मे उस महत्वपूर्ण अवसर पर वह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि 
ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उस प्रस्ताव का किचित्‌ गद्यमय 
विषरण हूँ, क्‍योंकि उस प्रस्ताव में केवल ध्योयों से कुछ अधिक बात थी, यद्यपि 
किसी राष्ट्र के जीवन में ध्येय बहुत महत्त्व रखता हैं | इसने उम्त समय भारतीय 
जनता की जो भावना थी उसे जहाँ तक छाप के शब्दों द्वारा ऐसा करना संभव था, 
समाविष्ट करने का प्रयत्न किया | किसी राष्ट्र या जनता की भावना-कों एक 
ऊँचे स्तर पर निरन्तर बनाए रखना कठिन होता है, और में नहीं कह सकता कि 
हम इसमें सफल हुए है। फिर भी, म॑ आशा करता हैं कि हम उसी भावना से इस संबि- 
धान के बनाने के काम में लगेंगे, और उसी भावना से हम इसके विस्तार की बातों 
को उठायेंग और उस ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव को मापदंड मानते हुए इस संविधान की 
प्रत्येक धारा और वाक्यांश पर विचार करेंगे । हो सकता है कि हम उस प्रस्ताव 
में कुछ सुधार कर सके, और जगर ऐसा संभव हो तो हमें अवबहय करना चाहिए । 
लेकिन मे समभता हें उत्त प्रस्ताव ने, अपने कुछ वाकक्‍यांजों में, यह निर्धारित 
कर दिया हूँ कि इस संविधान का मूल और बुनियादी आधार क्‍या होना चाहिए। कोई 
भी संविधान अन्ततः सरकारों की प्रणाक्तियों और जनता के जीवन का एक प्रकार 
का कानूनी स्वरूप हूँ । यदि कोई संविधान जनता के जीवन,ध्येयों और आकांक्षाओं 
से सम्पर्क नहीं रख पाता तो वह प्राय: खोललां हों जाता है, और यदि वह उन ध्येयों 
से विचलित हो जाता है, तो वह जनता को नीचे स्रांच कर ले आता हैं | उसे अपने 
उद्देश्य से कुछ ऊँचा होना चाहिए, जिससे कि जनता की दृष्टि और उसके विचार 
एक विश्विष्ट ऊँचे चिन्ह पर केंद्रित हों। में समझता हैं कि ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव 
इस दृष्टि से सफल रहा। तब से, एक राष्ट्र की आकांक्षाओं और इच्छाओं को साकार 
करने के प्रसंग में, अनेक बाद-विवादों में, जो अनिवायंत: कुछ ऐसे विषयाँ पर, 
अपेक्षाकृत छोटे और महत्त्वहीन हैं, जाबेश जागत हुए हूं । यह नहीं कि वे विषय बिल्कूल 
महत्त्वहीन हैँ क्योंकि एक राष्ट्र के जौवन में प्रत्येक महत्व बात रखती है, 
3 >> औटट 3 अप क>3च आ-30228-2 कस उ 3 उक अ एम 0 

मानतीय डा० बी० आर० अम्बेदकर के प्रस्ताव पर कि संविधान का मसन्नविदा, 
जिस रूप में ;वह ड्राफिटिग कमेटी द्वारा प्रस्तुत हुआ हैँ, विचार के लिए उठाया जाय, 
संविधान परिषद, नई दिल्‍ली में, ८ नवम्बर, १९४८ को दिया गया भाषण | 
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फिर भी अपेक्षाकृत महत्त्व का प्रइन अर्थात्‌ यह प्रदन रह जाता है. कि किसका 
प्रथम महत्त्व है, और यह प्रदन भी है कि कौन-सी बात पहले आती है और 
किसे बाद में आना चाहिए | आख़िर कार, यह हो सकता है कि सत्य विविध 
हो, छेकिन यह जानना महत्व की बात हूँ कि प्रथम सत्य क्या है। घट- नामों 
के किसी ख़ास प्रसंग में यह जानना महत्व रखता हैं कि पहली बात, जिसे कि 
किया जाय, जिस पर कि विचार किया जाय, और जिसे अंकित किया जाय, क्या 
है ? किसी राष्ट्र या जनता की इस बात से परख होती है. कि वह प्रथम और द्वितीय 
महत्त्व की वस्तुओं में मेद कर सकती हैँ या नहीं । अगर हम द्वितीय महत्त्व की वस्तुओं 
को पहले रखते है, तो अनिवायं रूप से सबसे अधिक महत्त्व की वस्तुओं की हानि होती 
है और उन पर आवरण पड़ जाता हूँ । 


अब, महोदय, आपकी आज्ञा से संविधान के मसविदे पर विवाद की प्रारम्भिक 
अवस्था में भाग लेने का मेने साहस किया हैं, लेकिन मेरा इरादा उसके किसी खास 
भाग के विषय में, पक्ष में अथवा विपक्ष में, कछ कहने का नहीं हैँ, क्योंकि इस 
तरह की बहुत सी बातें कही जा चुकी है और निदचय ही जागे कही जाएँगी | कछेकित 
इस बात को विचार में रखते हुए, में ज्ञायद इस विवाद में कुछ उपयोगी भाग इस 
रूप में के सकता हैँ कि कुछ मौलिक बातों पर फिर ध्यान दिलाऊं । में समभता हूँ 
कि मे ऐसा और भी अधिक कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों और सप्ताहों में में 
भारत से बाहर रह चुका हूँ, मेने विदेशों की यात्रा की है, दूसरे देशों के प्रसिद्ध छोगों 
और राजनीतिज्ञों से मिला हैं, और अपने इस प्रिय देश को एक फासले से देखने 
की सुविधा मुर्भी रही है । यह कुछ सुविधा अवश्य है। यह सही हैँ कि जो लोग 
दूर से देखते हैं वें उन बहुत-सी चीजों को नहीं देख सकते जो कि इस देश में मौजूद 
हैँ | छेकिन यह भी उतना ही सच हूँ कि जो छोग इस देश में हैं और अपनी जनेक 
कठिनाइयों और समस्याओं से हर समय घिरे रहते हें, कभी-कभी पुरा चित्र नहीं 
देख पाते । हमें दोनों ही वार्तें करती है, अपनी समस्याओं के विस्तार की बारी- 
कियों को सममने के लिए उन्हें देखना है, और उन्हें एक दृष्टि-परम्परा में भी 
देखना हूँ, जिससे उनका वह चित्र समग्र रूप में हमारी दृष्टि में रह सके। 


तेजी से बदलते हुए इस यूग में जिससे कि हम गुजरे हूँ, यह और भी महत्व 
की बात हूँ | हम छोग ड्स परिवतंन काछ में उसकी विजयों, कीतियों, दुखों और 
तीौक्षणताओं के बीच रहे हैँ, और हम पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ा है । हम 
स्वयं बदल रहे हैँ, पर हम अपने को और अपने देश को बदलता हुआ उतना जान 
नहीं पाते । कुछ समय के लिये इस उथक्त-पुथकू से बाहर रह कर दूर से देखना 
और कुछ हद तक ! दूसरे छोगों की दृष्टि से देखना पर्याप्त रूप से सहायक हो 
सकता है। मुर्छे ऐसा अवसर मिला हैँ। ऐसा सुअवसर प्राप्त करने की मुभे प्रसन्नता 
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हैँ, क्योंकि एक समय के लिए में जिम्मेदारी के उस भारी बोक से मुक्त रहा, 
जिसे कि हम सभी छोग ढो रहे हैं, और जिसे कुछ अंजशों में उन छोगों को 
जिन पर शासन के चलाने का काम हुँ और भी अधिक ढोना पड़ता हूँ । कुछ 
समय के छिये में उन तात्कालिक जिम्मेदारियों से मुक्त था और अधिक स्वतंत्र 
मन से उस चित्र को देल्न सकता था। मेंने उस दूरी से भारत के उदय होते 
हुए नक्षत्र को क्षितिज से बहुत ऊपर, और जो कुछ हुआ है उसके बावजूद 
संसार के बहुत से देशों पर प्रकाश डालते देखा--उन देशों पर जो उसे आश्यापूर्वंक 
देखते थे, जो समभते थे कि इस नए स्वतंत्र भारत से विविध दाक्तियाँ आएँगी 
जो एशिया को और कुछ हृद तक संसार को ठीक मार्ग पर लाने में सहायता करेंगी, 
तथा जो अन्य इसी प्रकार की दूसरी जगहों की शक्तियों से सहयोग करेंगी, क्योंकि 
एशिया का यह महाद्वीप जौर यूरोप और सारा संसार बुरी अवस्था में है, और 
उसे एसी समस्याजों का सामना करना पड़ रहा हैं जो प्रायः अजेय हैं । 
कभी-कर्मी आदमी को ऐसा अनुभव होता है कि हम सभी किसी ऐसे भयानक 
यूनानी दुःखान्त नाटक के अभिनेता हैं, जो अपनी विनाशकारी चरम सीमा की ओर 
अनिवारय रूप से चल्ाजा रहा है। लेकिन जब मेने इस चित्र को फिर दूर से और 
यहां से देखा तो मुझे न केवल भारत के कारण बल्कि और बातों के कारण भी 
जिन्हें मेंने देखा इस बात की उम्मीद हुई कि वह दुःखान्त घटना जो कि 
अनिवार्य जान पड़ती थो आवश्यक रूप से अनिवाय नहीं है, और यह कि 
बहुत-सी और शक्तियां काम कर रहीं हैँ और संसार में सद्भावना 
रख्लनेवाले असंख्य नर-नारीं हें, जो इस विपत्ति और दुःखान्‍्त घटना को 
होने से रोकना चाहते हैँ और इसकी पूरी संभावना है कि इसे रोकने में 
सफल होंगे । 


लेकिन भारत की बात फिर लीजिए जब मेंने इस सभा के सामने-... 
पूरा एक वर्ष और ग्यारह महीने हुए--यह ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव रखा, तब 
से हम छोग अद्भुत परिवर्तनों और अवस्थाओं से होकर गुजरे हैं। हम उस समय 
की अपेक्षा आज कार्य करने के लिए अधिक स्वतंत्र हें। बब हम एक पूर्ण सत्ता- 
धारी स्वतंत्र राष्ट्र की हँसियत से कार्य कर रहे हैँ । छेकिन हमने इस काल में 
बहुत कुछ दुःख और तीज वेदना कामी अनुभव किया है, और उसका हम सब पर 
. गहरा प्रभाव पड़ा है। जिस देश के लिए हम संविधान बनाने जा रहे थे, उसके 
दो टुकड़े होगए | उसके बाद जो कुछ हुआ वह हमारें मन में ताजा है और 
आतनेवाली एक लूम्बी अवधि तक अपनी पूर्ण भयानकता के साथ ताजा बना 
रहेगा । यह सब हुआ, और फिर भी, इन सब बातों के बावजुद, भारत की दाक्ति 
और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। निस्संदेह मारत की यह वृद्धि, भारत का एक स्वतंत्र 
देश के रूप में यह आविर्भाव, इस पीढ़ी की महत्त्वपूर्ण घटनाओं में हमारे, लिए है। 


डणठ 


इस देश में रहनेवाल्ले हमारं बहुसंल्यक भाई-बहनों के लिए, एक्षिया के लिये, और 
संसार के लिये भी यह महत्त्वपूर्ण हैं। संसार को यह अनुमव होते छूणा हे--मुख्य 
तया में ऐसा समभता हूँ और इसकी मुझे प्रसन्नता है--कि एशिया और संसार 
में भारत जो पार्ट अदा करेंगा वह कल्याण छाने वाछा होगा | हो सकता है कि इस 
विषय में कुछ भय भी उपजता हों, क्योंकि भारत कुछ ऐसे काम भी कर सकता हूँ--- 
जिन्हें कुछ छोग, और कुछ देश, जिनके अलग ही हित हैं विषोध पसन्द न 
करे | यह सब हो रहा हूँ, लेकित मुख्य बात यह महत्त्वपूर्ण घटना है कि 
भारत इतने छम्ब काक् तक पराघीन रह कर, एक आजाद, प्ण्णसत्ताधारी जन 
सत्तात्मक स्वतंत्र देश के रूप में जागे आया है, और यह ऐसी घटना है जो इति 
हास में परिवतेन छानेवाली है और छा रही है । कहाँ तक यह इतिहास को 
बदल सकेगी, यह हम पर, इस वर्तमान सभा पर, और भविष्य में आानेवाही ऐसी 
और सभाओं पर जो कि भारतीय जनता की संगठित इच्छा का प्रतिनिधित्व करेंगी, 
निर्भर करता हूँ । 


यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हूँ । स्वतंत्रता जिम्मेदारी के आती है। वास्तव 
में बिना जिम्मेदारी के स्वतंत्रता नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। गैर-जिम्मे- 
वारी का अर्थ हँ--स्वतंत्रता का अभाव । इसलिए स्वतंत्रता के साथ जो जिम्मेदारी 
आई हूँ उसके महान्‌ बोक का--स्वतंत्रता के संयम का और स्वतंत्रता के उपभोग 
के संगठित तरीके का--हमें बोध होना चाहिए | इतिहास, परम्परा, साधन, 
भौगोलिक स्थिति, महान्‌ प्रच्छक्ष शक्तित आदि अनेक कारणों से, भारत 
अनिवाय रूप से संसार के मामलों में महत्त्वपूर्ण म्राग लेने योग्य हुआ हूँ। 
इस बअधवा उस चीज को चुनते का सवाल नहीं है । भारत जैसा है, और 
स्वतंत्र भारत को जंसा होना चाहिए, उसका यह अनिवाये परिणाम हैं । और 
चूंकि संसार के मामलों में हमें यह भाग जनिवार्य रूप से लेना है, हमारे ऊपर एक 
दूसरी और भी बड़ी जिम्मेदारी आती है । कभी कभी अपनी सारी आश्यावादिता 
और उम्मीदों और अपने राष्ट्र के प्रति विश्वास के बावजूद, हमारे ऊपर जो जिम्मे 
दारियाँ डाली जा रही हैं और जिनसे हम बच नहीं सकते, उनसे में सहम जाता 
हैं। अगर हम अपने संकीर्ण वाद-विवादों में फंसे तो हम इनकों भू सकते हे । 
पर हम चाहे भूल ग्रान भूलें जिम्मेदारियों तो बनी हीं रहेंगी । अगर हम अपनी 
जिम्मेदारियों को भूलते हैं तो उस हृद तक हम विफल होते हैं। इसलिए में इस सपा 
से अनुरोध कहूगा कि भारत पर, और चूंकि इस तया अन्य क्षेत्रों में हम भारत का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस सभा के हम सव लोगों पर, जो बड़ी जिम्मेदारियाँ 
आ पड़ी हैं उन पर हम विचार करें और उन्हें ध्यान में रखते हुए संविधान के निर्माण 
में मरिछू-जुछकर लगें । संसार को तिगाहें हम पर हैं और संसार के एक 
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की घृष्टता नहीं कर सकते । अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने देश की और जअपने 
चारों ओर के देशों की आज्ञाओं और आकांक्षाओं की अवहेलना करते हैं । में चाहेंगा 
कि इस संविधान के विषय में यह सभा इस रूप में विचार करे : सबसे पहले तो 
ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव को अपने सामने रखे और यह देखें कि हम कहां तक 
उसके अनुसार कार्य कर सकते हें और किस प्रकार “सके अनुसार एक ऐसे 
स्वतंत्र पूर्णसत्तात्मकः गणराज्य का निर्माण कर सकते है, जिसके अन्तर्गत पूर्ण 
सत्तात्मक स्वतंत्र भारत की समस्त शक्ति जौर अधिकार, उसके अंगभूत भाग 
और शासन के अवयव जनता से निष्पन्न हों और जिसके अन्तर्गत भारत की समस्त 
जनता को सामाजिक, आथिक और राजनैतिक न्याय की, पद की, अवसर की जौर 
विधान के समक्ष समानता, कानून और शिष्टाचार का ध्यान रखते हुए विचार, 
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा, घंधा, सम्पर्क और कार्य की स्वतंत्रता प्राप्त 
हो, और यह प्राचीत भूमि संसार में अपना न्याय-संगत और सम्मानित स्थान प्राप्त 
करे और लोक शान्ति की अभिवृद्धि और मानव मात्र के कल्याग को लिए अपना पूरा 
और स्वेच्छापूर्ण योगदान करे । 


मेंने यह अन्तिम उपवाक्य विशेष रूप से पढ़ा है, क्योंकि यह हमें संसार कै प्रति 
भारत के कर्तव्य का स्मरण दिलाता है| में चाहँगा कि जब यह सभा विविध 
विवाद-ग्रस्त बातों पर विचार करें--विवाद-प्रस्त विषय आयेंगे ही और उन्हें आना 
चाहिए, क्‍योंकि हम एक जीवित और प्राणदक्ति रखनेवाले राष्ट्र हैं, और यह ठीक 
हैँ कि लोग अपने अपने विचार रखें--तो यह जनुभव करे कि जहाँ निर्णय करते 
समय विभिन्न विचारों का होना उचित है, वहाँ औचित्य इसमें भी है कि निर्णय को 
कार्यान्वित करते समय मिल जुल कर काम किया जाय । अनेक समस्याएँ हे 
जिनमें कुछ बड़ महत्त्व की हैँ जिनके विषय में बहुत कम विवाद है। उन्हें 
स्वंसम्मति से स्वीकार कर लेना चाहिये । इनके अलावा कुछ और सम- 
स्याएँ हें जो अपेक्षाकृत कम महत्त्व की हैँ । उन पर हम अधिक समय, 
उत्साह और आवेश व्यय कर सकते हैं | यह हो सकता है कि जिस 
भावना से हमें समझौते पर पहुँचना चाहिए उस भावना से हम सम- 
भोते पर न पहुँचे | में केवछ एक या दो विषयों की चर्चा करूँगा । आज देश में 
भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के निर्माण की वात चल रही है और इस सभा की 
और देश की कया भाषा हो यह विषय भी है। में इन प्रइनों के सम्बन्ध में अधिक 
नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि बहुत समय से मुझे यह अनिवाय॑-सा छग 
रहा हे कि भारत में प्रान्तों का इस प्रकार पुनर्गठन हो, कि वंह जनता की सांस्कू- 
तिक, भौगोलिक और आधिक स्थितियों और उनकी इच्छाओं के अधिक 
अनुकूल हो । इसके प्रति हम बहुत समय से प्रतिज्ञावद्ध हैं। में समझता हूँ कि 
भाषा पर आधारित प्रात्त मात्र कहना पर्याप्त रूप में उचित नहीं । माषा एक बड़ा 
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विचारणीय कारण अवश्य है, छेकिन और भी महत्व की विचारणीय बातें हें। 
इसलिए इससे पूर्व कि जो कुछ हमारे यहाँ है उसे आप तोड़ें, जौर तब एक 
तव-निर्माण में लगें, आपको सम्पूर्ण चित्र पर विचार कर लेना चाहिए । जो में इस सभा 
के सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि यद्यपि हमारे मविष्य के जीवन और शासत 
की दृष्टि से यही अ्रइन महत्त्व का है, में इसको इतने प्रमुख महत्व का नहीं समभता 
कि इस पर यहां और आज ही तत्काल निर्णय किया जाय। यह विशज्लेष रूप से ऐसा 
प्रश्न हूँ जिसपर कि सदुभावना और शात्ति के वातावरण में और विषय के विविध 
पक्षों पर पाण्डित्यपूर्ण विवाद के जनस्तर निश्चय किया जा सकता है । मुझे ज्ञात हुआ है 
कि दुर्भाग्य से इसने बड़ी गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न कर दी हैँ, और जब गर्मी और उत्ते- 
जना पैदा हो जाती हैं तो अक्ल मारी जाती है । इसलिए में इस सभा से अनुरोध करूंगा 
कि वह इन विषयों पर जब उचित समझे विचार करें और यह हपाकू 
रखे कि ये विषय जल्दी में और जब आवेश जागृत हों, निणीत न किये जायें 
बल्कि जब उनके लिए समय परिपक्व हो और उचित क्षण जा जाय तब उतने पर 


विचार होना चाहिए । 


मही तर्क, अगर में कह सकता हूँ, तो भाषा के प्रइन पर भी लागू होता है। 
यह एक जाहिर-सी बात है और महत्त्व की बात हैं कि किसी देश का, विज्येष 
कर जबकि वह एक आजाद और स्वतंत्र देश हो, काम-काज उस देश की भाषा में 
ही होता चाहिए । दुर्भाग्य से यही बात कि में इस सभा में एक विदेशी भाषा में 
बोल रहा हूं और हमारे बहुत-पे सहयोगियों को इस सभा में एक विदेशी भाषा 
में बोलना पड़ता हैँ, हमें यह बताती हैं कि किसी चीज़ की कमी हैँ। कमी है, इसे 
हमें मान छेना चाहिए। हम इस कमी को निस्सन्देह दूर कर छेंगे। छेकिन अगर 
हम एक परिवर्तन, तात्काछिक परिवर्तन, पर ज़ोर देने की कोशिश्ञ में बहुत से विवादों 
में पड़ जाते हैं, और सम्भवतः सारे संविधान में भी विलम्ब डालते हैं, तो में 
इस समा से निवेदत करूँगा कि यह एक बड़ी बुद्धिमानी की बात नहीं है। भाषा, 
व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग हूँ और रही है, और चूंकि 
यह महत्त्वपूर्ण हे, हमें इस पर पूरा-पूरा विचार और ध्यान देना चाहिए । महत्त्व- 
पूर्ण होने के कारण यह आवश्यक विषय भी है, अतएवं इस मामले में जल्दी 
करने से हमारा काम बिगड़ सकता है | इसमें कुछ विरोधाभास हैं। क्योंकि अगर 
हम एक आवदयक विषय में, हो सकता है बहुमत से, देश के कुछ भागों के विरोधी 
अल्पसंल्यकों पर, या इस सभा में ही, कुछ निर्णय छादें, तो वास्तव में हम जो 
प्राप्त करने चले हे उसमें सफ़ल नहीं होतें। इस देश में शक्तिशाली प्रभाव काम कर 
रहे हैँ, जो कि अनिवायं रूप से अंग्रेजी भाषा के स्थान पर एक भारतीय भाषा को 
या जहाँ तक देश के भिन्न-भिन्न भागों का सम्बन्ध है, भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं 
को बिठावेंगे, लेकिन एक अखिल भारतीय भाषा सदा रहेगी | उस बअश्विल भारतीय 
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भाषा के निर्माण में भी झक्तिश्ञाली प्रभाव काम कर रहे हैं। भाषा सदा 
जनता से वृद्धि पाती हैँ । यह बहुत कम होता है कि वह ऊपर से छादी जा सके | 
भाषा के किसी रूप को लोगों पर हठात छादने के प्रयल्ल का बराबर 
जोरदार विरोध हुआ है, और जैसा उसके समर्थक चाहते रहे हैं उसका ठीक विप- 
. रीत हीं परिणाम निकला हूँ । में इस सभा से इस बात पर विचार करने का और 
यदि वह मुझ से सहमत हो तो यह अनुभव करने का अनुरोध कहूगा कि एक 
स्वाभाविक अखिल-भारतीय भाषा के विकास का सबसे पक्‍का ढंग यह है कि प्रस्ताव 
स्वीकृत न किये जायें और कानून न॑ बनाये जायें वल्कि और प्रकार से उस ध्येय की 
सिद्धि के लिए काम किया जाय | जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अखिल भारतीय भाषा क्‍या 
होनी चाहिए, इसकी मेरी एक विशेष कल्पना हैं । दूसरे छोगों की कल्पना मुझसे भिन्न 
हो सकती हूँ । में अपनी कल्पना को समा या इस देदा पर नहीं छाद सकता. 
ठीक उसी तरह, जिस तरह कि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी कल्पना. जब तक कि 
देश उसे स्वीकार न करे देश पर नहीं छाद सकता। में तो अपनी या किसी की 
कल्पना को छादने के प्रयत्न को बचाना पसन्द करूँगा, और उसके बदले इस 
ध्येय के लिए सहयोग और मैत्रीभमाव से काम करना चाहँगा और यह देखना चाहेंगा 
कि जब हम संविधान के विषय में और बड़ी-बड़ी वातें ते कर लें, जब हम और भी 
अधिक मात्रा में सुदृढ़ता प्राप्त कर छें, तब इन अलग प्रदनों को उठाया जाय और 
उन पर एक अधिक अच्छे वातावरण में निर्णय किया जाय | 


इस सभा को स्मरण होगा कि जब में ध्येय सम्बन्धी यह प्रस्ताव सभा के सामने 
लाया था, तब मेन इस बात की चर्चा की थीं कि हम इसकी मांग कर रहे हैं, 
बल्कि यह निर्धारित कर रहे हें कि संविधान एक स्वतंत्र पूर्णसत्ताधारी गणराज्य 
के लिए बने । मेंनें उस समय कहा था और बाद में भी कहा है कि हमारें 
गणराज्य बनने का विषय एक ऐसा विषय हैँ जों कि निश्चय ही पूर्णतया हमारे 
निर्णय करन का हूँ | हमारा और देशों से, विशेषकर हव्िंटेन या राष्ट्रमंडल से जो 
कि ब्रिटिश राश्ट्मंडठ के ताम से प्रसिद्ध था, कया सम्बन्ध हों, उससे इस प्रइन 
का लगाव बिल्कल नहीं या नग्रण्य हैँ | वह एक प्रइन है, जिसे इस सभा को 
ही निर्णय करना है, किसी और को नहीं, और संविधान कैसा बनना है, इसे 
स्वतंत्र रूप से निर्णय करना है । 


में इस सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि हाकू के हफ्तों में, जब कि में 
ब्रिटेन में था, जब कभी यह या इससे मिल्ला-जुला कोई प्रदन जापस के वाद-विवाद 
में उठा, तो उस पर कोई खुला विवाद या निर्णय नहीं हो सका क्योंकि कामन- 
वेल्थ कांफ्रेंस ने, जिसमें कि मेंने भाग लिया, अपने अधिवेशनों में इस पर बिल्कुल 
हो विचार नहीं किया । अनिवार्यतः ये आपस के विवाद थे, क्योंकि यह विषय 


डर 


त केवछ हमारे लिए बड़ें महत्व का था, बल्कि और देशों के लिए भी, कि अगर 
हम ब्रिटेन से कोई सम्बन्ध रखे तो वह क्‍या हो ? हमारा क्‍या सम्पर्क, क्‍या कड़ियां 
इन देशों से हों? जो पहली बात म॑ इन विवादों में बरावर कहता था वह यह थी 
कि मे व्यक्तिगत रूप सें--व्रद्यपि में प्रधान मंत्री के ऊँचे पद से सम्मानित घा--- 
किसी प्रकार या किसी अर्थ में देश को या उस सरकार को, जिसका प्रतिनिधित्व करने 
का मुझे सम्मान प्राप्त था, वांध नहीं सकता । यह मूछतया ऐसा विषय था 
जिसका निर्णय भारत की संविधान परिषद हीं कर सकती थी । यह बात मेंने 
बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। यह स्पष्ट करते के बाद मेंने उनका ध्यान संविधान 
परिषद के ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव की ओर दिलाया । मेंने कहा कि संविधान परिषद 
इस प्रस्ताव में, जिस तरह कि और बातों में, परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है, 
क्योंकि वह इस बात में तबा अन्य बातों में सबंसत्ताघारी हैं । यही निर्देश संविधान 
परिषद ने अपने संविधान का मसविदा तैयार करने वाली समिति को दिया था, और 
जब तक बह निर्देश बता रहेगा--और मेंनें यह भी कहा कि जहां तक में जानता 
हैं धहु बना रहेगा--बहू संविधान छ्येंग सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार ही होगा । यह 
स्पष्ट करने के बाद, मेंते कहा कि हमारी तरफ से अकसर यह कहा गया है कि 
हमारी इच्छा और देशों के साथ, ब्रिटेन और कामनबेलल्‍थ के साथ, मैत्रीपर्ण सम्पर्क 
रखने की है । इस प्रसंग में, ऐसा किस तरह होगा या हो, बहू बिषय ध्यानपबंक 
विचार करने और अन्तिम निर्णय करने का है भौर स्व॒भावतः जहाँ तक हमारा सम्बन्ध 
है, इसका निर्णय संविधान परिषद द्वारा होगा और णहां तक ब्रिटेन तथा कामन- 
वेल्थ के जन्‍्य सदस्यों का सम्बन्ध है, उनकी विविध सरकारों या जनता द्वारा होगा। 
इस सम्बन्ध में में केवल दृतना ही कहना चाहता हें, क्योंकि इस अधिवेशन में आगे 
चक्कर यह विषय निःसन्देह इस सभा के सामने अधिक निदिचत रूप में आयेगा। 
लेकित जिस रूप में भी वह जब या बाद में उठे, जिस बात पर में जोर देना चाहूँगा 
वह यह है, कि जिस संविधान पर हम विचार कर रहे हेँ उससे यह बात, अछग 
और एक अध॑ मे स्वतंत्र हे । हम एक स्वतंत्र पृर्णसत्ताधारी जनसत्तात्मक भारत के 
लिए, अगर आप पसन्द करें तो गणराज्य के छिए, संविधान स्वीकार कर हें, और 
दूसर प्रश्न पर जब आप उचित समझे, बाद में विचार किया जा सकता है। यह किस 
भी अथ में हमारे संविधान को बांघना या सीमित करना नहीं है, क्योंकि बह संवि- 
धान मारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा भारत: के भविष्य के शासन के विषय 
में उसकी जनता की स्वतंत्र इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है । 


मेने जो पहले कहा, है क्‍या में उसे फिर दृहरान की अनमति मांग सकता 
हूं ? भाग्य ने इस देश पर एक निदिचत करतंव्य ढाल रखा है। हम लोगों में जो यहां 
उपस्थित हैं. कोई भाग्य-निद्धिष्ट व्यक्ति हैं या नहीं, यह्‌ में नहीं जानता ॥ यह 
एक बड़ा शब्द है, जो कि साधारण मनुष्यों के लिए उपयक्त नहीं । लेकिन हम 
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भाग्य द्वारा निदिष्ट ब्यक्तित हों या न हों, भारत एक भाग्य-निदिष्ट देश है। और 
जहां तक हम इस विश्यारू देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके सामने कि यह 
महत भविष्य हैँ, हमें भी अपनी समस्याओं को और भविष्य की और इस संसार तथा 
एशिया को परम्परा म॑ देखते हुए उस महान्‌ जिम्मेवारी को, जो कि इस स्वतंत्रता ने और 
हमार देश के बड़ होनहार ने हम पर डाली है, कभी न भूलते हुए अपने को छोटे- 
छोट विवादों और बहसों में, जो कि उपयोगी हो सकती हैं, छेकिन जो इस प्रसंग में 
असंगत या बेसरी हं, न ल्लोते हुए भाग्य-निदिष्ट व्यक्तियों की तरह काम करना चाहिये । 
असंस्य मानव और अगणित अंखे हमारी ओर देख रही हें। हमें उन्हें याद 
रखना हूँ । अपने ही करोड़ों लोग हमारी और आश्चापर्वक देख रहे हैँ और करोड़ों 
अन्ये लोगों की भी आश्ञापूर्ण दृष्टि हम पर छग रही है । स्मरण रखिए कि जहाँ हम 
इस संविधान को जितना ठोस और स्थायी बनाया जा सकता है, बना सकते 
हैं, वहां यह भी ध्यान में रखना होगा कि संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता । 
प्रत्येक संविधान में लचीलापन होना चाहिए। अगर आप किसी वस्तु को कठोर 
और स्थायी बना देते हें तो आप राष्ट्र की वृद्धि को, एक जीवित प्राणवान्‌ सुगठित 
जनता की वृद्धि को रोक्त हैँ । इसलिए इसे छूचीला होना ही चाहिए । जब 
जाप इस संविधान को स्वीकार करें, तो कुछ वर्षों की अवधि निदिष्ट कर 
दें--बहू अवधि जो भी हो--जिसमें संविधान में परिवर्तत सहज में किए 
जा सकें | और में समझता हूँ बह प्रस्ताव आ भी रहा है। कुछ भी 
ही, कई एक कारणों से बहू बड़ा आवश्यक प्रतिबन्ध है । एक कारण तो यह है कि 
यद्यपि हम छोग, जो कि इस सभा में एकत्र हे, निश्चय ही भारत की जनता का प्रति- 
निधित्व करत हूं; फिर भी में समभता हें यह कहा जा सकता है और सचाई 
से कहा जा सकता हूँ कि जब एक नई सभा, उसे आप चाहें जो नाम दें, इस 
संविधान के अनुसार चुनी जायगी और भारत के प्रत्येक वयस्क को--वह स्त्री हो 
या प्रुरुष--मत देने का अधिकार होगा, तव जिस रूप में भी सभा का निर्माण 
होगा बहू निश्चय ही जनता के हरएक वर्ग की पूर्ण प्रतिनिधि सभा होंगी। इस 
संविधान के अन्तर्गत उस सभा को सब कुछ करने का अधिकार होगा । और यह 
उचित ही है कि इस प्रकार चुनी हुई सभा को, जो परिवर्तन वह करना चाहे, कर 
सकने की सुगमता हो। छेकिन, हर हालत में, हम यह नहीं चाहतें, जैसा कि कुछ 
ओर बड़ देक्षों ने किया है, कि हम संविधान को इतना कड़ा बना दें कि उसे परि- 
वतित परिस्थितियों के अनुकूल न बनाया जा सके । विशेषकर जबकि आज संसार 
आन्दोलित है और हम एक तेज गति वाले परिवर्तन-काल से होकर गुजर रहे हैं, तो 
हो सकता हैँ कि हम आज जो भी करें, वह कल की परिस्थितियों में उपयोगी न रह 
जाय । इसलिए जहाँ हम ऐसा संविधान तैयार करें जो कि पुष्ट हो और यथा- 
सम्मव बुनियादी हों, वहां उसे हूचीला भी होना चाहिए, और एक अवधि तक 
हमें ऐसी स्थिति में रहता चाहिए कि हम उसे अपेक्षाकृत सुगमता से बदल सकें 
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क्‍या में देश की कुछ प्रवृत्तियों के विषय में, जिनका सम्बन्ध आज की परिस्थितियों 
में अलग-अलग अस्तित्व या विशेष सुविधाओं की बातों से है, फिर कुछ 
शब्द कहें ? इसी घ्येय-सम्बन्धी प्रस्ताव ने अल्पसंख्यकों की, आदिवासी इलाकों की, 
दलित और अन्य पिछड़े वर्गों की पर्याप्त रक्षा के छिए उपबंध कर दिए हें। ऐसा 
निस्संदेह किया जाना चाहिए और यह बहुसंख्यकों का कर्तव्य और दायित्व है कि 
ऐसा किया जाय, और व उन सभी अल्पसंल्यकों का, जिनके मन में अविश्वास और 
भय हो, विध्वास प्राप्त करें । यह उचित और महत्वपूर्ण हैं कि हम भारत के पिछड़े 
वर्गों का स्‍तर ऊँचा कर और उन्हें औरों के बराबर ले आवें। लेकिन यह उचित 
न होगा किएऐसा करने के प्रयत्न में हम और रुकावर्ट खड़ी कर दें, या मौजूदा रुका- 
वर्टों को ही कायम रखें, क्योंकि हमारा अन्तिम उद्देश्य पार्यक्य नहीं है, बल्कि एक 
स॒घटित राष्ट्र का निर्माण है । यह आवश्यक नहीं कि इस राष्ट्र में एकरूपता हो, 
क्योंकि हमारे यहां एक विभिन्नतापूर्ण संस्कृति है, और देश के विभिन्‍न भागों के छोगों 
के रहन-सहन के ढंग, आदतें और सांस्कृतिक परम्पराएँ भिन्न हें । इसके विषय में मुझे 
कहना नहीं हैं। अन्ततः आधुनिक संसार में जो प्रचलित संस्कृति है उसी में दूसरों 
को प्रभावित करने की दुढ़ प्रवृत्ति है । छेकिन में समझता हैँ कि भारत का यही गौरव 
हैँ कि उसने दो वस्तुओं को इस तरह एक साथ चालू रक्‍्खा है । अर्थात्‌ एक अपार 
विविधता को और साथ ही उस विविधता में एकता को | दोनों ही का रहना जरूरी 
है, क्योंकि यदि केवल विविधता हैँ तो उसके मानी होंगे पार्थकय और छिल्न- 
भिन्नता । अगर किसी प्रकार की आरोपित समानता हम ले आते हैँ तो वह एक 
जीवित, सुसंगठित दारीर को निर्जीव-सा बना देती है । इस लिए जहां हमारा 
यह निदिचत कतंव्य हँ कि हम हर एक अल्पसंख्यक वर्ग को अवसर दें और हर एक पिछड़े 
वर्ग को उठायें, वहाँ में नहीं समकता कि यह उचित होगा, जैसा कि अब तक 
इस देश में हुआ हूँ, कि विशेष संरक्षण देकर टट्टियाँ खड़ी की जायें। वास्तव में 
बहुसंख्यकों से पुथक्‌ करने वाली इन टट्टियों से किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग की जितनी 
कम रक्षा हों सकती हैँ उतनी दूसरी चीज़ से नहीं । ऐसा करना इस वर्ग को 
सदेव के छिए अलूग कर देता है और उसे देश के और वर्गों के निकट हछाने 
में बाधक होता हू । 


महोदय, म॑ विश्वास करता हूँ कि जो कुछ मेंनें इस सभा में निवेदन करने का 
साहस किया हँ उस पर, जब कि विविध घाराओं पर विचार हों, ध्यान रकक्‍खा 
जाएगा और अस्त में हम इस संविधान को, उस गम्भीर क्षण की भावना के अनसार 
जिसमें कि हमने इस प्रयास को आरम्भ किया, स्वीकार करेंगे | 


इस पीढ़ी को कठिन परिश्रभ का दंड मिला हे 


केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड के सदैस्यों और महाशयों, मुझे आपकी इस सभा के 
सम्पर्क में आने में प्रसन्नता है, और में आपका कृतज्ञ हैँ कि इस अवसर 
पर आपने मुझे आमंत्रित किया | पिछले कुछ वर्षों में में कई प्रकार के कार्यों 
में दिलचस्पी रखता रहा हूँ और अपने वर्तमान पद के कारण मे बहुतन्सी 
चीजों में रुचि लेनी पड़ती हे | व्यक्ति और राष्ट्र के छिये जोवन स्वयं एक 
जटिल और पेचीदा विषय है, और कभी-कमी यह कह सकता कठिन होता हूँ कि 
किन्‍्हीं दो वस्तुओं में कौन अधिक महत्व की है, क्‍योंकि इन दोनों कों हम के 
दूसर पर निर्मर पाते हैं। फिर भी यह सच है और इसे मेने अनेक बार पहले 
कहा हूँ और आपने मीबताया है कि भारत में नदी-घाटियों का विकास 
एक अत्यन्त बुनियादी और आधारमृत महत्त्व की चीज है । पिछले कई वर्षों से, 
में इस विषय में बहुत रुचि रखता रहा हे--इंजीनियर की हेसियत से नहीं, क्योंकि 
में इंजोनियर नहीं हँ--बल्कि इसके व्यापक सार्वजनिक पहल में, अर्थात ल्‍ह कि 
वह मारत में बड़े पैमाने की योजनाओं की नोंव है । योजनाओं में मेरी दिलचस्पी 
इसलिये रही हूँ कि में इसे एक विचित्र और दुर्भाग्य की बात मानता रहा हँ--और यह 
यह बात एक प्रकार से सारें संसार पर छागू होती है--फकि भारत के समस्त प्रच्छन्न 
साधन हमारी जनता और हमारे राष्ट्र के रहन-सहन के स्तर को उठाने में उपयोग 
में नहीं छाए गए हूँ । 


सुदृर अतीत में एक ऐसा समय भी था जवकि कुछ ययाणर्थता के साथ यह कहा 
जा सकता था कि संसार के साधन संसार की आबादी के रहन-सहन के स्तर को 
उस हद तक ऊँचा उठाने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिस हद तक कि इच्छा की जाती 
थी । जब, में समभता हूँ कि यह बात साधारणतम बुद्धि के व्यक्ति को भी स्पष्ट 
हो गई होगी कि संसार के वर्तमान साधनों के उचित उपयोग द्वारा--आगे के विकास 
की बात छोड़ मी दी जाय और आप चाहें तो दुनिया की बात भी छोड़ दें--हम 
भारत में रहन-सहन का स्तर ऊँचा कर सकते हैं । कागज और पेंसिल की सहायता 
से यह दिखाया जा सकता है । पर ययायता यह हैँ कि हमने उनका अच्छे-से-अच्छा 
उपयोग नहीं किया, बल्कि हमने इन साधनों को विनाशक कार्यों द्वारा नष्ट होने 

नई दिल्‍ली में, केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड के नवें वाषिक अधिवेशन के अवसर पर, 
५ दिसम्बर, १९४८ को दिया गया भाषण । 
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दिया है। यह वर्तमान पीढ़ी की एक दुःखद घटना है और पिछली पीढ़ियों से कहीं 
अधिक दुखद हैँ । 


इतिहास मे निर्माणकारी और विध्वंसकारी शक्तियों के बीच संघर्ष बरावर 
मिलता हूँ, लेकित आज यह और भी तीब्र रूप में देखा जाता हैं। राष्ट्रों के एक- 
दूसर के प्रति रुख़ में, वर्गों के बीच, और अन्त में शायद मनृष्य की आत्मा में भी यह 
संघर्ष देखन को मिलता हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा भविष्यवक्ता नहीं हो सकता कि यह 
बता सक कि क्‍या होनेवाछा है । फिर भी, यदि किसी व्यक्ति में यह विश्वास हो 
कि निर्माणकारी और रचनात्मक प्रयास कौ विजय होंगी तो वह फलदायक रूप 
से काम कर सकता हूँ | मुझे कुछ भी संदेह नहीं कि उसकी विजय होगी, लेकिन 
में नहीं जानता कि विरोधी शक््तियाँ योजना के और मानवता के स्तर को ऊँचा करने 
के कार्य में विलम्ब डाल कर कितनी क्षति पहुँचायेंगी । 


तो, हमें इन विश्लाल प्रच्छन्न साथनों को काम में छाना हैँ । एशिया और 
भारत के नक्शे को देखिए | मेरे कमर में और मेरे दफ्तर में यह मेरें ऊपर कांकता 
रहताहू, और जब कभी में उसे देखता हूँ तो तरह-तरह के चित्र मेरे सामने आते हैं। 
ये चित्र अपने इतिहास के लम्बे अतीत के, सबसे आरम्मिक अवस्थाओं से लेकर मनुष्य 
के क्रमिक विकास के, बड़े कारखानों के रास्तों के, संस्कृति, सम्यता और कृषि के 
आदिकाछीन उपक्रम के, और उत प्रारम्भिक दिनों के जबकि शायद पहली नहरें बनी 
थीं और सिंचाई सम्बन्धी निर्माण हुये थे और उनके परिणामस्वरूप होनेवाली 
बातों के होते हूं । तब में भविष्य का विचार करता हूं । मेरा ध्यान विज्ञाल पर्वतों 
के उस भीमकाय विस्तार पर जाता है जिसे हिमालय कहते है, जो कि हमारी पूर्वोत्तर 
सरहद की रक्षा करता हैँ । इन्हें देखिए | इनकी कल्पना कीजिए । क्या आप संसार 
के और किसी ऐसे भाग की कल्पना कर सकते हैं कि जो विस्तार में इसके समान 
हों, जो प्रच्छन्न जक्ति और सामध्य॑ का ऐसा ही भंडार हो ? में संसार का कोई 
एंसा स्थान नहीं जानता जहाँ इतनी अपार शक्ति बन्द पड़ी हो जितनी हिमालय में 
ओर उससे निकलनेवाली नदियों में हैं । हम इसका कैसे उपयोग करें ? इसके बहुत- 
से तरीक हूँ । मुख्यतया यह इंजीनियरों का काम हूँ कि वे इस संचित शक्ति 
का उपयोग जनता के लाभ के लिए करें। आप इंजीनियरों का यह कर्तव्य होता है 
कि इस काम में अत्यन्त महत्त्वपर्ण और फलप्रद भाग हें । इस दृष्टि से भारत में 
इंजीनियर का पेशा और काम बड़े ही महत्त्व और मार्क का हो जाता है । 

इतिहास के किसी विशेष काल में आप किसी राष्ट्र की वृद्धि का अनुमान यह 
देख कर कर सकते हैं कि राष्ट्र के किस वर्ग ने जौरों की अपेक्षा उस काल में अधिक 
प्रतिष्ठा भ्राप्त की । एक समय आप था सकते है कि जमींदार, जो कि भूमि का 
स्वामी हूँ, उच्च पदस्थ होता है, और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। इससे आप 


उस समय के समाज कौ कल्पना कर सकते हैँ । इसी तरह आप देखेंगे कि विभिन्न 
पेशे विभिन्न कालों में सबसे आगे रहे ह॑ और आप उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि 
के सम्बन्ध में किसी परिणाम पर पहुँच सकते हें और यह पता लगा सकते हूँ कि 
वह स्थि- हूँ या रचनात्मक हैं या उसका विकास गतिशील ढंग से निर्माणकारी हे । 
पिछके लम्बं इतिहास क, न भी लें, तो भी कुछ समय पहले अर्थात्‌ पिछली 
एक-दो पीढ़ियों में भारत के सम्बन्ध में यह बड़ी रोचक और विचारणीय बात है कि 
दो रास्ते ऐसे थे जिन पर लोगों की दृष्टि रहती थी । एक तो सरकारी नौकरी थी, 
विशेषकर शासन के महकमों से सम्बन्ध रखनेवाली नौकरी । बेशक किसी राज्य 
का शासन जच्छी तरह संचालित होना चाहिए, यह आवश्यक हैँ | छेकिन भारत 
की शासन-सम्बन्धी नौकरी कछ असाधारण प्रकार की थी। एक ह॒द तक यह अच्छी 
थी, क्योंकि जो उसका उद्देश्य था उसे वह पूरा करती थी। उसके और उद्देश्य नहीं 
थे । उसका वास्तव में यह उद्देश्य नहीं घा कि सरकार में या जनता में एक सामा- 
जिक दृष्टिकोण का विकास हो | छेकिन जहां तक उसका अपना काम था, उसने 
उसे ठीक किया | शायद तीस, चालीस, या पचास वर्ष पहले यह कहा जा सकता 
था कि हर एक भारतीय की यह जाकांक्षा रहती थी कि वह भारत की क्षासन 
सम्बन्धी नौकरी का अंग बने, क्योंकि इसमें सम्मान और क॒छ मात्रा में शक्षित प्राप्त 
होती थी और काफी बं तन मिलता था और रोब-दाव रहता था | छगमग इसी समय 
एक और कार्य भी प्रमुखता प्राप्त किए हुए था। जो छोग सरकारी सेवा में नहीं 
जाते थे, उनके लिए ख्याति, धन आदि की प्राप्ति का साधन वकालत का पेज्षा या। 
इस प्रकार हम दंखते हे कि पिछली दो या तीन पीढ़ियों में नवयुवक भारतीयों की 
सर्वोच्च आकांक्षाआ की पूति के लिए ये दो चोटियां थीं: शासन सम्बन्धी उच्च सर- 
कारी नौकरियों में उन्नति करना और वकाकत के पेशे में उन्नति करना | बेक्षक 
और देशों में भी ऐसा रहा हूँ । अब ये दोनों अर्थात्‌ वकालत का पेशा और शासन 
सम्बन्धी सेवाएँ, मेरी समझ से अपने-अपने ढंग पर उपयोगी होते हुए भी (यद्यपि 
वकालत के पेंशे के विषय में मुझे कुछ संदेह है ), समाज के एक निशचल दृष्टिकोण 
का, जो न मूलतया परिवतंनशील है और न गत्यात्मक, प्रतिनिधित्व करती हैं | वकीछ 
हमेशा नजीरों की बात करता हूँ। शासक परम्परागत परिचलकून के आधार पर अपना 
काम करता है । यह हो सकता हँ कि शासक या वकीछ गतिश्षीकू रहे हों, 
छेकिन व॑ समाज के एक गतिहीन, अपरिवतंनशील दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते 
हैं । लेकिन कोई देश पूर्णतया परिवतंनहीन नहीं हो सकता । जाप जानते हैं कि 
बकीलों न॑ ही राष्ट्रीय आन्दोलनों में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया | यह दूसरे देक्षों में 
भी इसी रूप में हो सकता हैं । आज आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आन्दोलन में या राष्ट्रीय 
उद्योग के दूसरे प्रकारों में वकीक का भाग एक बढ़ते हुए क्रम से कम हो गया है । 
अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में अब भी उसका महत्व है, केकिन वह महत्त्व एक अधिक 
बिस्तुत दूष्टिकोण से, जैसा कि पहले था, उससे बहुत ही कम हो गया हूँ | भारत में 
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प्रादंशिक शासकों का अब भी महत्त्व है, जैसा कि शासकों का होता है। लेकिन 
उनका पहले जितना महत्व था उससे अब बहुत कम हो गया है । 


आज के नवयूवक की उच्च अभिलाषा क्‍या होती है ? यह हो सकता हैं कि 
जाकाक्षाओं में विभिन्नता हो, लेकिन मुझे इसमें संदेह हैं कि पहले जितने लोग वकारूत 
या शासकीय नौकरियों के अभिलाषी थे उतने जब भी हें । अब बे और बातों 
को भी सोचत हूँ । वे राजनीतिज्ञ के जीवन पर विचार करते है और सचिव पदों या 
मंत्रिपदों आदि के विषय में सोचते हें। किसी के लिए यह बहुत सुखद शिक्षा-क्षेत्र 
नहीं, छेकिन फिर भी छोग इस दिल्षा में देखते हैं। वे हमारी प्रतिरक्षा-सेवाओं, सेना, 
हवाई सेना और नौ-सेना में सम्मिलित होने की बात सोचते हैं। बे अर्थशास्त्री होना 
चाहते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अर्थशास्त्री का महत्त्व है । बे इंजीनियर होने की 
बात सोचते हूँ, क्योंकि इंजीनियर बड़ा प्रभाव रल्तें हैं और रखेंगे । आप देखते हें 
कि हमार समाज की निइचल भ्रवृत्ति अब क्रमशः बदल कर कुछ गतिक्षीरू हो रही 
है, और यह लोगों की अथवा व्यक्ति की इस प्रेरणा में लक्षित होती हैं कि उसे 
क्या प्रेज्षा अपनाना चाहिए । 


आज का संसार जैसा हँ वह वहुत ही गतिकझ्ीरू है। यह ठीक भी है, 
और अनिवायं भी, भछे ही हम इस विषय में असफल रहे हों। आज का संसार 
एक कान्तिकारी परिवर्तत की अवस्था में है, अतएव आप अपने को बदलने 
की कोशिश किए बिना रह नहीं सकते । नहीं तो आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। हम 
एक एंसे जमाने से गुजर हँ---काफी रूम्बे जमाने से--यद्यपि भारत के लम्बे इतिहास 
को देखते हुए वह बहुत छोटा ही था, जो कि बेशक बदलता हुआ था। 


कैेकिन एक दूसरे अथ्थ में वह जमाना परिवतंनहीन भी था--मेरा तात्पय है 
हमारे इतिहास के ब्रिटिश काल से | परिवतंन प्रत्यक्ष रूप में भी होते हैँ और 
अप्रत्यक्ष रूप में भी, लेकिन जब एक बाहरी बड़ी शक्ति किसी स्थिति पर वज्चवर्ती 
हो जाती हूँ, तो देश के भीतर काम करने वाली विविध शक्षितयां, उस शक्ित द्वारा दवा 
दी जाती हैँ और वें सहज में परस्पर संतुलन और समन्वय खो बँठती हैं । यह 
संतुलन प्राप्त करन का काम एक विकासवादी क्रम में या एक क्रान्तिकारी क्रम में, 
ज्ान्तिपृर्ण ढंग से अथवा हिसात्मक ढंग से होता है। किसी भी मानव-समाज में 
संतुलन श्राप्त करने का प्रयास सदा होता अवश्य है, और जब तक इसे सफलता नहीं 
मिलती तब तक उपद्रव होता रहता है । जब कोई बाहरी माध्यम उस संतुल्लन 
की प्राप्ति में बाधक होता है, तो तत्काछ परिणाम अच्छा भी हो सकता है । लेकिन 
होता प्रायः यह हैं कि समस्याएँ इकट्ठी होती रहती हैं और उन्हें इतिहास अपने ही 
ढंग से हल करता है, जो कभी तो श्ान्तिपूर्ण ढंग से होता है और कभी रक्‍तपात से । 


हक, 
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अगर आप उसे हल नहीं करते, तो आप उस समस्या को ही समाप्त करके उसका 
हल प्राप्त करत हैँ। राष्ट्रों और वर्गों के साथ भी ऐसा ही होता है । लेकिन जब कोई 
असाधारण माध्यम इस हल में बाघक होता है, तो समस्याएँ इकट्ठी हो जाती हूँ । 
इस प्रकार, भारत में समस्याएँ इकट॒ठी होती रहीं । भारतीय रियासतों की समस्या 
निस्सन्देह हल हो गई हँ । हमारी कृषक समस्याएं जिन्हें कि बहुत पहले हल हो 
जाना चाहिए था, खिचती रहीं, खिचती रहीं, यहां तक कि हमें अब तुरन्त उनका 
सामता करना पड़ रहा हूँ और उन्हें जल्दी में हुल करना पड़ रहा है, जबकि उन्हें 
क्रमशः और कहीं अच्छे ढंग से हल होना चाहिए था | अब चूंकि समस्याएं इकट्ठी 
हो गई है, हमें आज एक नहीं बल्कि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है । 
यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि आप और समस्याओं को अछग करके केवल 
एक या दो समस्याएँ पहले उठाएँगे। हम ऐसा कर ही नहीं सकते | क्योंकि अगर हम 
कुछ समस्याओं के हल करने के सम्बन्ध में अपने प्रयत्न में ढीरू डाछ दें और 
केवल एक या दो समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें, तो दूसरी समस्याएं हमें अभि- 
भत कर लेंगी | हम शरणाथियों की समस्या को ही छे लें । इनकी संख्या करोड़ों में है। 
परन्तु मुछतः यह कोई आधारमूत समस्या नहीं हूँ । यह एक स्वल्पकालीन समस्य 
है । लेकिन हूँ अत्यन्त महत्त्व की, क्योंकि इसके साथ बहुसंह्यक मानवों और उनके 
जीवन का सम्बन्ध है, और जब बहुसंरूपक मानवों के जीवन का श्रइन हो, तो राष्ट्र 
के लिए वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या हो जाती है । हम इस मानवीय साधन को नष्ट 
और विच्छिन्न नहीं होने दे सकते । इस समस्या के मानवीय पहलू पर ध्यान न देकर 
अगर हम इसकी अवहेलना करने का प्रयत्न करें तो मामछा बिगड़ता ही जायगा 
और दूसरी श्रमस्याओं के हछ करने के मार्ग में भी बाघा पड़ेगी ! 


हमें इन इकट॒ठी समस्याओं का कुछ हृद तक एक साथ ही सामना करना होगा । 
आदमी को विविध मो्चों पर काम करना पड़ता है और यह देलना पड़ता है कि प्रत्पेंक 
मोर्चे पर ठीक ठीक प्रगति हो रही है । ऐसा हो सकता हैं कि आप एक मोर्चे पर 
आगे बढ़ें और दूसरं मोर्च पर रुकावट आ जाय और आपको रुकना पड़े । ऐसे ही 
अवसरों के लिए योजनाओं की उपयोगिता हैँ और योजना बनाना आवश्यक हों जाता 
हैँ । 


भारत में योजनाओं के विषय में हम काफी समय से बात करते आए हैं। मेरा 
स्वयं पोजना-व्यवस्था और इसी तरह की बातों से संपर्क रहा हैं । मर्के यह सोचकर 
अत्यन्त निराशा की भावना स्वीकार करनी पड़ती है, कि हमारे सभी प्रयत्नों के बाव- 
जद परिणाम उतने तच्छ नहीं दिखाई दिए जितने हम चाहते थे । में कहीं अधिक 
अच्छे परिणामों की आशा करता था और कहीं अधिक अच्छे परिणाम होने चाहिए 
थे | अब तक क्‍या हुआ और इस विषय में हमारी क्‍या कठिताइयाँ या विफलताएँ 
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हमारे लिए रहीं, यह समझना जरूरी है। और इसके लिए यह जरूरी हैँ कि हममें 
से कोई व्यक्ति, चाहे वह प्रधान मंत्री हो या सचिव या राज्य के अन्य ऊँचे पद पर स्थित 
हो, किसी समस्या के विषय में जिस की उस पर जिम्मेदारी रहीं हो, यह न समझे 
कि विफलता की जिस्मेदारी किसी दूसरे पर है या दोष किसी दूसरे का हैं, बल्कि यह 
सम कि यदि कोई विफलता होती हैँ तो उसके लिए वह ही जिम्मेदार हैं। हम सब में 
इस बात की अत्यधिक प्रवृत्ति हैं ( और में फिर कहूँगा कि में हस शअ्लेणी में प्रधान 
मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को भी सम्मिलित करता हैं ) कि हम विफलता का आरोप सदा 
दूसरे पर करें । अगर हर एक व्यक्ति अपने नियत कार्य को सोचे और यह भी 
सोच कि वह उसमें विफल रहा है, तो समस्या को हम अधिक अच्छी तरह से निबटा 
सकेंगे वस्तुस्थिति यह है कि हर एक बड़े कार्य में ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत 
से छोंगों के सहयोग और परिश्रम की आवश्यकता होती हूँ और अगर इस सहयोग 
का, साथ मिल जुछ कर काम करने की इस भावना का, अमाव हुआ तो वह काम 
ठीक से नहीं हो पाता या उसमें देर होती हूँ । तब इससे कुछ विज्येष लाभ नहीं 
कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करें, यद्यपि कभी-कभी यह आवदयक 
मी होता हूँ । हमें इस देश में हर एक क्षेत्र में विविध काम करने हैं। किसी ने एक 
बार कहा था कि हम लोग इतिहास के ऐसे यूग में उत्पन्न हुए हें जो कि परिवतंन- 
प्ील भी हूँ और करान्तिकारी भी, और बहुत कल्पनातीत बातें घटित हो रही हैं। 
अब इन कल्पनातीत घटनाओं का उछाहना देने से कोई लाभ नहीं हूँ | चंंकि हमने 
जन्म लिया हूँ, इसलिए हमे उनका सामना करना हूँ । हम उनसे बच नहीं सकते । 
और जब बच नहीं सकते तो हमे उनका सामना मर्दों की तरह करना चाहिए 
और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मुझे भय है कि हमारी पीढ़ी में (आने 
वाली पीड़ियों के विषय में में नहीं जानता ) चंन या वास्तविक शान्ति नहीं मिल 
सकती । हमारी पीढ़ी के भाग्य में पिछले श्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त जबकाश और 
सान्ति नहीं । हमारं सामने तो काम करने और परिश्रम करने का ही दृश्य है । 
इस पीढ़ी को कठित परिश्रम का दंड मिला हूँ । यह कठित परिश्रम निर्माणकारी कार्य 
कै रूपमं हो सकता हँ जो चाहे जितना कठिन हो, समाज को और राष्ट्र को 
ऊपर उठायेगा; बहू परिश्रम फरूहीन भी हो सकता है या बुरी दिल्ा में भी 
ले जा सकता हूँ, छेकिन कठिन परिश्रम से आप बच नहीं सकते | इसलिए हमें चाहिए 
कि इस कठिन परिश्रम को निर्माणकारी और रचनात्मक दिल्ञाओं में के चलें, जिससे 
कम से कम इस पीढ़ी के सम्बन्ध में बहु कहा जा सके कि हमने अपने देश का निर्माण 
करने में जहां तक हो सका सहायता दो, जिससे कि बाद की पीढ़ी और उसके 
बाद आने वाली पीक़ियों को पूरा अवकाश भ्राप्त हो सके--यज्यपि में यह बात बहुत 
अधिक नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति को बहुत अवकादय रहे, लेकिन कुछ अवकाश 
मिलना ही चाहिए | कदाचित्‌ अवकाश की इतनो आवश्यकता नहीं हैँ। किस प्रकार 
का काय करता पड़ता हूँ, यह अवकाश से अधिक आवद्यक है ।जों भी हो मुझे 


डरे 


भय हैँ कि में अपने विचारों और कल्पना में कुछ टेढ़े मेढ़े पथ पर चला गया। मेंने 
श्री खोसक़ा के भाषण को घ्यान से सुना हूँ | में कह सकता हैं कि प्रायः सभी बातों से 
जो कि उन्होंने अपने भाषण में बताई”, में सहमत हूँ । उनके दृष्टिकोण को मेंने 
पसन्द किया, ओर में आशा करता हूँ कि इस बोर्ड का बौर भारत के इंजीनियरों और 
सरकार का दृष्टिकोण भी यही होगा । में यहूं अवश्य चाहेंगा कि जो इंजीनियर 
यहां उपस्थित हूँ वे यह अनुभव करें कि इंजीनियरों पर आज बड़ा दायित्व है और निर्माण- 
कारी उद्योग की महान्‌ जिम्मेदारी हैं और भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्मर करता 
हैं कि वे अपने कर्तंव्यों का किस तरह पालन करते हैं और किस भावना से वे उनका 
पालन करते हैं । हम चाहते हैं कि आप अपने कार्यों में प्रथम श्रेणी की कुशलता 
दिख़ावें, क्योंकि दूसरी श्रेणी का काम कभी अच्छा नहीं होता। वह राष्ट्र के छिए 
बुरा होता हे । छेकिन उसके अतिरिक्त, हम यह भी चाहते हे कि आप अपने कार्य 
में एक उच्चतर भावना का अर्थात्‌ रचनात्मक कार्यों को अत्युत्तम ढंग से पूरा 
करने की और विशेष घ्येयों और आदकझों की पूति की भावना का समावेश करें जो कि 
जापके कार्य को आप लोगों से भी बड़ा बना सके । आप मध्य युगों को था और भी 


- पराने समय को लौट कर देखें, तो आप पुरानी इमारतों, प्राचीन निर्माणों, मन्दिरों, 


गरजाघरों, मसजिदों और इसी तरह की तीज्धों को देखेंगे। कोई नहीं जानता कि किन 
छोगों ने उन्हें बनाया; छेकिन जो भी उन्हें देखता है यह कह सकता है कि बे छोग 
बड़े कुशल निर्माणकर्ता और इजीनियर ही नहीं थे, वल्कि वे अपने काम में आस्था 
रखने वाले भी थे। जब तक यह आस्था न हो तव तक कोई भी व्यक्ति किसी सुन्दर 
वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता । यूरोप के विज्ञाल गिरजाषरों को देखिये । 
बहुत कम छोग यह जानते होंगे कि उनके बनानेवाले कौन थे, लेकिन हम यह जानते 
हैं, क्योंकि प्रमाण हमारी आखों के सामने है, कि वे इंजीनियर और निर्माणकर्ता के 
विश्वास की मूर्ति है । यह बात हमारे महान मन्दिरों और मसजिदों और इमारतों के 
विष+ में भी ठीक उतरती है । अब हम एक दूसरे ही युग में रह रहे हैं । हम मसजिदों, 
गिरजाघरों और मन्दिरों के निर्माण में उतना उत्साह नहीं दिखाते, बल्कि दूसरे प्रकार 
के साबंजनिक निर्माणों में उत्साह रखते हैं। छेकिन इन सार्वजनिक निर्माणों को प्री 
उत्तम और सुन्दर होना चाहिए, क्योंकि वह आस्था मौजूद है । इसलिए में चाहेंगा 
कि आप इस भावना से काम करें और यदि आप इस भावना बौर इस आस्था से काम 
करेंगे, तो आपको इससे स्वतः आनन्द प्राप्त होगा । 


में एक और छोटे से विषय पर कुछ कहना चाहूँगा। श्री खोसछा ने पारिभाषिक 
शब्दों के हिन्दी कोष के विषय में कुछ कहा है। मुझे यह मुन कर प्रसन्नता हुई है । 


'छेकिन क्‍या में आपको सतर्क कर दूं कि पारिभाषिक शाब्दावछी का निर्माण करते 


हुए आप कुछ ऐसी चीज़ न तैयार कर लें, जिसे कि साधारण नादमी न समभ सके | 
भाज ऐसा करने की बहुत अधिक प्रवृत्ति है। मेरा भपना खयाल हैँ कि जो विदेशी 
फा० २०८ 


आंर४ं 


शब्द इस देश में चछ निकलते हं उन्हें बनाएं रखना चाहिए, कुछ तो इस लिए कि बे 
चालू हुँ और कछ इसलिए कि वे झेष संसार में प्रचलित हैं और हमारी शब्दावली में 
वैज्ञानिक और झिल्प सम्बन्धी जितने झब्द समान हों, उतना ही अच्छा है। विज्ञान 
और क्षिल्प में विभाजन करने वाली सरहदें नहीं होतीं । कोई अंग्रेजी विज्ञान, 
फ्रांसीसी विज्ञान, अमरीकी विज्ञान, चीनी विज्ञान की बात नहीं करता, और न किसी 
को करनी चाहिए। भारतीय विज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए । यही 
बात शिल्पकल। के विषय में भी है। इन प्रश्नों को संकीर्ण राष्ट्रीय ढंग से देखने का यह 


महान घन्घा अन्त में आप के विज्ञान को और शिल्प को संकीर्ण बना देगा | ऐसी 


विशेष श्षब्दावछी का निर्माण, जो न जनसाधारण को और न संसार में और 
किसी को मालूम हो, वास्तव में आपको ज्ञान के प्रवाह से अकृग कर दंगा 
और साथ ही आपको अपने ही छोगों से पृथक्‌ कर देगा जो आपकी पारिभाषिक 
शब्दावली को न सममेंगें । इस तरह आप अपने को कुछ ऐसा बना छेंगे जिसे न 
कोई समभता हूँ न जिसकी कोई परवाह करता हैं । 





हा 


का 


कि 


मनुष्य के आत्मोत्सग का लेखा 


मे यहाँ भारत सरकार की ओर से आपका हादिक स्वागत्त करने के लिये आया 
हैँ । सरकार की हँसियत से स्वभावतया हम अनेक कार्यों में रुचि रखते हें बोर 
प्रधान मंत्री की है सियत से मु अनेक मंचों पर आना और विविध विषयों पर कुछ न 
कुछ कहना होता है । लेकिन मुझे संदेह है कि कोई भी विषय, सुनने के छ्याल से 
और कभी कभी बोलने के ह्याल से भी, उतना रोचक होगा जितना कि इतिहास का 
विषय है। म॑ इसे स्वीकार करता हूँ कि इतिहास का केवल प्रेमी होने के कारंण इतनी 
बड़ी संल्या म॑ विद्येषज्ञों से मिलकर में किचित्‌ अभिभूत होता हूँ। पर इतिहास-प्रेमियों 
का भी अपना एक स्थान होता है, और शायद कभी कभी वे एक झाइ-लंड पर समग्र 
रूप से अधिक अच्छी तरह दृष्टि डाल सकते हैं जब कि विशेषज्ञ अलग-अलग वकज्षों 


._ जके प्रयंवेक्षण में ही व्यस्त रह सकते हें । 


हम इतिहास की बात करते हैं और म॑ समभता हूँ कि लोगों का इतिहास को 


देखने का अलग-अकग ढंग है। जापका जो भी बंग हो और जो भी दृष्टि- 


कोण हो, चाहे आप पुरान और बिल्कुछ दकियानूती ढंग से इसे राजाओं के कृत्यों 
और युद्धों और इस तरह की चीजों का लेखा समझे, बाहे उसे सामाजिक और आधिक 
उन्नति या सांस्कृतिक उन्नति, या समग्न प्रकार से मानवता के बिकास के लेखें के 
हूप में देखें; चाहे वह किसी एक देश या राष्ट्र का इतिहास हो, और चाहे उसे संसार 
के इतिहास की पृष्ठभूमि में देखा जाब, जैसा कि स्वभावतया उसे वेखा जाना 
चाहिए, अनिवार्य रूप से सब का आधार तथ्यों का एकत्रीकण और आलेख 
ओर मान्य तत्त्व हैं | आदमी इतिहास के विषय में अपने विचार यज़्न्तत्र 
एकत्रित ज्ञान और मान्यताहीन तत्वों के आधार पर बनाता हैं। इसलिए ऐतिहासिक 
आलेखों के विषय में एक झोघमंडल इतिहास के उचित निर्माण के लिए बहुत ही 
आवश्यक है | यह हिस्टारिकल रेकार्डस कमिशन अपनी रजत जयन्ती मना रहा है । 
इस अवसर पर जो कुछ कार्य इसने अब तक किया हैं और जो में आज्ञा करता हूँ 
यह भविष्य में और भी उत्साह के साथ करने जा रहा है, उसके लिए यह बधाई 
का पात्र है। 


में नहीं जानता कि आप लोगों में से बहुत से छोग जब किस्ती ऐतिहासिक विषय 


इंडियन हिस्टारिकल रेकाई कमिशन' के रजत जयन्तों अधिवेशन का उदघाटन 
करते हुए नई दिल्‍ली में, २३ दिसम्बर १९४८ को दिया गया भाषण । 


४३६ क्र 


पर विचार करते है तो क्या अनुभव करते हैं। में अपने हिए कह सकता हूँ कि 
इतिहास के विषय में मेरी बेहद दिलचस्पी है और उसके लिए आकर्षण है, और जब 
में इस लम्बे प्रवाह पर विचार करता हूँ तो मेरा मन कुछ ऊंचा छगता हैँ । 
और में न केवछ दिलूचस्पी वल्कि ज्ञात की प्रेरणा या ज्ञान या यह सब कूछ प्रहण कल्ता 
हैं । में नहीं जानता कि आदमी इससे समग्ररूप से सदा प्रेरणा प्राप्त करने में सफल 
होता हूँ । उसे अकसर इसके ऐसे दुसरे पहलू मिलते हैं जो प्रेरणा देनें से बहुत दूर 
हैं| हर हालत में आदमी को वर्तमान को समभने के लिए और भविष्य कंसा हो 
इसकों समभने का प्रयत्त करने के लिए, इसकी शरण में जाना पड़ता है। छोंग कहते 
हैँ कि इतिहास बपने को दुहराता नहीं । में समभता हूँ यह सहीं है। फिर भी 
किसी बात को सममभने के छिए, उन झाक्तियों और उन घटनाओं की जड़ों तक 
पहुँचने के लिए जो आज हो रही हैं, यही एक आधारभूत तत्व है जो आपको 
प्राप्य है, नहीं तो आपको अपनी कल्पना का आधार ग्रहण करना पड़ता है । 


इतिहास, जैसा कि एक प्रसिद्ध छेखक ने लिखा है, मनुष्य के आत्मोत्सर्ग का 
लेला' है। शायद सत्य यही है । यह प्रत्येक आत्मोत्सगग के सूली पर चढ़ने के अनन्तर 
पुनर्जीबन प्राप्त करने का भी लेखा हैं । इस तरह आप आत्मोत्सगं और सुली पर 
चढ़ने की क्रिया के अनन्तर नवजीवन प्राप्त करने का क्रम बराबर चलता हुआ देखते 
हैं । आप इतिहास को मानवता की, मनुष्य की आत्मा की आगे बढ़ती हुई यात्रा 
समझ सकते है । फिर भी हम यह देख कर ठिठक जाते हैं कि किस तरह इस अग्रगामी 
यात्रा में व्यवधान होता है, और हमें पीछे फेंक दिया जाता है । 


में समझता हूँ कि प्रत्येक युग अपने को परिवर्तत का युग सममता है। फिर 
भी, में अनुमान करता हूँ कि हमारे इस विचार में कि वर्तमान युग, जिसमें हम 
रह रहे हैं, विशेष रूप से एक परिवर्तत और तबदीली का थुग है, सचाई का कुछ अंश 
है । कम से कम, जित समस्याओं का सामता हमें करना पड़ता हें, वे और समस्याओं 
की अपेक्षा कहीं बड़ी और कहाँ तीम्र जान पड़ती हैं। यह कुछ तो इसलिए भी है 
कि इनका विस्तार बढ़ गया है । जाज की प्रत्येक समस्या लछोकव्यापी समस्या बन जाती 
है । जआाधुनिक घटनाओं को या उस इतिहास को, जिसका कि निर्माण हो रहा है, 
किसी एक देश या राष्ट्र या इलाके के इतिहास के रूप में समकना आज बिल्कुछ 
असम्भव है । जाज जाप को अनिवार्यतः समग्र संसार की बात सोचनी पड़ती है || 
बेशक इस बड़ी तस्वीर के प्रत्येक छोटे पहल को आप देख सकते हें, और आपको 
देखना चाहिए । आप उन्हें ज्यादा नजदीक से देख सकते हैँ । लेकिन एक विशिष्ट 
देश के इतिहास की ऐसी कल्पना, जिसके अन्तर्गत राजाओं और सप्माटों के नामों 
को रट छेने का क्रम आता है, भेरी समझ से बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। में 
नहीं कह सकता कि भारत के स्कूलों और कालछिजों से भी यह क्रम उठ गया है या 
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नहीं, छेकिन कम से कम में आज्ञा करता हैं कि वह समाप्त हो चुकी हूँ, क्योंकि बच्चों 
के लिए राजाओं के जझ्ासन और थुद्धों के विवरण पढ़नें से अधिक निरर्थक वस्तु 
की कल्पना में नहीं कर सकता । 


इतिहास का दूसरा पहल अर्थात्‌ सामाजिक पहल या सामाणिक संगठन का 
विकास अब कहीं अधिक सामने आएगा। पर साधारण मतनृष्यों के जीवन के 
विषय में हमें अपेक्षाकृत कहीं गहरी ज्ञोज करने की आवश्यकता है। हो सकता हैं फि 
सौ या हजार वर्ष पहले के घरेल आय-ब्यय के लेखें में एक सो या एक हजार एक 
बातें हमें मिल्ल जायें जिससे कि हमें इस बात का कुछ अनुभव हो सके कि पिछले 
युग में मनृष्य का जीवन कैसा था | तभी हम इतिहास के शुष्क ढाँचे पर जीवन 
और मांस-रक्‍त का आवरण चढ़ा सकते हैं । में स्वीकार कहूगा कि अब भी बावजद 
इस माने हुए नए दृष्टिकोण के, इतिहास की अधिकतर पुस्तकें, और इतिहास सम्बन्धी 
अधिकतर निबन्ध जो प्रकाशित होते हैं, उनका विषय भछ्ते ही रोचक हो, मुभे 
अदुभत रूप से निर्जीव और प्राणहीन जान पड़ते हूँ । वे केवछ शुष्क ठठरियाँ हैं, 
उनमें रक्त और मांस नहीं । में अन॒मान करता हें कि इतिहास के पढ़ने, लिखने 
और समभरन का एक ही वास्तविक तरीका हैँ, वह यह कि मन में एक ऐसे सजीव 
प्तमाज का चित्र जागृत किया जाय जो कि अपने काम में कृगा हुआ है, विचार कर 
रहा हैँ, जिसमें मनुष्यों के सभी गृण-दोष देखने को मिलते हैँ और जो क्रमशः 
उन्नति की दिशा में या किसी दूसरी दिशा में चढ़ रहा है। उसके लिए भी, में अनमान 
करता हूँ दो बातें आवदयक हूँ, एक तो यह कि विस्तार की बातों का अधिक घनिष्द 
ज्ञान हो, जिसे कि इस कमिशन को एकत्र करता और लोगों तक पहुँचाना चाहिए, 
और दूसरी यह कि इस प्रकार के मस्तिष्क की आवश्यकता है जो इन विस्तार की 
बातों को जामा पहना सके और उन्हें जीवन का सादुश्य प्रदान कर सके। में आाज्षा 
करता हूँ कि यह हिस्टोरिकल रेकाइस कमिशन और इससे सम्बन्धित विल्यात इति- 
हासकार जो कि सामग्री एकत्र करेंगे और उस पर प्रवन्ध और निबन्ध और पुस्तकें 
लिखेंगे, सदा इन दो बातों का ध्यान भी रखेंगे । एक तो यह कि उन्हें सदा एकमात्र अपने 
साथी इतिहासकारों के लिए ही नहीं लिखना चाहिए। उनकी मोहक परिधि के बाहर 
भी और छोग हें जिन तक उनकी पहुँच होनी चाहिए। में ऐसा इसलिए कहता हूँ कि 
साधारण पारिभाषिक या वैज्ञानिक निवन्ध इस हुंद तक उस मोहक परिधि के भीतर 
के छोगों के ही लिए या उन के लिए जिनकी कि विषय के किसी विशिष्ट संकीर्ण 
पहल में रुचि हू लिखा गया होता है या कम से कम लिखा गया जान पड़ता हैँ कि 
जनता के अपेक्षाकृत बड़े भाग को उसमें रुचि नहों हो पाती । अतः इस प्रकार के 
कमिशन को, निरचय ही, एक अधिक विस्तृत वातावरण में कार्य करने का प्रयत्न 
करना चाहिए और एक ज्यादा बड़े जन-समुदाय के मस्तिष्क के लिए रोचक बनने का 
प्रयत्त करना चाहिए--ऐसे सम्प्रदाय के लिए जो कि बुद्धि या थोड़ी बहुत समझ 


ड३८ 


रखता हैं । छोक-प्रियता के उद्देश्य से छिखता अर्थात्‌ पांडित्य से हट कर लिखना 
एक नए हीं प्रकार का दृष्टिकोण जान पड़ता है। में नहीं समझता कि वास्तविक पांडित्य 
और इस लोकप्रिय दृष्टिकोण के बीच अनिवायंत:ः कोई पारस्परिक विरोध हैं । ऐसे 
निवन्धों और छेखों में, जिन्हें में कभी-कभी देखता हें, अचेतन रूप से, इस तथ्य को 
भुलाने का प्रयत्त दिलाई पड़ता है, कि एक अपेक्षाकृत बड़ा जन-समुदाय है जिसे 
सम्बोधित करना है या करना चाहिए । मेरी समझ में यह ठीक नहीं, क्योंकि इससे 
आप अपने को उस वृहत्तर जन-समुदाय से अलग कर लेते हे। आपको उसका समर्थन 
प्राप्त नहीं होता, और वह अपेक्षाकृत बड़ा जन-समुदाय आपके परिश्रम का छांम नहीं 
उठा पाता । दूसरी यह कि जिस विषय में भी आप अनुसन्धान करें, यद्यपि अनिवार्य 
रूप से जाप एक विशिष्ट विषय पर जनुसंघान करेंगे, उस विषय पर इस रूप में साधा- 
रणतः विचार होना चाहिए कि वह एक वृहत्तर और व्यापक विषय से संबंधित है । 
नहीं तो, आपकी रुचि के एक फूटकर प्रसंग से अधिक उसका कोई वास्तविक मुल्य 
नहीं रह जाता, क्योंकि यदि किसी बात को समझा जाता है, तो उससे संबंधित 
सभी बातों को समझने की आवश्यकता होती है । नहीं तों उसका कोई अर्थ नहीं रह 
जाता । जब हम घंटनाओं के एक-दूसरे से संबंधित होने के प्रदत पर विचार करते 
हैँ, तो सामने एक विज्ञाल क्षेत्र खुल जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु 
से संबंधित है, कोई वस्तु अलग-यलग न हीं | जीवन का प्रत्येक पहलू किसी न किसी 
रूप में दूसरे पहल से लगाव रखता हैं और एक राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक पहल का 
दूसर राष्ट्रों के जीवन से गाव है| कुछ हद तक ऐसा पहले भी रहा हैं। लेकिन इस 
प॒ग में यह बहुत स्पष्ट हो गया है, क्योंकि सभी तरह की बाते हैं जो कि राष्ट्रीं को एक 
दूसरे के सन्निकट ले आती हैं, चाहे वे परस्पर प्रंम न रखते हों। इसलिए इस बात 
का ध्यान रखते हुए हर एक छोटे विषय को देखना चाहिए । में यह भी कहेंगा, 
यद्यपि कदाचित्‌ यह कहीं अधिक कठिन कार्य होगा कि इसका समन्वित ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से क्या सम्बन्ध होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए । इतिहास को 
इस रूप में देखा जा सकता हूँ या नहीं, में नहीं कह सकता। लेकिन मानवीय मस्त्तिप्क 
वस्तुओं को समन्वित रीति से समझने का प्रयत्न करता है । नहीं तो उनका कोई 
महत््व नहीं रह जाता, और हर्में इस परिणाम पर पहुँचना पड़ता हैं कि जो घटनाएँ 
घटती हूँ उनका एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं होता | वे आकस्मिक, और अनियमित 
ढंग से घटती हूँ | इस विषय को इस रूप म॑ देखते हुए, आादमी को यह विचार 
करना होंगा कि इतिहास क्‍या है ? क्‍या में कहे कि वह मानवीय उन्नति का एक 
लेखा है, मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य की आत्मा के किसी ज्ञात या अज्ञात ध्येय की ओर 
अग्रसर होने के संघर्ष का लेखा हे | इस रूप में पह एक बहुत ही रोचक अध्ययन हो 
जाता हँ । अन्ततः यह सत्य हो या न हो, फिर भी यहू एक सूत्र हमें दे देता है 
जिससे कि जलूग-अकग घटनाओं को एक साथ पिरोया जा सके । शुरू में, में अनुमान 
करता हूं कि इतिहास एक मात्र राजनीतिक छीक पर लिखागा जाता था, और उसके 
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साथ, बहुत से और पहल संबंधित होते पे--भघामिक और कुछ हद तक सांस्कृ- 
तिक भी । 


फिर आ्थिक पहल पर बड़ा जोर दिया गया और निदचय ही यह बड़े महत्व 
का पहल हैँ। किसी ने यह कभी नहीं कहा कि आथिक पहल ही एक मात्र पहल है-- 
यह बेतुकी बात होगी--लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, और एक विस्तृत अर्थ 
में इसमें सांस्कृतिक पहल भी आ जाता है। लेकिन इतिहास के इन जुदा-जुदा और 
विभिन्न पहलमों से अकूग, में समभता हें, कछ ऐसी चीज़ है, जिसकी में परिभाषा 
नहीं कर सकता | कह लीजिए कुछ ऐसा समभने का श्रयत्न हें कि इतिहास के इस 
सारे प्रवाह का अर्थ क्या है, वह किधर जा रहा है और स्वयं उसके कोई 
मानी हें या नहीं । में अनुमान करता हूँ कि अन्ततः प्रायः सभो समस्याओं को, 
जिनका कि सामना हमें संसार में करना पड़ता है, एक या दो वाक्यों में रखा 
जा सकता हूँ । ये समस्याएं व्यक्ति के व्यक्ति से सम्बन्ध की, व्यक्ति 
के वर्ग से सम्बन्ध की, और वर्गों के आपस के सम्बन्ध की समस्याएं हैं । 
प्रायः हर एक राजनीतिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत समस्या इस वाक्य के 
अन्तर्गत छाई जा सकती है, और ये क्रमशः बदलते हुए सम्बन्ध ही हैं, जो समाज 
के सुसंगठित शरीर को, जिसे कि हम अंपने चारों ओर देखते हैं, सार्थक 
बनाते हूँ। 


में कुछ अनियमित ढंग से इस उच्च विद्वन्मंडली के सामने विचारों को उ डेल रहा 
हूँ, जिससे कि यह हिस्टारिकल रेकाइंस कमिशन, जहां तक संभव हो, अपने कार्य को 
विस्तृततर मानसिक दुश्यों और ऐतिहासिक विचार के साथ समन्वित कर सके, 
क्योंकि बिना ऐसा किए वह अपने क्षेत्र को सीमित करेंगा और साधारण 
विचारवालों को अनुकूछ प्रतिक्रिया न प्राप्त कर सकेगा । हम सभी कछोंग अधिक या 
कम इतिहास का निर्माण करते हें । इतिहास, अन्त में, करोड़ों मानवों के जीवन का 
एक प्रकार का परिणाम हूँ । छेकित यह सच हैँ कि शायद कुछ व्यक्ति इतिहास के निर्माण 
में अपेक्षाकृत अधिक भाग लेते हूँ । वर्तमान युग में इतिहास के निर्माण में कूछ भाग 
ले सकने का हमे अवसर मिला है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके छिए इति- 
हास की क्रियाओं को समझना एक और आवदयक बात हो जाती है, जिससे कि वह 
अपन को विस्तार की बातों में स्लो न दे और उसके मुख्य प्रवाह को भूछे नहीं। भाग्य 
और परिसत्यिति ने भारतीय इतिहास के प्रवाह में मुमे एक अभिनेता के रूप में 
पिछले बीस तीस वर्षों से अपने अन्य साथियों के समान ही डाल रखा है । इतिहास 
में बीती हुई या दूर अतीत की बातों में मेरी रुचि केवल शास्त्रीय ढंग की नहीं रह 
गई, बल्कि मेरे लिए यह एक निजी गहरी दिकूचस्पी की चीज बन गया है। मेने 
उन घटनाओं को आज की घटनाजं से सम्बन्धित करके समझना चाहा, और आज 





डे डक 


की घटनाओं को जो कुछ हो चुका है उसको प्ष्ठमूमि में समकना चाहा, और 
चाहे जितने घूमिल रूप में हो, उस ज्ञान की सहायता से भविष्य में भाँकने का 
यत्न किया | में यह नहीं कह सकता कि उस खोज ने वस्तुओं को ठीक-ठीक सम- 
भाते में मेरी मदद की या नहीं, क्योंकि पिछले कछ वर्षों में युद्ध आदि ऐसी 
घटनाएँ घटी है, जिनके विषय में में यही कह सकता हूँ कि वें समझ के बिककूछ 
बाहर हें, और हमारी मानवता की सुविहित उन्नति की सारी कल्पना उनके 
कारण हिल उठी हूँ । इन अध्ययनों ने समझने में मदद दी हो या नहीं यह निश्चय 
ही एक बड़ा रोचक कार्य रहा है, और कभी-कभी में छयारू करता हूँ कि यह कार्य 
किसी विश्वविद्यालय या संस्था के शान्ततर वातावरण में, जिस प्रकार का जीवन 
में विताता हें उसकी उत्तेजनाओं और विघ्नों से दूर रह कर विशेत् चलाया जाय तो 
आनन्ददायक हो! लेकिन यह भी एक प्रकार का गृह-विरह है, जिससे में अनुमान 
करता हूं, वे सभी लोग पीड़ित होते हैं जो उस विशिष्ट कार्य को जिसमें कि वें 
लगे हुए है, पतन्द नहीं करते । 


में आप सबका यहाँ स्वागत करता हैँ और आशा करता हूँ कि जाप का परिश्रम 
सफक होगा, न केवल सच्चे इतिहास के निर्माण में, जो कि घटनाओं और तिथियों से 
ऊपर उठकर एक वस्तु हँ--बल्कि यदि में कहूँ तो लोगों को एक सूत्र में बांघने में भी | 
इतिहास हमें बांघने वाली और विच्छिन्न करने वाली दो प्रकार की क्रियाओं का छेंखा 
प्रस्तुत करता है, और संसार में जैसा सदा होता आया है, आज भी ग्रही हो 
रहा है कि बांधने और निर्माण करने वाली शक्तियां अधिक स्पष्ट रूप से काम कर 
रही हैं, और उसी प्रकार विदारक और विच्छिन्न करने वाली दाकितयाँ भी काम 
कर रही हैं, और हम जो भी काम करें उसमें हम चाहें तो बांधनें वाले और निर्माण 
करने वाले पहलुओं पर या इससे विपरीत पहलओं पर जोर डाल सकते हैं । बेशक हमें 
इच्छाओ्ररित विचारों के वश में नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार उन बातों पर 
जोर नहीं देना चाहिए जिनका कि वस्तुस्थिति से कोई छगाव न हो | फिर भी, में 
सममता हूँ कि यह सम्भव है कि पांडित्य और यवार्थता जौर सत्य की सीमा में रहते 
हुए, बांधने वाले और निर्माणकारी पहल पर, न कि इस के विरोधी पहल पर, जोर 
दिया जाय, और में आशा करता हूँ कि इतिहासकारों के और इस कमिशन के कार्य 
इसी ध्येय से प्रेरित होंगे। में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ । 


- 
पक. 

है मिस 
है. 

७७ कं 


सरोजिनो नायहू 


महोदय, इस भवन के नेता की हैसियत से समय-समय पर यह मेरा दुखद 
कर्तव्य रहा हँ कि मैं भारत के विख्यात पुत्रों और पुत्रियों के निघन की चर्चा कहूँ | 
अभी हाल में, मेने भारत के एक बड़े प्रख्यात पुत्र, सर तेज बहादुर सप्र्‌ के निधन 
फी चर्चा की थी । इसके बाद एक प्रान्त के गवर्नर की ब्राकस्मिक मृत्यु हों गई। बे 
राज्य के एक प्रतिष्ठित जनसेवक थे । जब हम देश के इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की 
चर्चा करते हँ तो हम प्रायः यह कहते हें कि उनके स्थान की पृत्ति कठिनता से होगी, 
और उनकी जगह कोई नहीं छे सकता, जो कि आंशिक रूप में सत्य हो सकता हैं । 
लेकिन आज, में आपकी अनुमति से एक ऐसे व्यक्ति के कछ बहुत सबेरे हुए 
निधन की चर्चा करूंगा, जिनके विषय में पूरी सचाई से यह कहा जा सकता है, कि 
उनके स्थान की प्‌ ति करना या उनके समान दूसरा व्यक्ति पाना असंभव हैं । 





वे पिछले डेढ़ साल या कुछ अधिक समय से एक ऐसे बड़े प्रान्त की गवर्नर थों, 
जिसकी अनेक समस्याएं है, और उन्होंने वड़ी ही योग्यता और बड़ी ही सफलता से 
गवर्नर का काम निमाया। इसका अनुमान यों हो सकता हैं कि उस सूबे में 
प्रधान मंत्री और उनके मंत्रिमंडह और सरकार और विविघ दलों और वर्गों 
और घाभिक सम्प्रदायों से लेकर मजदूर और खेतिहर तक सभी उनके प्रति आकषित थे 
और उनके हुदय में इन सब ने स्थान पाया था | गवर्नर और राज्य की उच्चासीन 
एक प्रमुख सेविका के हूप में उन्होंने बड़ी सफलता पाई थी । छेकिन गवर्तेर के रूप 
में उनके विष्य में में अधिक न कहूँगा, क्योंकि गवरनरों में साघारणतः जितना बड़- 
प्पन अपेक्षित है, वे कहीं बड़ी थीं | वे क्‍या थीं, यह कहना मेरे छिए कछ्ठ 
कठिन हूँ, क्योंकि व॑ हम लोगों का एक अंग बन गई थीं। वे हमारी आज की राष्ट्रीय 
दाय का एक अंग थीं, और हम जैसे व्यक्तियों से अभिन्न रूप से सम्बन्धित थीं, क्योंकि 
हमें उनके साथ बहुत वर्षों तक अपनी स्वतंत्रता के युद्ध में तया अन्य कार्यों में भाग 
लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ या । 


महोदय, जिन व्यक्तियों से अपना इतना घनिष्ठ संपर्क रहा हो, उनका ठौक ठौक 
मूल्यांकन कर सकना कठिन होता हैं । फिर भी आदमी इसका कुछ ह॒द तक अनभव 

श्रीमती सरोजिनी नायडू की निघन स्मृति में, संविधान परिषद (व्यव- 
स्थापिका ) में, नई दिल्‍ली में, ३ मार्च, १९४९ को दिया गया भाषण । 
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कर सकता हैँ, और उनका ध्यान करते हुए हमारे सामने एक ऐसा चित्र आता 
हैं, जिसके सम्बन्ध में अनेक गणवाचक द्ब्द और विशेषण लगाए जा सकते हें। वे 
अत्यन्त प्रतिमाशालिनी थीं | वे सजीव और सप्राण थीं | वे अनेक गुणों से सम्पन्न 
थीं, छेकिन उनमें कुछ अहठितीय गृण थे । उन्होंने कवि के रूप में जीवन आरम्भ किया | 
बाद के वर्षों में जब कि घटनाओं ने उन्हें राष्ट्रीय संग्राम में उतरने के लिए विवश 
किया, और उन्होंने अपने को पूरे उत्साह और सरणर्मी के साथ राष्ट्रीय युद्ध में छगा 
दिया, उन्होंने कागज और कछम से अधिक कविताएँ नहीं छिखीं, बल्कि उनका 
सारा जीवन ही एक कविता, एक संगीत बन गया । और उन्होंने एक अद्भुत कार्य 
किया, अर्थात्‌ उन्होंने हमारे राष्ट्रीय युद्ध में कछा और कवित्व का पुट दिया। जिस 
प्रकार कि राष्ट्र-पिता ने इस युद्ध को एक नैतिक विशांछता और महानता प्रदान की 
उसी प्रकार श्रीमती सरोजिनी नायड ने उसे कलात्मकता और कवित्व प्रदान 
किया, और जीवन के प्रति वह उत्साह और वह अजेय भावना प्रदान की, जिसने 
कि विपत्ति औबौर अन्थ का सामना डट कर किया, भोठों पर गीत और 
मुखाकृति पर मुसकान के साथ किया | में स्वयं राजनीतिज्ञ हूँ, जैसा कि 
प्रायः हम सभी हें, और में नहीं जानता कि हमारे राष्ट्रीय जीवन को इससे अधिक 


मुल्यवान कोई मेंट प्राप्त हो सकती है कि उसे विद्युद्ध राजनीतिक स्तर से उठा कर... 


एक उच्चतर कलात्मक स्तर पर रखा जाय । इसी कार्य में सरोजिनी नायड को 
एक हद तक सफलता प्राप्त हुई । 


उनके जीवन पर दृष्टि डालते हुए, हम उसमें अनेक गुणों का एक अद्भुत 
समन्वय पात हूँ । एक ओर तो हम सजीवता पाते हैं, और दूसरी ओर ५० वर्षों का ऐसा 
सप्राण और सक्रिय व्यक्तित्व पाते हैं जो कि हमारे जीवन के अनेक सांस्कृतिक तथा 
राजनीतिक पहलओं को स्पर्श करता हैं । जिस वस्तु का भी उन्होंने स्पर्श किया, 
उसमें उन्होंने कुछ अपनी ज्वाला भर दी । वे वास्तव में एक अग्नि-स्तम्भ थीं। साथ 
ही वे उस ठंडी प्रवाहिती जलघारा की भांति भी थीं, जो शान्ति देती है । 
वे अपनी राजनीति के आवेश को मनुष्यों के अपेक्षाकृत ठंडे स्तरों पर ले 
आती थीं। इसलिए उनके विषय में किसी के लिए कुछ कहना कठिन है, सिवाय इसके 
कि आदमी इस वात का अनुभव करता था कि वह एक ज्वलन्त जात्मा थीं, जो 
अब नहीं रही । 


हम निस्सन्देह उन्हें आने वाली अनेक पीढ़ियों तक स्मरण रलेंगे। छेकित जो छोग 
हमार बाद आयेंगे और जिनका उनसे इतना घनिष्ठ संपर्क नहीं रहा है, वे उस व्यक्तित्व 
की संपदा का, जिसे कि लिखें या कहे गए शब्दों में सहज में नहीं उतारा जा सकता 
ठीक-ठीक अनुमान न कर सकेंगे । उल्होंने भारत के छिए काम किया। बे काम करना 
भी जानती थीं जौर विनोद करना भी । यह एक अद्भुत संयोग था। वे जानती थीं 


डरे 


कि बड़े ध्येथों के लिए किस तरह से त्याग किया जाता है । वे इसे इतने सुम्दर और 
इतने अच्छे ढंग से करना जानती थीं कि ऐसा करना एक सहज-सी बात जान पड़ती 
थी, और ऐसी नहीं जिसमें आत्मा को बेदना होती हों। यदि उनका जैसा संवेदनशील 
व्यक्ति आत्मा की भीषण वेदना से पीड़ित हो सकता है तो निश्चय ही वें पीड़ित 
हुई थीं--लेकिन उन्होंने उसे ऐसी प्रसन्नता से ग्रहण किया कि ऐसा जान पड़ा कि 
पह उनके लिए बहुत सहज बात थीं। इस तरह उन्होंने हमारे बुद्ध को एक ऊँचे स्तर 
पर उठाया, और उसे ऐसा संस्पर्श दिया, जैसा कि में संमता हूं कोई दूसरा नहीं दें 
सकता था, न भविष्य में दे सकेगा । महोदय, मेने कहा है कि वे कितनी ही बातों 
का एक विचित्र सम्मिञश्रण थीं । अपने में वे एक समद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती 
थीं, जिसमे कि विविध धाराएँ, जिन्होंने कि भारतीय संस्कृति को इतना महान बनाया है, 
आकर मिलती थीं। उतमें भारतीय संस्कृति की विविध घाराजों का और साथ ही पूर्व 
और पश्चिम की संस्कृति की विविध घाराजों का सम्मिश्रण हुआ था। इस तरह उनका 
एक महान राष्ट्रीय व्यक्तित्व तो था ही, वे वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से 
भी सम्पन्न थीं, और इस विस्तृत संसार में जहां कहीं भी वे चली जातीं, उन्हें इस 
रूप मे स्वीकार किया जाता था, और संसार के बड़े लोगों में उनकी गिनती थी । यह 
स्मरण रखन। अच्छा होगा, विशेषकर आज, जबकि परिस्थितियों से विवश होकर 
हम कभी कभी एक संकीर्ण राष्ट्रीयता के मार्ग में भटक कर जा सकते हैं और 
उन वृहत्तर ध्येंयों को भूल सकते हं, जिन्होंने कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की नींव 
रखने वाली महान आत्माओं को प्रेरित किया था । 


हमार महान राष्ट्रपिता ने और इस महान महिला ने हमार राष्ट्रीय आन्दोलन 
को बहुत जोरदार ढंग से स्वरूप दिया है--सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतना नहीं, 
यद्यपि वे इस क्षेत्र मे भी सक्रिय रूप से काम करती थीं, बल्कि उन अदृश्य स्तरों पर, 
जो कि बड़ महत्व के होते हे, क्योंकि वे राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि 
अन्त में वं ही उसके मानसिक और कलात्मक और सौन्‍्दयंगत्राही दृष्टिकोण का निर्माण 
करते हैं, और बिना उस मानसिक, नैतिक, सौंदर्यग्राही और कलात्मक दृष्टिकोण के 
जो भी सफलता हमें प्राप्त हो वह सारहीन सफलता होगी, क्योंकि आखिरकार, हम 
ऐसी स्वतंत्रता की जाकांक्षा करते हें जो कि स्वतः अच्छी हो, न कि ऐसी की जिससे 
किसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति हों। हम स्वतंत्रता इसलिए चाहते हैं कि हमारी 
जनता का जीवन अच्छा हो सके । अच्छा जीवन क्या है ? क्‍या आप किसी ऐसे जीवन 
को मो अच्छा कह सकते हे जिसमें कि कलात्मक और सौंदयंग्राही तत्त्व न हों, या 
कि जिसमे नैतिक तत्त्व न हों ? यह अच्छा जीवन न होगा। यह अस्तित्व की कोई 
अस्थायी अवस्था होगी, जो कि शुष्क और कठोर होगी । दुर्भाग्य से 
संसार शुष्कतर, कठोरतर और अधिक निर्दय होता जा रहा है। पिछले दो वर्षों 
के हमारे ही अनुभव में राजनीतिक जीवन कुछ अधिक कठोर, निर्मम, असहिष्णु 


हड४४ 


और संदेहपृर्ण हो गया है, और संसार में हम आज सर्वत्र संदेह और भय का 
वातावरण पाते हैं । हम इस भावना पर केसे विजय पातवें ? नैतिक ऊँचाइयों 
के कछ अनभव द्वारा ही हम इस पर विजय पा सकते है, और यही मार्ग 
हमें राष्ट्रपिता ते दिल्लाया था । या फिर सफलता का दूसरा रास्ता मानवतापूर्ण दुष्टि- 
कोण का हूँ, कलात्मक और सौंदयंग्राही दृष्टिकोण का, और मानवतापूर्ण दृष्टिकोण 
में क्षमा हैं, दया और मनुष्यता की सूकबूक है, उसके गुणों की भी और उसके दोषों 
की भी सूमब॒क हैं । और इस प्रकार सरोज़िनी देवी मानवता का दृष्टिकोण छेकर 


आई, जो सूकबूक से पूर्ण बा, और सभी के प्रति, चाहे वे भारत के हों चाहेवाहर के, 


दया से पूर्ण था । 


इस भवन को विदित हैँ कि भारत के और किसी भी व्यक्ति से अधिक वे भारत 
की सर्वांगीण एकता, उत्तकी सांस्कृतिक एकता,और उसकी भौगोलिक एकता के पक्ष में 
दृढ़ थीं । इसके लिए उन्हें उत्कट अनुराग था। यह उनके जीवन का ताना-बाना था। 
जब कमी हम संकीणंतर छीकों में पड़ें तो हमारे लिए यह स्मरण रखना उचित होगा 
कि बड़प्पन मानसिक संकीर्णता के आधार पर कमी नहीं प्राप्त हों सकता | राष्ट्र 


और व्यक्ति की महानता एक विस्तृत कल्पना, विस्तृत दृष्टि-परम्परा, सर्वग्राही दृष्टि- - 


कोण और जीवन के प्रति मानवतापूर्ण पहुँच द्वारा ही प्राप्त होती हैं। इस तरह वे 
भारत में सर्वत्र हमारी समृद्धिपर्ण सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या करने वाली बन 
गई | वे भारत मं उन बहुत सी चीजों की व्याल्या करने वाली बत गईं जो कि पश्चिम 
ने उत्पन्न की है और संसार के और भागों में उन्होंने भारत की समृद्धिपूर्ण संस्कृति 
की व्याख्या की । वें पूर्व ओर पदिचिम के बीच और भारत के विविध वर्गों के बीच 
एक आदर्श राजदूत और कड़ी थीं। म॑ नहीं देख पाता कि हम उनके जैसा व्यक्ति 
भविष्य में फिर कैसे पायेंग । निस्संदेह हमार यहां मविष्य में महान पुरुष और महान 
तारियां होंगी, क्योंकि अतीत में जब भारत का राजनीतिक दृष्टि से नीचा स्थान था, 
तव भी उसके पुत्रों में बड़प्पन की कमी नहीं रही और अब जबकि भारत स्वतंत्र 
है, म॒के कोई संदेह नहीं कि अतीत और वर्तमान की ही भांति वह भविष्य में भी महान 
नर-नारियों को जन्म देगा । अपनी आंखों के सामने हमने इन महान व्यक्तियों को देखा 
हैं । फिर भी मुझे संदेह हूँ कि जहां भारत महान पुरुषों और महान नारियों को जन्म 
देगा, वहाँ वह सरोजिनी जैसा एक दूसरा व्यक्तित्व उत्पन्न कर सकता है या करेगा। 
इसलिए हम उनका ध्यान करते हैं एक ज्योति और एक विशेष सजीवता और उज्ज्वल 
छता के रूप में; कवित्व के रूप में, जिससे कि जीवन और क्रियाकलछाप अनुप्राणित 
होते है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध वस्तु के रूप में, जो कि भौतिक मापदंड 
से किचित्‌ काल्पनिक, अग्राहय और अवर्णनीय हो; कुछ ऐसी वस्तु के रूप में जो 
कि केवल अनुभव की जा सकती है, जेसे कि आप सौंदय॑ का अनुमव करते हैं, जैसे 
कि आप जीवन की अन्य उच्चतर चीजों का अनुभव करते हैं। हो सकता है कि 


डंड५ 


इसकी क॒छ स्मृति और पौढ़ियों तक पहुँचेंगी, जिन्होंने कि उन्हें नहीं देखा है, और 
उन्हें प्रेरणा प्रदान करेंगी । में समझता हूँ यह पहुँचेगी, छेकिन में नहीं समझता कि 
इसका वे उस प्रकार अनुभव करेंगी, जैसा कि हम देहघारी करते हैं जिनको 
कि उनके सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त रहा है । 


इसलिए इस भवन में यह चर्चा करते हुए में केवछ उन विविध विचारों को 
दुहरा सकता हूँ जो कि मेरे मन में उठते हैं, और कदाचित्‌ में उन्हें एक उलके ढंग 
से दुहरा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मत दुखी और अव्यवस्थित है, मानों उसका एक घनिष्ठ 
अंज्ष कट कर अकृग हों गया हों, और इसलिए भी कि जिन छोगों के प्रति आदमी 
का बहुत स्नेह हो उनके विषय में बोलना या निर्णय करना कठिन हो जाता हैँ । 
यह एकात्मीयता का स्नेह था। यह एक ऐसे आदमी का स्नेंह था जिसने कि अपनी 
युवावस्यथा में भी उनके भाषण और कार से महान॑ प्रेरणा प्राप्त की थी और जो बाद 
की दशाब्दियों में उनसे अधिकाधिक स्नेह करने छगा था, जर उनकी प्रशंसा करने 
छगा था और उन्हें एक अत्यन्त समृद्ध और दुर्लभ व्यक्तित्व समभने कूगा था। वह 
समृद्ध और दुर्लभ व्यक्तित्व अब नहीं रहा, और यह हमारे लिए अनिवार्यतः एक 
दुख की वात हूँ, वल्कि यह दुख से भी कुछ अधिक हूँ । अगर हम दूसरे ही प्रकाश में 
इसे देखे तो यह हमारे लिये एक आनन्द और उत्कषं की बात हैं कि हमारी पीढ़ी के 
भारत ने एऐंसी दुलंभ आत्माओं को जन्म दिया, जिन्होंने हमें प्रेरणा दीऔर जो 
भविष्य में भी हम॑ प्रेरणा देती रहेंगी । 


महोदय, इस तरह की चर्चा करते हुए यह प्रथा है कि यह कहा जाय कि इस 
भवन की सहानुभूति और संवेदना दिवंगत व्यक्ति के संबंधियों के पास पहुँचा दी 
जाय । मे भी यह कहता हैं, छेकिन वास्तव में वह बंधन जो कि सरोजिनी देवी को 
यहां हम सभी लोगों से बांधता था, और इस देश के हजारों-लाखों छोगों से बांघता 
था, इतना घनिष्ठ था, और बंधन के रूप में इतना महान था, जितना कि वह बंधन 
ओ उन्हें अपने तन के बच्चों से और दूसरे 'संबंधियों से बांघता था। इसलिए 
संवेदना का यह संदेश हम इस भवन की ओर से भेज रहे हे। अपने ह्ृदयों को शान्त 
करने के लिए इस संदेश की हम सभी को आवश्यकता हूँ । 
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